2816006 : 5010010005150 

1116 - (81085 21565118 [8588 
(11101 - 90 (11181111 1 \/॥8/2018/861181/8 
| 8/104206 - 58015411 

28065 - 375 

07 (4011681101 /€8। - 1958 

8८६16006 ©^\#4.10(-13 


| 10010 00515 ॥ 








कणादृसमुनिष्रणीतम्‌ 
वैरोषिकदरोनम्‌ 


तर्कर्णिव पण्डितरत्न ८ उत्तमूर्‌ ) श्रीवीरराघवाचा्विरचित- 
रसायनाख्यं - व्याखूयोपेतम्‌ 


| ह ^}.6.1.4.*9 
"+ 1 51९ ^+ 12.२54 व ^ 
क्श ¶ त 


२ 4.52. ^^ - 004२४ 


एश 
8. / १ ४८ 472४197 2044 | 
5२1 (नै ॥/ 193. ४12 ^^ ४ (न 2 (^ 


15 तदि 0 ४4151514 46.2४4 }१4 
15 एरए5 प वए0 ४४ 
अ 94 5 4 9९४ 
07 ^ व(ता ^ गा 


^< ^ ^ 83111 ~ 134 ^ -< 1२134 
16) 
1 ८1८८117८ /(2411८11८0706114 
(1111 ऽया ब. "112५1२4 ( 11४9114 1र्श 4 


( 1८177८व >) 0/९5407, 62१ {^ 7६01९547 (०८८९८, 17110411) 


«1 {11८ ह्वृ चलः का पष€ [रक८550ा 5 [पलारतऽ, वाऽलाु01८5 भत्‌ स्वापााला§ 
7] अष्ट्वा ज [ऽ षकछिपात्‌ इलागक्षा0 11 111८ 
57528 210 115 लापा प्रा {11८ 018ईला0171200) 

2 54517816 10\*1६त&८ ा7एप्रा = ।लल[पा'८§ 


11 [प ्ाातक्छ5. 


---:0:--- 


अयन्ति जना देवं तस्ष्टैरव वस्त॒भिः। 
मवदीयेन कोशेन भवान्‌ संपूज्यते तथा ॥ 


०४}; 16॥/ 4४८८५5४, 1958. 2144146 4 


कणादुमुनिप्रणीतम्‌ 
वेशोपिकदशनम्‌ 
५२।नब्‌ 
तकाव पण्डितरत्न ८ उत्तमूर्‌ ) श्रीवीरराघवाचायेविरचित- 
रसायनास्य ~ व्याद्धीपतम्‌ 
4 
1९ .\*.12.4.*5 
/ ८१ 1 4 11, 11114 ^ 12. २५.१५. 
५५ [ {1 1 


२ 9. १ ^^ -.(0^+ एश 


13 
/ (1/1 “11८2 (1८4 1 ¬.411417८4॥ ८८114 


५1२] व^ लार्‌ 1. ४11९५1२4 611^ ^^ 1९ ४५ 


9३४ 


116६ ८0101 1958. 


०२0 ^ 5४154 ०545, ९0१47८14. 


{7८८ (२७. ^“ 


0 (01९5 - 


^$ ६0: #. 9. #€1;28 ‰२2212*261917928, 
9, १‰/2501) 9६. {120725-17. 


गि. 9 च010.. 


४\/1] € 1111000८्ट्त॑ [7 © (01्< १६ {7€ 
९0111118 ग 115 3८41116 शच्णाः 106 २४१. 
#2156811118 35 0116 1 11€ 5{€6181 501€{ऽ 27 516४ 
1017 {08 010पाऽ 210 111€ 208 (1809.16 (0 एाऽ९8 
771 82118111, ५८ लि( {€ ८्दत 0 ए186108 एल छपा 
81107018 2 2०९०५ €त1110711 ° #/215€81111.402152118. 
1€ €त1{7ा15 ४12{ फला€ प्01150€तं #€87ऽ 220 शण 
[10281278 9 32111.412111578 € € लल पप्रा 
&{0८॥ 07 100 ०1 {0 1121016. 


17 {71८ (ल०प7ऽ€ 9 0पा 58€87€) {07 2 20०0५ €तध11101, 
€ €81116 2८61085 {€ #/215651111202175819 0115064 
1 {€ ]0प्रा02] ० 1 #ला1121€5ल्वा2 र€्७€्वा लौ 
17151{पा€ ण्ण 2 ल111८व्ु 204 [वदत (ललपा60819 
१1160 1८25८57८ (९द8द 2८ पण1{{€ा1 0४ 1 (वाणा 
41218221 26102178, 116 २९1६0 70128807 
४2३ 0 &{1 $टा1(81€5 ४414 0171191 (01९४ €. ^+ 
धा {प्र 2 {115 6070716€014179 7171206 पऽ च्लि (21 
{716 [पातली 2 {16 53106 ५०पात ०€ 2 च्ल ४ एटि] 
270 श्ट 76 80411101 {0 10€ कप ४३- ४ 9156511112 
ल 2ाप्रा€ 18 17€ 1€व11€0 ©01070€ा{8{07 185 
11806 8 11148] ऽत ° 811 1116 (ना7ा7)€ा11417168, 116 
2188518 ५ 7145851210808., 51101413.*5 {< 2104811. 


| 


एरता) 251४१095 ता19 ४11, {14492128 4118. 
12\8]1 210 अ) ऽकापक्ाव7ि18802\210045 ऽपााव- 
014811४:! 16 0{{1८्‌ (८०८५ ४१९ € ४14९5111. वतव 874 
1125 0८८1 1<टि7९त॑ 10, 1४5 1.01111;} 0६11 [11९ नति तत 
2प्(ल){1८ दता९५ ग ऽकाा८ ०5, 5८४९६6६0 
5111201८ €71८1102110714 ती} त{}. , ऽ, 2१6 2150 (टता {1८6 
0815 का व्याधा 50195. 


एि-0585191)80*5 पएठा ८, {10} (लवात्‌ च 2819512. 
13 101, 171 ति€[+ ५ ९0०८ -ल्राौला!त्ा५ 01 {06 शप्रन१९ 
25 पष /०१२1851 ९2 15 011 ६ \/३४वतवा5412. = 0*/112 0 
1005 1625015, 11९ [1411164] 11{लदा7©411015 ०1 
{८871208-511105 ५ ८1८ 1051, {€ 111 {८219015 2710178 
{]1€ा7 0619 (2) {1191 [11५८ ४८वद11105 [16 1०५९५ ५०४५ 
४01 [९871868 25 5^आ1व-(/0व77101/(त =, '} 11141 त८ 
1877) 870 31001115116 10९0161815 64 21; 0(८्त 11९ 
+{€५§ 0 {८811242 210 (€) {110६ {९ १ {ल ८1८ 
8011001 0 चर: 8058010 811 11८ €55€119.5 [0 
९811808 210 11 1 ६ पाला€ 1८अतृ वत्रा". $011168101101578, 
{€ 20710 2 {10959 धर्ठा11{5 1181 € ५88 161 
118४1102 81९ ऽ1119-तालो{ता ४ (र्दा ॥1171 10 11९1) 
17 1) 013 {881८ 8710 {16016 115 (छात 1119/ 
101 1९८6 ५€ {116 270710081101 ग 861101475. {04/11 
76011015 {1181 {<21202"8 #21565111\208175819 ५25 
0०६ 160 11 ष्टा छ5प्ल) 0 5006 171 115 0895. 


111 


(«1 €1€ 216 501€ {0011131 0711-16908 10 61916 
11145 #/315९51111५६-505178 25 1191५, ०३61685, काला 
1.५ {112 ०८८) ५.८1 ज {€ 2121825, 340वद 
110 (407 वत 760 €77)€8[९त 11 0९861011 116 


5672५ 11 {९ {0:21}! नवा ८, 4060 {71८५४ 
8110011] [0 {111६6 "` 

[{ {1९ € $ लास्त तमा {166८ [लिला८९ {181 
11. ८19९9 1वतद्ाऽताते सरवदात्व 211 {11656 $#6418 
107 ६11 0{ 0000 (तालो {वा४, १ (रवव कद, 
2 {):1:11.401८ [01८ \*{71€1 ५601 1६५1*€, 1076 प्र) 
1116 1215८ {£ #21365111204754112. {0 {06 {0851161 
1{ त..लः\८३. आ ([{{पिोप्राः ४1072019 *2604192., 
४५} {; 1 860101६1 ५ {01९ {{5{ जता 200 10 285 
(14.111. ५/0 ,<9;110 210 ५‰2%१ {07 0ण्डा 30 ४६078 
10५ + 111) 115 ९07061१ 111 21 20111178016 
14111104, {{८ 16111 ज {71८ € 06 11160€15{004 
0४ -/ 1110611८ = उत्ववकवऽ, ४/6 ल{ 1197 {118 
(0111111ददा$ 5160 ८ 71316 80 1181 
81110161115 1116 5८]1001019 1110111 06 06161160. 11 25 
2150 छठा 41 {41 {15 ९011101 50प्रठ ०6 ए68€०1६व्‌/ 
1 971 ^€ 1441750 5 2 ^ {11121104219-(1911113 210 2 
५10९-5 0114४14 [1115 15 गा€ त {76 ५256 09 
"111८ ]} 016 (ता ©तु५95 {16168८1 0 814 86189. 
{1011 0 361019715111 पवृ 1६ ए ता 2 141 ना]. 


।\ | 


9 {16 एपा८्छठा)ी ग श्लाऽ 9 धा1§ 6 
6811101 0€ ©01510€60 25 9. [07001{-1021112 77070051. 
10171. 6९, € ॥8*€ 2]0{0108€ौध्ध॑ 50716 छा 
४१९]1[- 0187 ऽ 10 2५€ 168011४ हला पऽ पाला ` 
8070071. ##€ 876 1प्रट} 8€1101त€ा0 {0 ला. 24 
प्रलााढ् 10611161 500 पातं 06 111406६ ग 15 [0111688 
{€ [01680{ वध्या 2 1 4.1071181708, 91 #*वाा- 
82112101 971 */९081{2068118.#2.11018. 2181406811.8, 
४110596 1022141111011४ {0५/81705 56101975 15 (लाी1वा- 
६01८ 810 »/708€ 111९681 10 {1८ [70024110 
98811810 5100 15 शला-06 णण), 0 {1€ ५0781 
9. 810851{8111181 ऽप्रा) 10८2705 {€ [प्रणा८्छ्रठा ° ५115 
४07. 


४/९ 8150 0॥€511€ 10 01102 00 ७1 ^€091#4.5 
00717716€ा118ा$ 010 वि#2#901251#8 ७111611 = ({€ा112115 
71 1115 0प्ऽ{$ 516४8 210 110[9€ {181 ऽप्रीललाा( [ला 
छ0प्रात ८€ {८6010108 {07 11€ {८0116460 ०५६ {115 
४१०।६८ 25 €|}. 


(4. + 58 ४.8. ए 2606 १6९१2, 
५/1 ४९।८३120603 "की | ए, 282१760९11.4 58, 
# ए, ऽएषा पर्क, 


पि 1 प्र0011(110पि 70 ८५१74 


ठ 1018 085 {715 एग] 06 10 €151€06८ 1 
० 11919 [01081 86025 108५८ 11९ (लाला | 
अ्रल्वााऽ 810 ऽ[द्ठा118 9 ला वात एला 12५6 
8 {7268160 01) 1116 ऽप्ा206 2 116 21006, 11*€्त (ला 
81221 2 11 80 8५6 10181 &01€ 1710 {€ [1000 
2 00121. 0€ 826 ° (16 (वा 0 {€ ९ाऽ 
0 11191 €15{€166, 1 €41प्र{€त, णना] 1121668 078 
6] {181 8 शा] 1018 26€110त 1ाप्ऽ{ 0४५८ €©121{86त 10 
11€ 01510 2 {1८ 01810 1866. एप गाए 9 द्म 
12*€ 061 013{07060 0५ {16 1195{ल४# 9 1115 ग] 
210 011 णलः 311 08५6 प्रातं ४6 प6651406 2706 
षा7३५९] 11८ च्ल 276 त्प) ज {15 जत. 
[11118 € 2 91] 1871605, 101 ग {115 त्रा0€ ग 
11121 €[1116, 5661089 17€ त1४लाऽ€ {16101611 17 {£ 
५010 10 प्रा ्पात्त)€ (0705 21 60878616 
11511068, {0860 (ला{871 [0016708 0076 {€ 276 
€0068 ४0160 10 501४६ {1€ा. {1३ 10856 8 20००५ 
10700 9 101111080700€ऽ 11 0166606 270 [171012. 
4160 17686 711108गु7ल€ाऽ, (10पष्) = अल्लपा४्त्र्ट, 
{९५ {0 €ः९ए]191 प्र16 0णिलाऽ 866०0 0 प्रलाः 
0) 1211. 


011105001$9 23 1{ 0610168, 1§ 173101४ {6 
(1016686 - {116 ६10५*1606 ग {€ 62568 वात्‌ {€ 
[ऽ 9 31 लागा1ल128. 1 2150 1716805 {116 
8४17, 8. [ष्प्लपाक्न एशाली ग (006९6 नाला 
1121८९8 पऽ 110675{810 116 {1706685 9 ©05९€5 271 
12५5, {176 5210811 0५ ग 71108000 ४% 13 
04152118, \*701 19 06160 {10170 {116 1001 “ 0/5 


2 


116.89ऽला1 15 ५८121916 50 (९८५11511. 1४ 0१5६५ ७॥ 
८{085€ 00807*4{101 07 41 1८६५८०७ {112 (दाौी- 1 [६8 
{11९ [11187 001 0} 21} पवऽ प्रा 43 {1141 [1८४ 570 तात 
€ [01211 {117८ [6115 (1) 10८ 0111.ल 1 ऽ-- {16 ४०110 
210 {116 {1110५ {112६ (ठ [टर्ञ्ला{. {10५ तत 
{1115 ९010 €01706 1110 €>15६<1८ ‰ (101 516 ।{9 
001717001€01 [00715 £ {216 1{ ८५15{ [८101८ † ५५11} 1 
१€1217 {07 €श्छा 1 101, */171६| ५५1 [27010 10 114 
(2) ({16€ अए?(7--11€ {10५४ +{10 ६९६८०९01ऽ८७ 
11031 ए$ {16 न. \*#110 15 {115 {` † [125 [1८ ९०६१ 
5९104721 €‰15161८८ ? 19 6 त1[लालाा{ 17071 {1113 
11216121 ,८०{त ‡ */18.1 15 1115 {1(€ 7:11 प्र ‡ #*/121 1 
115 0651119? [28 € 124 ९१४१९१८८ एकि छा णु 
1€ [1*€ 0€%01त {{1€ [1€5611 † ८१41 50८16 ८ ५1 
16 0681765 {© 0€[{ला 1115 111९ ^ (3) [0८ लाक (पा 
©(1818 0€1,द्ला1 {0९ 5110{च्ला ` ` [0 ध {14 
0016615 +*1{710 पा. 


1 21{€ा70}21 {0 815५/€ा {11८७८ वृट्ञकाऽ 114; 
160 (0 {€ ध0ज्णा) ० व [ध्याति 01 5१91615 01 
(22151145.  ८#16160{ (1८६८८, ५ {टद{८ [धात | 
5{060119.11011, 1{ 1ऽ 5214, [183 211 01{{11 (५ 101 [८8१ 
{1121 {171 5516118 02111112 10110 {0116 {0 
1116 10€0-718101115111. {111 {11018. {00 ५८८ 0६.५6 5/5 {€ा115 
11110611 2.00 {शला)1४. (141५५1५2, 8204418, 
14118, ९२९141प.]4, 242611५2, दिव त150--045५ 014) 
981४, 2178{#401119., २३५९६५1, = #/2156851111५8., 
(39112108. 4 11111111, 24111111, 9६11111४, 41411411 4116 


कनन की + > । 





टरेयते हवगापिनगसाधनमूतः अथः अनेनेति दशनम्‌ . 1५14211 1. 17 


3 


92111६12 216 {€ 511) 5४51८115 1191 0801184 
€2{012115 171 115 9३7*86817858198212178112. #16&8९ 
551९7115 ८411 € 21007060 070801४ 11110 {0 © 25868-- 
28112 210 1281{1{९2. 081881189. { € ,0705 {1€108€1\€§ 
6812111 {116 08915 {0 51161 8 €1868106811017. 11086 
55{€1115 11121 8.07171 {11€ 81{11071{# 2 {€ #€५४5 816 
८1160 281118-08152115 ५111९ {1108 {118{ 1६8४{€ 01 
16700त121€ 11115 व. प{70111 216 ६2118 125112-081- 
5211825. {115 €18551168{1101 ५०७८5 101 ५6[0€1त पता 
{€ 1081116 अ [लाः ८०01ल151005 ८०1८0109 1८ 
{005111\/€ “7 14211४6 25{€८{ र {€ ऽ पण€116 ९२९41114. 
[05 (वा ८६८१, 8210619 810 3121118 59516105 ++„111 
00116 पाता 12511158 25 {€$ ५0 101 8९८्ट[){ {1६ 
21111101711 ज {1५ ५९४8 810 {€ 1€5 ८610८ प्रत॑ल 
28118. 

(2) {1५9 {1111€[1 ४#81{€105ऽ +/{111८]) €011€ (11तंल&ा 
{1६& 2700 28511158. 513 0€८8106€ {11016 {1701110 €ा11 
11141 0108. [1९४ 276 :-1< 2011473 94115112, {21811 - 
12118 (092, 6216878 ‰/(215651112, (उता व12.78 
वि४२५/१, ~ 21111115 0 ध7/4111110217154 210 3820214- 
३.2 ॐ {111217६ 11119111358. 0 ४६114. {00 पट 
७८11 2 £1€5€ 3#/5{€1115 [185 0९६५८1०९ 15 0" 
€0181670010४, = 0110102४ = [7168] = 400 11013] 
11160165; 116 पा1117181€ 2081 ° 11 €. 5111] € 
0१४८ (ला {2111 11110825 10 01071010 {181 0776 {ला 
10€ {ला 85 €0111[01611601219 {0 016 वादा 11 
[261 {116 119्ाऽ © (10166 अ108 7011 1116 
710प्र0{815 97 5ऽच्लाऽ 410 ०८८४७07 गी४ {€ पा 
2100 011 {2218116} 11168, €0107)10&16 270 प &€ \। 


॥ 


८6ा{911 [001015, 22211 01976} 27 2 १ 010दा©11 
001६ ३०7५ 1201411४ 168 116 0८570 ° एए €ा16 
{(70५1€6€. 


{{ 15 ३८८66 © 311 [18105 {13{ 12101816 13 
116 €३5€ ° 0014226 20 घ्व, 804 [८101६026 13 
{16 ०१०५€ 2 1106€12.1101 वत्‌ टक्ा1€551€88. 90 10118 
98 9 [0€ा801 11122118 {1121 {1€ा€ 15 9. 51216 17 15 
1001) 116 5104065 {0 लाला, 0 प्रा शला 11811 13 (1 0च्ण), 
1€ 76811568 {112{ 1{ 15 011४ 2. 10{€ 904 हा) 21] {16 
श्वि 21 16 168 पा{शो{ ऽप्लि1195 2111511. {1181 {1९ 
1101९026 15 {€ ९9५ऽ€ {7 110€1211010 1011115 11€ ८016 
2 {1656 8$%§{ला715, 8710 {1115 15 8067160 7% 31]. 


11 11686 5$8{€ा115 12८ 26८९[0{€त 1116 ४८085 2४ 
{16 80८८ 2 (1016086. 2४९ {९811202 {0 15 
068010९0 0४ 50706 88 11981112 -0€८8 8९, 111८४ 52४, {16 
025 101 26660160 शला 28] {६817107४ 25 811 17तनला- 
0ला( 7041 ~ तलि र्ध $ 0 {€ ४९५85 17 ऽप्रगारमा 
118 16. [{ 15 (115 2८८01816 > 116 ५*€085ऽ 95 {1६ 


5101078] 271011४ 11124 [145 11806 {10856 35167115 
817४1*6€ €श्ला 1004४. 


(1656 $$ऽ[ला95 18५८ [1 (०711101 21008{ 81] 
116 [0111080{011681 {ल 708. {10९ 2८८लू0॥ 116 ©151€66 
2 {16 50]. @ललु॥ {€ 11121188 1625 ध]] 0111673 
9006] (1€ €€21101 870 ध15801प्र८ला1 ° {15 (01116 
0110. 11 ८०56 ग प्र€ 25 [€ #€08119 डला 
21181060 2762 [1017111€166€, 21] {1686 8101128 
89816105 1617060 11 प00€5{87017 णा 06 3$5{ला10 
2 #€04118 210 10 तरलित 1{ {0 {06 


01512181 2 {€ 2४214112. 5516108. [† 25 {1 
पि ४2४9 210 #218651111८9 5816105 {12.1८ ऽला ५९० 25 116 
178! (९९८९ 1116 01108 211 &06५ {0 11101691 
21211260 {5 20*211८60 ©% 01116178. 11121705. 16{0€0 
111 {1{ला[1€1118 116 [1[02115112416 3{2{लााला7{५. ४022 
{16560160 2. ५€1211६व ८0० पऽ€ ° ध19८1{0110८ {07 1621. 
58.{1011 9 {€ 5011 816 {€ व(द © 11204-- 
{116 {1011 ॐ #€त५8118. ५५11९) 10 2. (लावा) €श{ला{ (€ 
1021160 {11 {€ 011 9 {128 {लि न <€ 58121161. 
{1€ 0891८ {1117165 ५1 11€ 9811512. ऽ$51{€0) ऽप] 
25 {072{1{1, 002, 11011985 €८., 02५*€ एष्टा 
20507080 110 {€ #€08101{8 2.06 {€ अ्प्राप्राट जा 
#/&2118, 1{ 119. 0९ 5810, ५५१5 01111 11 8 ५३. 010 {६ 
{01002{1071 © {16 941171४8. 5#5{€ा1. 10€ 0पा्न 
82118 ~ {< 21208. 216 7231011111#8 276 {1610101 1 {71€ 
80 ॐ 211 5281785 15 1{1107&€ 50 10 {1€ ८2५€ ॐ {€ 
5{10‰ 0 \€त8.118. {16 ९€ {5218048 10ल[प्रत€ऽ वि २५४३ 
2150. ({{1&€07€ 10 {प्रता = [ताव [11086179 
८211 {1111} 181 [115 5५४ 15 {पर]] शाते (८ककी01€{€ +*“1{ - 
0 2 51०५ © {< 81204. 


¶){ {€ 529९ 14821208; [115 0€780181 दातवा द्लट[ला 
115807४ 8114 {7& [7168 10 ५५111८11 ९ 11५६, 10108 
0९011116 18 1६10५८1. ऽ 11616816 0 12854512{0208 
2110 ({11152102888519, [< 8180415 {8{701111116 1121716 
15 ९28४2113 ५11८ 115 1681 1917116 1६ ५818268. 


प्रठणर्टश्लाः, {2त111011, ५1111 2 ८1८ {0 11311020 
5011९ 5€18€ 0 21 {1115 ५०0 {< 21248, [125 %,0€ा1 8 
5{07% 9110 00116८60 1{ +") ८1८ 848९. 1{ पला] पऽ (021 


6 


(81208 15 011 8. 116 1608710€ 511८6 116 ऽ42€ 1€५ 
{06 11006 ग {12 ॐ 2. ५५५८ 37त 11\६्व 07 116६ 
{74114165 ०11६८६८ 101) = {1€ 51716८8. {118 
8{07 15 {0 06 41501६€त {70 प्छ श्ट 0 {6 
0011061112107, 9110112878 11170361, 07 {76 {0110५108 
1६280108. ५401 011# ५14 4212048 0ए्{ 2111051 811 {16 
52265 11५60 01] ०1 {€ &78115 810 685 जा 
८071 {765 ©011६८[€व {70710 {116 [थत 4०4 प्रटप्- 
५2{60 1411085. 11115 1104€ ° 11८६ 11 £0€8 0४ {116 
1287116 ऽद 01 2471८८0 ४/ 60010 101 2.५.6 0द्ला 
{68160 11 ९0011 10 2610६ ५293. विणा 14. 
5285{8180428 ५०५1५ 18.४6 7€लि1&व {0 {€ 5826 0 10 
18116 2112802. 111 1115 27<द४दव्क ऽ0द्द 071 11 1115 &01- 
16108 5910148. *1€1 11९ [0.5 [115 1€570€८{5 {0 1111. [£ 
1101६ 018 *€ €लि1त 0 [7 0 {11€ 14.116 [< 25109 
2.5 € 25 (0016 ©13€५1ल6.* 28111 1{ 1710181 06 
1060 (8 {-त898.19, {16€ 8 ठा जा 61208211; 8 
८011111670187$ 00 1825{8{0408.5 "०ा{< ५0५ 101 
21*© 11115 €‡{181181101 ©‡ {€ 141 [९ 41808. प एा- 
{7 ५९ 100 [ल्पा 1911165 2 58.2९5 17 [10401- 
82५5 20 7118125 (व 911$ (0ल1४6त 14 {30्दापि] 
५2४३. {1ा€ 276 2130 50116 2181111114118.8 . 10 
6] {181 ऽव 7 - ऽवणछकऽ द्व 101 146 97४ 
01५211४८ 11168111. ({1€ 5216 तं ६211209 111 


+~ --- ----~~ -~ ^ ^~ 1 ~> 
=-= ~ ~ ~~~ 


° क्णादमिति तस्य कापोतीं इत्तिमदुतिष्टतः रथ्यानिपतितांस्तृण्डलकणानादाय 
प्रयहं कताहारनिमित्ता संज्ञा अत एवं निरवकाशः कणान्‌ वा भक्षयतु 
इत्युपालभः तत्रमवताम्‌. {६210911 २. 2. 


° विङ्द्धासिदधद्धिधमलिङगं कादयपो ऽजनीत्‌. ?1-५9251 27208. 2. 400. 


| 


116 1181105 2 8 5010 1116 28.38 शठा 12*€ 
0्टाो पतला 1, 10 25 11211 ८३९५ 25 00581016. 


° 90116 ५५९५7 11168 {00 2५८ €{0181060 {€ 
५010 8 2812042. 11} 8 11210€7 0€ा{ला $0प्रा7त ता €छ0- 
(1161128. {10 [[ला1 {< 81808 1116815 81 8{0711-681{€ा. 
1 15 01 लटका {10 11115 {11681112 13 दपि] ; 07 
{21448 ५414 10{ 11८ 0 8{005 एप तौ द 00प्रत€॥ 
{116 {11601 0 21015. 


{९ 41204 ‰३ऽ ५130 {10 0४ {71९ 1210€ [प्रप 
{21868 {70101181 [074 78781654 0४ 015 ९070. 
1{€111{0181101 210 82004 3051{€111€5 8200 {5५918 \%{710 
272{0€9160 0€07€ ता) 10 {116 [छारा 9 का 0न्नु (पापा2) 
115८८ 0. [115 ५3735212 15, {6€€076, ५४114 
¢ 11५4. [166 15 2130 8 410ल€€{ ८८०प्1॥ £ ज्लाो 
107 {1८ 54106 12106 0 [11* 10 वप्र८{€ऽ {£ 
5121€ा71€11{ 01 01€ {< ५८7 - ल॒ : (^ 80प्र+ {€ लाप ग 
{€ 11116 ग ल€81101 +शौालौ {1€ 8.26 2 €€8{ा€§ 
५2५ 111106851112016, 2 {64} 4106 {10 {16 जात. 
प्रि *9§ 1311 प. ाप2 0€व15 3 0]. 
1 (1€ ५8 [1106 © 16611216 11 {1€ 0९156 {01681 
80111118 [ऽर्था = [ता जात बी 8118 270 81 
1101६ 161 7601016 जला {0 1681, 16 ,4110€64 
200६ {07 {00. {1115 70046 ° 11४18 2३ ज्लाक 
81111141 {0 11191 9 9 ०९५], 50 1181 16 20६ 116 12116 
(12. 


-- -----~---~ ~ [8 1 ~~~ ~ ~~~ ---- ~+ ~ न~ ~~ ~ ४ ११ == +~ ~ 





---* ~~~ ~न 





4 {. 5. “ ‰8ा5८्ञ1]<3 12111050ु211$ 2८८01108 10 [{2252108081118 
58578 ` $ प्रि, ला, 1050 प्रा प्ल 5०{ज्ुप् गाघ्ू, 
10६४०. ` । 


8 


{1८ ऽ$ऽला॥ 2 < 41208. 15 {10/11 0 1116 काट 
# 2186 81111६8. ५0 €010111€1118107 36118 10 11६ 
€ {18110 11115 ४014. 45 {16 बि४१३१2५875818 15 
02960 “001 {€ 010 विय; 17€ # 21568119 18 
08860 ए्001 #1565112. 0110172 116 ०10 पवरताप्ठाी, 
{८ 0€ - ला 210 (11 - 981, 1.0 (01६86 8004111515 
5 {1181  {<821124275 छा] वऽ (710५1 09# {11६ 
1216 # 15९51111; 0९६८१५५6 `! ५८०५ «1568129 - 5111796. 
1107 10 गीला 5516118 €510€८1911 116 98111८18. 
171ताव1 {18011101 (€0त॥1€<15ऽ {115 1210९ "1111 #1865118, 
{16 00176 2 [का ५ ` `. 1 "11८ 15 {6 131786८ 
1€15116 7 €ला181 ००}६८।७ 21714 71 15, 17 86६, 2 
5{€0121 {€8{01€ 2 1{7€ 561€1८€ 01 1581208. }28४ ए€ 
116 582९ 1115161९ 115 86161८८ 0% 1716 1810€ #*2156- 
51111:8 1{1€ "010 118 0112 {7€ श्वावि{तौी जा 


1565118. 
१/20022, {€ 81107 ग ऽ981*/2148173527028.- 


52112721. €?{0121115 116 12106 11 8 त176ाल्{ पवष. 
° [16 171] 0 025 पाशि €8104<1{$ 10 
27235] {0115 {16 ५111९, {1€ 1110त€ ° 74ष्टठ 31 
1116 01810110 (8 प्त 0 ५15107161101 1ऽ 3 „813€- 
81111८8. [{ 118$ 2{079€07 12{ {0656 {11६6 {0111185 216 
(€$ ताी6प्ा({ ६6 पातलाऽ{धत 9.1 11 0061 11€४ 216 
116 {10 281त (076 2 {€ 36&1८८ {1161 2€{8 118 
12106 1115. 1487 ५ पाल 1100८, 1719165 116 
10100118 00568111 : ^“ {{ {114 06 {1123{ {16 12116 
01 #215681111६8 88 £1चला) 10 {< 21235 {11105010 
{1071 {1€ त11ध€0668, ० #/15651128 »/{11611 16 €818.- 
¢ छा, 2. 4, वि 


८ 


0151168 061 ल्€ा) 51081811668, 49111165 9171 23611018 
01 1{ 118 € [{-0ा) \{§€508 11€ 18116 ° {116 171त1- 
४104119] 1111125, 9]7{16901€ त्लार्0ि€ {० 31015." ^ 

1116 ९९4८1 ५8८ ॐ {९278208 1 101 {10 शा. एप 
5 {1676 15 10 [टल €ा1८€ 11 [113 ू८ा{ऽ {0 लाला {16 
6५५8 07 116 01 40८1165 11 1123 € 71€80- 
1160 {181 116 ५८३5 81€ा10ा 10 8०7५५04 {10 प्र) {17€16 
18 06688101] 7€लिल€1्€ 10 52811615 «16 ऽ. 8 
1481849. 118६ 10{ २८८९01९ € 17तचलातला॥ 
७211011४ 1 {16 ५९025, 1; 15 06116५0, {141 1६ ५५३5 
& 81808 {10 22५८ 1715 {0 2111{1- ६01 10 ८ा7)€101 
1116 8104111512. 


890218#2118 111611110118 #2156811118.75 «16ऽ 11) 
113 81211118 9011-0 8.04 75 [ला. 1116 2103 
८198510681101 2{ 251118४5 21त (ला 8.{07116 {1€01# 
०५९ {{1€ा7 0118211 10 #/156511९0. 

° ८ 5\/21105118 5{2{€5 11 115 9 प्{214111५4178 
€.€ 8 पतत19 87116 {0 {€ ०10, 21 ल€व{पा€8 
€ा€ 80 11611८20 216 01116 0 त्प (€ 
1901.6व "00 {16 #813€511118 5114 825 {€ 0681." ` 
11 शना ए दवलघ्व्‌ पिठ 11656 (दलि 1८९5 {1121 
¶<211902 ५३5 2116107 10 38०५५1३. 

[1056 {10 9८८८0 {715 «€ 5] तत्राशा 
1128{ € [८.ला1{ 16९ गा <212085 #915651111620वा- 
52118 ५25 1€026{66 101 300 2. ८. ^“ 911८८ (ववै 


6 {३5 भ्र] 61 55015 ° [ताता ए]11105ग‰% 7. 9. 
7 (211016त {ए [1 {जा 11€ ्लाल। (प्लाजा त < {1172815 111878 
०९ प्तल्पत्चत्‌ फटा. 


10 


0९8 70 €्लि {0 #815651113 पाार्तला ^+ पि 
11 1 5210 {181 {€ ऽऽ{ला) ५५३३ 01101121 18 
{4 300 8. (. {21205 5111985 8८ 10 {18५6 
1६661५६५  200111618 {जा {111€ {0 1{1171€. 9016 
2 {€ 51185 10 {0074 [71 115 {1€81{15€ शला€ 101 
01111161 ©1 % 1{{1€ <<101188{ एि28588{0[0808., 
0161 104168165 1{121{, 281 \ 11€ {171९ {1८ 1411 (0). 
1067116 ७1} {1€ ऽपा{725, 1! ‹ ४ ‰ूल€ 101 17लपदठल्त्‌ 1) 
1.7" [1 3८{ [<80111९8 पऽ 1{1€ णात »%०९४ 10 
11681 *215€5111:8 216 #2{8%4%2119 2180 €*{018115 
{1€ ०070 11 {€ ७4 : - -€18€ 110 15 8188119. 718. 
885{8178402 ५0९5 101 ८103ल[* {0110 ५ {€ ऽण{712708.1119. 
116 1185 101{ 60011611 07001) 48 5प्25. [15 28 
0111 2 {€8 {41 लदा ला1{ ॐ 116 5005{411८€ 2 {11€ 5011725, 
11181612 [115 01]; 87 116€{€1तला{ 11९8118९ 18 
2 2. (07716118. [ट कात्‌ का 21. (0८ ऽप. 
8121106 07 {11056 48 51785 101 ९९८८१... वटर शला € 
101 15112 21 115 {17116 ए 0९८8८५५ € ५069 
10{ 2118८ [€ा14[05 प्रला [71001016 {9 {[€ा7). 
25851802. ६2115 1113 0001८ 011 3. 3871218. 


116 [ल्ठा$ गा त्तव्लौात पतीला 16815 गा 
811[2{0€ा $ 27011105 21 11 ५९८४९६७ (वारा छवा11189-' 
{101 0$ 3101878. [7 2061€70{ ५8%§ 11 1€९1{§ ला€ 
1217460 जला 0४ {€ (21/77! {0 115 01361016 णाली 
४०6६5 0 {116 1181116 92110708 %8 (8.5 {1;: ,०0 115 





० -- 





[भि कि 





[ ग्ण 


£ 517 ऽ. {२201181्151170211/8 1101871 11110501). 7. 179 


° #४101€ 114. इ णएपऽ8 71 985{11/5 ¶ 8ा1258.1६14114, {एत पटतजा 


. ++\11. 


11 


८0170165) 91 11 ५०५ 101 [0058101८ 10 16001 11 
{€ {€ 50 8811४. 11 पल[. ५८ 60 101 08४€ ऽपर) 
1101191110115 1)€0त1109 11 {€ €८8€ 2 78111111 ऽप्{783 
10 1{1€1€ 15 1710 5{7018 {९8801 10 5प्रऽ{€€॑ ऽप्लौ 
11600118 11 {€ ८86 © १15९5118 2150. 

[1 {015 (0७71९10 1{77€€ 11017 {01115 779 06 
001510€1€त. 11€ा€ 176 5016 5८01015 ५710 €0751तल 
{18 (8) {< 81048 71€111{107€त ली]‰ {11६८ €2.{€201168, 
(0) 7728851{812५48 ३५१६५ {17६८ 710€ तपत 51111 [गल 
(८) {{1€ (816807४ ग 10ा-ल€पइ{ला1८€ (401४8) ५३5 
1117000८९त.7  ^71त 11 5700 ० {€ 75{ 816 
5९010 {01115 11८ (0८८ {€ ऽप ^^+1{178. 1 
018.092211081:811185ए› (8. 1.3) 20५ 58४ {1141 {116 ऽव 
« {21841128 *15€5119 €16.. ( } - 1 -4) 15 9 18{€7 24411101. 
^ 5{(04 ॐ [८1 ज्ना]] 1161८816 1081 10 {1115 
91117 (1 -1-3) 31:08. 1१ {८९5 {16 "०0 414 25 2 
2.717.437 ०७ 9 {६८071691 जात ज 1115 00 18६ 
25 ?211111 5 10€ ५0105 “1166101 21त @ए18. 
{५8४2118 585 : =“ [16 लात 4 ष्व 1116 पा वाम 
07९९९८1९. 17€वा1§ 0111४ {116 {111९८ : (४12) ताव ५९३१ 
2111189. 2110 {६2171718 81त 1101 {€ 0 ध्ोला €2९801165. ( 1113 
15 116 उव7द्र्यव 9 (815651111८85 {07 1€{€ा€1८€ 10) 
{ला 8851745, €<) 25 58१12118 11815 {{1€ {11६9 
{21121्1)8, {21193718 811त 5211140]11 10 »०९९88{18 †” "" 


-------- ~ "य 0 = त जाना => 


10 जा ~. 1९411 आ1151111811*5 [11411811 1*1110850ु20 $ 1. 180. 

11 [3] निरुपपदेनाथशच्देन द्रव्यादयः तरय एवाभिधीयन्ते नापरे । एष एव- 
स्वसमयो वेरोधिकाणां स्वशाच्रे न्यवहारलाचवध्य । यश च धारणाध्यान- 
समाधित्रयं एकत्र सयम इति योगानुश्चासने 1 [1818९211 ए. 142. " 
|} द्रव्यासेना चयाणामपि सत्तास्तबन्धःः सामान्यविशोषवत्त्वम्‌, स्वसमय- 
भयशन्दाभिघेयत्वे भमरधुर्मकतृत्वै च । 1952510 7808 2. 17. 


12 


1 (7€ ऽवा1€ तात कव 15 [1९८८तल्त्‌ 0४ दवत, 
17€1) {€ {11256 ज111 11681 {€ 51» (28{€801168. {141 
{115 1068. 15 1101681९ 10 {€ 572 ˆ {21418 +15€5112 
€16,* €81 0€ 1016 1 11115 5112. 15 1€8त 31018 फणा] 
(02928 8 21088. {1291 {1८ (बट्टा ^^ 019४2. ५25 
2. 18 11700 प्लान [285 10 5000112 €णत€८८ ; 
{31202 (11611110 011४ 91 €५1€01165 11 {116 
(14८८5 द ॥7दव7व व ०९८0 ८56 वरव -6त141107८5 601 00 
€ {0121160 1751 20 40्द्प्व 1६्व्‌प्राद्त्‌ {06 [1€870- 
70051101 2 (10 ६तए< ग (ल्व = कवत. 
[10 प्ट0 4 @्वर्व ५३३5 10 1€11101६्त 11 ॥वक८ङव, 
51111 1{ 15 €१0161160 % <81908 {7 21] 1{ऽ घ्रः 
01151015 11 1{{1€ 9111 3. 


176 5$%5{€1718116 €[005111017 0 {€ #*81568111\8 
71110561 18 {0 0€ 01 ॥ {2140875 # 21568111 
0275818 {1167 15 01५10460 11110 {€ 18.[0{€ा४. 2611 
011211€ा 15 {परा {[ला 41.10६ ,. 1110 1**0 11111६25 जा 
0811 1€८{076€5. < 81808 €> {00010 115 {1110501४ 
1110 $ 10 1115 0156170165 ५211 8710 7281 [€ {वपषा 
17 8 ५2 1185 0्€ा) ` ८0ा11{1€58तं 810 णारा 11 1113 
001 0105 11 5011718 010, दा 12105 0% 1115 01561[0168, 
€ष्€ा1 25 4 ता7प्रञाा71[1 ५३५ [प्रा 110 {16 शि 2 2 


म जनो नान त मा जा म न म भ -भक -= -- ण - स 


“ [8] `अभावस्तु स्वरूपवानपि प्रथक्‌ नोिषटेः। प्रतियोणिनिरूरणाधीन- 
निरूपणत्वात्‌ । न तु तुच्छत्वात्‌ । उत्पत्तिविनाङचिन्तायां प्रागभाव- 
पर,वंपसाभावयोः, वधर्म््ेचेनरेतशभावात्यन्ताभावयो; तत्रतत्र निदश्यि- 
ध्यरमाणत्वात््‌ । [९1181891 7. 38-39, 


[0] अभाषस्य ्रथगनपदेशः साव्पारतन्त्यात्‌ न वभावात्‌ । {९2114211 ए, 7 


19 


07] 0 81712." 115 8180 च््छणा)1§ ज 116 
2086166 ° ©0111{26116€88 810 ©12111 1 {€ #2186- 
81111.9 ऽ785 0€1 1€811८त ८४ [1089४819 0४ ऽप्रल 
01118565 25 ˆ 23218 › 204 * ४81580४2-20113 ४. ' 


{८911208 24८९{15ऽ {€ 11्लाऽ€ 25 7681 206 
1118168 21 21121515 9 0०01668. =“ [116 51 091601163 
216 011} {€ 57>‹ 7110668 ॐ 008€ा४2.110115 816 © {€ 
©24{21211811011 ° {€ 01८18. [< 2118468 181 160८८६8 
{16 ५00 9 11111165 +वा€ा$ 0 ऽ 0 ऽ€श्लाी 
0016201168. ({1€ 0ण्ण[तला112 त1*/€ा91$ 145 एदल 
1600166 10 51111016 5105{31668, 810 {176€ जला] ज 
1195{ला 1185 दा 1171 0166 0 211 210 {118 
€120165 016 {0 81128111 {1€ (101६08८ 2 {2041108 
४1116} [{ा{0€ा 1€245ऽ 0 11015118. 


{{7€ ला) 08091118. 1116818 +*112{ 15 51211060 
0 8 ५0ात; एततवा1145 8€ 5ऽ€न्ली 11 1प्रा10€ा; 
0784 «‰4 - 51031416, 2002 -वृ्9111%, 1(व1112-246{1एा1 फ, 
82118118 - 26162111, +1565118. - [वा ८ पाश 11४,» 821112- 
४६१३ - 11116106 810 87189 - 101) ~ €\4181€166. ऽ४७- 
5141106 18 11611101 078 ४९८००ऽ€ 91 117€ नल 
021€0201165 87€ {€121€त 10 11. (717 € 876 1106 500. 
5181068, शवा, फूठाला, 101, वा, 21682, 17170 


' शधि] यतः शुश्रषवः श्रयोऽथिनः श्रवणादिपयवः अनसुयकाशवान्तेवासिन : 
उपसेदुः अतो वक्ष्यते । एतेन सौतमप्यतःपदं व्याख्यातम्‌ । 1९1४ 7.2, 
[0] मनूपदिष्टः धर्माः तच्छिष्येण भृगुणा तदाज्ञया .उपविबद्धा;। अत एव 
वक्ष्यति; एतद्वो ऽयं मयुः शाल्न वयिष्यत्ति, एए ८।1४1६०, 11870157. 

“ इत्मेतन्मनबं शाल मूयुप्रोक्तम्‌ । “ 1/2 12-126. 


14 


8{2८९, 801 8160 11174. 1 {{1६8€ 111& 510511९९. 
€81{7, 2, 1121 270 9 ८80 1€1810 00 1) 
27088 270 5101{1€ 001. ({11€ 501011८ शि) 15 ५1160 
{047811817८. 41171 15 501[€. = 858, ५819, ५1 
210 50] 81€ +101्5 - 211 {€ा«ततेत. 


{280५8 € ५,८1] € ८811६ (16 {ला 01 81010187. 
11€ 00]८ा§ 11 {€ छूठा1त 216 11846 प) ज [083 
[1056 {4115 80811 €0175151 = पाला {08115, 58101 
५९ 20 011 प्रादा 41.111 ६1€ {8715, 4 71208 82४5, 
{16 ्रा51{ 06 {€ 81121151 11112 {119६ [1€\/€115 पऽ 
{1012 शि{दा 41४15107. 116 4115 11 पध छा 0918- 
1181. ¶{1€ 810 18 त५८५८1710८त ७ 0€ 016 531) 
0811 2 2. 110{€ 38८11 11 1{1€ ऽपरा) एवा} 810 ४191016 
0111 10 0९115. ष्टा 00]द्ल॑ 11 10९ फएठा1त 15 ता 
{1€ €01 01181101 7 8101115. ##11€ा1 {1€ 010 15 {0 0९ 
76€8{60, {1€7€ 15 (710 श्लालाा{ (€वतऽल्तं 1) {€ 8{0ा718 
0५118 1{0 {€ “111 © (6 871 {५० 8107013 1011 {0.- 
2€{1&ा 2110 17६८ 51611 {8115 (0110116 {0द€ा{&॒ {0 
{017} 8 {7211128 804 [पऽ ५९ 171 {17€ 70356 11616. 
15. 90116 867101975 1016 {16 “€ ५५ {191 {8२12688 
11017015 11४5 113 0171211 11 (गद्ट( वाठ) जा 
60161005 210 [{2€110671{03. ¢ 1656 81 (वार्ध 
{तर 7 {11€8€ {© {16165 ५111 500 1081 लाटा 
{ [ला ५३५ 8 0010शटा {€ (7 {11050- 
1€&ाऽ १,९€ 7101 201 {0 €[21817॥ {1€ 0751 र्मा ज 
{01115 {7101 (प्राणऽ €द्[019116त 1{ 18 (लि. 


15211108 52४५ {1121 {€ 10118} 110{100 110 {€ 
(1.1 15 {6 {60 {1५ 8051118 7 5015. ##/181{ 433 


19 


14111117 53९5 11 {1115 01111011 15 ०1 ८०11. 
^{{ ऽ€्ला15 {0 116 1181 01111 1\ ८8 0 [070 *6 "15011. 
0४11५ 112{ (01ध९]८ऽ (०पत {टल (्०श्लाऽ& णापर 
1001873 10 (आद्लत छा 10 ऽ975[त1 01 11610[01४5161 
5101९15 07 \८1८€ «€788, 07 11] {ल्ला7८द 9.14 
01111050{01160 | {€ा10ऽ ८281 0€ ५1560 *€1€0 11 9211514111 
2 (€< 01 11 (11ल( ॐ ७41361{ 0110110; 11 ५11] € 
0€8{ {0 ३९८९[0{ {8८5 216 10 {22810 2011 (1€€॥ 214 
1016181 {11105011 2.5 70५ पटऽ अ {16 17ल]द्ल{प:1 
5011 01 {1018. 810 47 (11६८६. 


° 11 15, 10 0001, जटा {€110{17& 10 23106 8 
(1९ 0718171 {0 {< 2120495 {1607# ॐ 20118. 8 
51700518 {1291 {€ 2107116 {601 184 1€8.11$% € 
00170५९0 {© 2 (1९) ऽ0प्ा८६, ,0प्रात 1{ 101 06 
51181126 {118{ < 411808.5 8{0105ऽ 212 5{0{0086त 1९ ज्य 
10 2551111 ८15101९ 4111९60510105 {111 {161८ 13 2 ©01001- 
1211011 © {117६८ ५००1८ 91005, 1€1{11€7 {1६€ 811111६ 
707 {16 ५01८ वला]ऽ 061४ 5086 10 ०€ *151016 
0४ {1€1118६1*€ऽ. [ ५0 10{ 1€771€ा7110€ाः 27111102 111 
11115 11 {716ा€1 पप्रा0लाऽ) 816 1† 5€€ा18 10 106 {0 
91४९ 01111 211 11066101 ८४व1व८{ € 10 14 212368.3 
\1€५८ 0.16 18{0-€ © 311 2{01771.7 ° §1166 {< 21132.08 


५१६ * €2111९© {7191 2801५018, {€ »1८४५ {72{ {< 11808 
185 00170५६6 15 21010106 {1601४ {07 4219 
15*2150 10 8€ 01571158€0. 


14 {2.5 पाल : [वा 71111050101 >. 26. 
15 {83 पदा: [वाशा 21110500 >. 83. 


16 


106 386८010 ग {€ {208171095 15 वुप्र2111%. 
6 2112 .48 € प्रा 2168 ऽ6€५८0{८्ला) 01111165 810 7128. 
{218८8 ५५९६५ ऽ€श्टा 10 {7€7. {11६४ 916 ८०10, 
{281{6, 5111611, {0 पटा, ॥प्रा10€ा+ 611116151017., 11011त- 
21118, ©01101161101, 61511161, 1011» {081{€1- 
10119, {101 701दव8प्रा€, 0311, 06816, 1216, 
011, [1680116€85, [{[प्1त11 ८13दात1{४,  5271151८2178; 
01211112, 20112171118. 210 50011. 


116 {7110 [€ 080217{025 18 {21718 01 
2८11011 1116} 15 1*€010. ^€1101 15 9 56812816 
८21९2. $ 06091856 111.€ वप811{% 11 15 10{ 10 80519166 
0€ा711161 $. 0870 1101101) 910 ५0५५0९7५ 
11071611, ©0117861101. 60415101, 811५ 2€1€121 
110€111€1{ 86 {11८ 17५ {‰#{€§ ॐ 26110175. ^11 
0111 26110115 5110प्रात € 1४551060 पातला &क7747८, 
111९ 2416178] 7110*€ा1€111. 

| 1€ {0 अ {€ {08081111285 19 58.114.19#8. ~ {11९ 
261€1.1111168. ##11€10 0116 8668, {01 11514166, 36181 
५०५४५, 0116 {185 811 11011016581011 {141 {11४ 416 €0५५३. 
17€ 71[7688100 15 ६8५८७6५ 0०८८8५८ {(1€1€ 15 
प्ण 118 0५५77 1.6. 2. (्०्ााप्ठत्ऽ 10६ जा 116 
0०५४. {1 1€7€ 15 50116111 11) 2.1] {716€86 ९०५५8 [17 
(€2{63 {16 {70८९0 816 1181 ऽजगीलि11& 15 {0 06 
011९6 5877121198 - (01688 07 201५4. [{† 15 {1118 
5211121192 {1181 त15118प1516§ 2 ८0फ {1701711 = 0ील 211 
11215. (1113 32101202. 15 €ंला8) 810 211-[0€ *281\6. 


1 06 71711 €8{€801# ° < 21208 15 #/15868119 गा 
04116 पाथार पणालौ 1681065 1 लला] 50051211669 


4 


11९ 2101715 2114 21288. 1 00] ९01 € 61076. 
1€11121€6 [071 011 0016<{9 0%#1028 {0 115 (01100. 
711 0815. 91166 9015 216 पणठपरा 00115, 
016 2107) 15 {0 0€ 415111215160 {707 1116 
@{1€ा 01 96८0001 ॐ 1{5 «1565808 017 [वालाग्र 
115 0वा{1८पाक्ता1{४ ८01 08 [0€6&1\६्त 011४ 0४ ४०९1185. 


[€ 51‰{1 ९81६० ४ 15 921118.५0%8. 01 11111 €ा166- 
111€ 1€21101 1141 €:41515 0€{/८्€0 51081216 24 
111 2111४, 26101; 38114118 810 “1565108. [† 15 16 
52111 {€18 {101 {1141 €>1515 0€[श्ा €415€ 200 €. 
{८ 1§ वलः 9 1036201८ लुक्गाअ वण6 
011लि€ा11 1070 521#022 "11160 15 8? श्ल्टतला{श 
(01116107. 


[16 3€*€ा1{1 9110 {11€ 1981 {2021118 15 47८. 
11 15 अ 0 पा 1५10608. {14020122 01 21 21166€0€111 
101-€441516116 19 5070009९ {0 €%151 11 {11८ 205 11] 
{16 €< 15 0704८८60. (1115 185 720 0681118 एषा 
{185 81 ©. 2(2011\/211438 ^ 01124 07 8211111111811*6 
101-€९151€1८€ 1188 2. 06011108 पर 083 70 लात. 
४/1 *8 {01 15 010{€ा) [ला 15 [072त1192171458- 
40118 "111८1 15 ल॑लय121. 


^ 1/41112-2.0112 ५8 07 17€ {0181 101.6241516166 15 
1116 16281101) 2 {11185 11 21] {11€ 1116८ {111165, 
0168691; 2281 0 प्रप्रा, 106 11518066 15 {06 
081८6 > 5111611 10 फू2{€ा. 19072012 
07 1100681 101-64151166 15 1720191 त10€6066 
25 110650०५ 7070 1{€ 51217061 1181 2 7©1{ 4३ 


„॥ (^) 


170 ल€ा<11 {011 2 चरी 1.९. [का 1» न (1.1) 
074 10 19 [701 व [1 


| 200५९ 1 001]\ 4 \८ा४ [टा पपात ५ 


{८2020875 ५ 11ज८जाा{त 11105091) (2116 11244 
0८6८} [ला 28 ५ पाला८ ८९३)0टपान्‌ [01105 
‹न{10{ ३66 12 {1111195 {0९९{ीला ` [{0५५८१ला, ताद्व 11051 
8८ £*टा; 10 71, 0, 1{ फव> ९ + 11731 
८07661५८ 1 11 1५4९६ ज वता) 9 410 ०16 {11४1 सी च्। 
८811 0८ 0५1८८ 0४ 0018772 [८१ {0 [तटा 
##11€ा1 © 111041८6 +/111 1110तला 1} जलदा [17८ 16१1-८. 
्राला{ 711 अजा, {1175 वाध लयात्‌) तख्ता ध 
11€ा€ छ 10112. 901६ 1{ 1105 0८ वलाोया10८ा८त {41 
001 © ५8५01118 (८०11९ 1९ ला 9९05. [{ 11091 
8130 ०५ 1016 {141 {10 पए 00 101 (८छा1९ [1 
00 210 {11€ 5871716 1८५6. द्रण ७1“) (41) 0९ एष 0 
116 €४01\.111 01 1{1)0प््}11 316 \{ 1५ 101 171{0700:016 
{121 {116 [1९861 ५४ ऽलाला1 {17८ [10५1648८ धर 
९८०1८ .{71[1वृ पद्व 4171 ५५८1८85 101 9 {८५५ ९९५. 


{41116475 = ४91565111८ततवा ऽता 185 एल्ला ` 
6111101९ 0४ {1&€ (जाााटा{वा 1८6 जा [14525६41 [0६ 
७1101127 8710 (ततवा 014 8 {000 ऽपप्तर 
{€ ला) € [लधाप्रा जा \21९८8111\8 15 प्यार 8 
7016851९ 10 {€ [117 पात 8 [नी 10 {16 101611८८, 


५/ ५ ५, 


श्रीः 
वेदोपिकरसायनसहितवेरोषिकद्रोनभूमिका 


कणभक्षमुनीश्वरपणीत पयित पाच्यनगीनमूरिजुष्टम्‌ । 

अवधाय .वि्याध्य तन्त्रमद्य स्फुटगरे सूत्रतदयेतक्वरी पिम्‌ ॥ 
६१ मङ्गलपूरवकमुपक्रम्य प्रागसल्छरत वरोषिकदसनकिमर्यो यदलटेलि, 
तत्र धकर पयुक्तांरामाते किञ्चिदुपोद्धातपू कमिह सजिघृश्ष्यते । 

अदापजनोजिजीर्वापपा आसषएटराहितपचाराणामान्नायाना- 
ममिरक्षणदीक्षितः अश्यक्षितपराकौः परमर्षिभिरनुगृहीतेषु साक्ञेषु दश- 
नेषु अन्यतम तावत्‌ कणादोपज्ञ वेशोपिकदशन नाम । कणाद्‌ इति 
परत्यद्‌ रथ्यानिरपातान्‌ तण्डुलकणान्‌ आदाय, काषोपं इृत्तिमनुणिष्ठतः, 
तचछरृताटारनिमित्ता संज्ञा । एव वदिकमुल्यदृत्तिपरिचयरहितेः परमा- 
गरुकारणवादितय कणाद दप्युच्पत्‌ इपि वादो ब्रथा कल्पना | गूम 
परमाणुकारणवादनिराकारि। 1 सांल्यादो कणादः कणमभुक्‌ कणभक्ष 
दति नाम तदा कथञ्चिद्‌ घटताम्‌ ¶ प्रागुक्तश्च कणादशनब्दा्थः कन्द्‌- 
ल्यामेवादरिं । उपरि चावाचि---“अत एव निरवकारः कणान्‌ वा 
भक्षयविवस्युपाखम्भः '' इति ॥ अस्य दशैनस्य ओदक्यददीनमित्यपि 
नामान्तरम्‌ । महेश्वरः उल्छ्रूपेणाव्ूय कणादायेदमुपदिदेरोति 
राजरोखरः कन्दरीम्याख्यातेति कचिदूचे । आहुश्ाभियुक्ताः, “उद्‌ 
कोपदेशापदेशपवृत्तः'' इति । ˆ कणादात्‌ प्राक्‌ उल्कनामा कश्चि- 
टषिष्वर्तिष्ट । सोऽपीश्चरस्यान्तेवासी । कणादेन सह ओदकोऽपी"ति 
वायुपुराणम्‌ । तदुफेन, ओदकेन बोपद्रिष्टस्य कालक्रमेण निबन्धनेपू$ 
परिप्कता कणाद हति चेदुलिख्यरते, काममस्तु | 
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राखपु शन्दखख्परोधनपव्रत्तानि रिक्षाव्याकरणादीनि, अन्यानि 
चाथविवेचनव्यप्राणि । सर्वेषामपि, वेदात्‌ शास्र पः नास्ती" पि शधित- 
शास्म श्रत्यथपरमटक्च्यतया तदङ्गगभीरम्रन्थत्वात्‌ साक्तवे निर्विवादय्‌ | 
अत्र वेरोषिक शाखव्वेन प्रद्तपादो भाप्यकारसतत्रतत्र निर्दिसपि ; अन्ते 
चाह, “ चक्रे वेदोपिकं शाक्चम्‌ "हति । पु कानिचिद्‌ द भनपरदेनापि 
व्यवदहियन्ते; श्रतस्याथस्योपपतिभिः प्रतयक्षतुल्थवेरायविधानात्‌ । भगवान्‌ 
बादरायणः श्रतिमेव दशनशब्देन व्यवहरति, ‹ दशनात्‌ स्मृतेश्च? । 
वेदो हि परमं चक्चुः | 
एवमश्रपरेषु दद्रीनेषु ्दोपिकस्य सर्वाऽप्यथः प्रतिपाद्यतया 
विषयः । अत एव न्यायभाप्य (२-१-५६), ^“ समयपाटनायेशचद 
पद लक्षणाया वाचोजन्वाख्याने व्याकरणम्‌ , वाक्यरणाया व(चोऽध- 
रक्षणम्‌ । पदसमूहो वाक्यमथेपरिसमाप्तो ''इति वैशोपिकम्थयाख्सेन 
निर्दिंदिक्षति वासस्यायन. | दरितमिदं मञ्पायामपि । समानलन्त्रस्वात्‌ 
न्यायदशनमिदञ्च समुचित तत्राभिमत मन्तत्यम्‌ । मीमांसादीनस वाक्य- 
मरति प्रसिद्धं नाम । कस्मात्‌ ? वेदिकवाक्याथरोधनेदम्परत्वात्‌ ; विध्यभ्रः 
वाद।दिरूपेण विभज्य प्रत्येककरत्यप्रतिपादनात्‌ । सामान्यतो वे।क्यप्रमेग- 
रिक्ष पुन्ैरोषिके आयतते। ददं हि दश पदार्थान्‌ सब्दतद्रूपान्‌ 
सर्वान्‌ परिगणय्य तेषां साधम्य वेधरम्यन्च सवप्रकारमुपपाय सवत्र घ्म- 
धर्मिविवेकं विधाय कस्य कुत्रान्वययोग्यतेति परिडीरने सुकरयपि । तेन 
प्रकृति प्रययरूपपदतदथेव्युखत्नस्य वाक्यतरवागपेखरी स्युखादिता 
भवति । अविज्ञातपदाथततत्वस्तु पुरुषः, #फ पात्रे घ्रतम्‌, उत घ्रृते 
पत्रपििसीव सवत्र विचिकित्युरेव स्यात्‌ । 
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एय द्रध्यरगुणकर्मादिरूपेण समपि पद।्॑ विभज्य प्रदर 
पपक्चक्ञान सवमेतदशनाधीनमिपति गनयन्नप्यधं कणाद; वैदिकदशन- 
परमरक्ष्यमूते मोक्षातनि निःभ्रेवसे तत्वज्ञान वसानि प्रतिबोधयन्‌ 
चेद्रिकलो किकसर्मैलोकसमाननीय स्थानं खयमख्ङ्करा । एवमितराणि 
ाखण्यपेक्ष्य खशालस्य लित विरो मनसिक्ररैव खदरीनस्य वेरोषिक- 
दशीनमिति नाम व्ववादिव। ्वित्रे च पाकजोत्पतो पिभा च विभागजे। 
धस्य न स्लस्तिा ब॒ह्धिः तंव करौषिफ विदुः `इति सतदर्नसग्रहो- 
दातो कम।लोकय तावन्मात्रनिणयमिघायित्वात्‌ वैरोषिकिमिति नामेति 
काचित्‌ कल्यना(१)। विदापरूपपदार््ररिपादनात्‌ वेोषिकमिपि नामेति 
राचिदू गमनिका) । धभन्प्राख्यान साखा ङ्गमादावन्ते च घरयत्तप्र 
वयुतिपपादिपितनधानाध्रपरपु सूत्रेषु ज्र, “८ धर्मकिदिषधरसूतात्‌ इति 
विरोषपदम्‌ , आःते च “ सघुक्तसमवायादर्वैरोपिकम्‌ "इति वैरोषि- 
कपदद्च यतो निदिदे्, ततो वेरोषरिकिमिि व्यवहार आसीदिति ` 
कश्चिद्‌ विमशः(३) । एकैकिन्नपि पदार्थ विद्यमानः सर्वोऽपि 
विरोषर इद साधम्पवैधम्भशोधनमुखेन प्रतिपाद्यते समुग्धत्वनिवृत्तय 
दीद वैरोपिक्रमित काचित्‌ निरूपणसरणिः (2) सांख्यमिति नाम 
निर्दिदय तहूवसंख्याने समिध्येमाल्न एवेत्याविष्कुर्वन्तः सांख्या अपि 
न यथावत्‌ गणने पारयन्ति । अचेतनानि चतुविंशपिः, पञ्चविंश आत्मेति 
तेषां गणना । शोधने काथकारणयोखपात्‌ सरमचेतनमेकमेव तन्मते । 
वस्तुतः प्रकृतेः तदृष्टया सत््वरजस्तभोरूपवस्तुत्रयासकतया एकस्वेन 
गणनमप्वरम्यम्‌ । म्व [यदरनेऽप प्रमाणप्रमेवादिविभागे एक विभाषे 


4 


निविष्टस्य विभागान्तरनिविष्टस्य च न सामस्त्येन मेदः | इह तु 
दरभ्यगुणादि विभजन्‌ सर्वथेवासकीर्णमिति विरोषधममूलविभागविधानगनेपु- 
ण्यमाविष्कु वेरोषिकमिति नामकरणमित्यपि किञ्चत्‌ परिशीलनम्‌ (५), 
तथा वदिकलोरिकसरवैपुरुषश्रयस्करसर्वपद।थव्युत्पादनसपन्नात्‌ वेरक्ष- 
ण्यात्‌ सर्वाणि शाख्राण्यतिरोत इति विरोषात्‌ वैरोषिकेमिति च कथि 
दम्यूहः (६) । परमर्षरस्य पदाथशोधनपरिपाटी वेदिकसंमानितेत्यत् 
सर्वात्मनेदमनुखतवान्‌ न्यायदरनकारो गोतम एव प्रमाणम्‌ । 
अवैदिका अपि परमाणुकारणवादमेतदपदरितमनुमोदन्ते स्मेति वोद्ध- 
जैनराखपद्धतिपरिरीलिनां सुगममिति सिद्धमस्य छोकिकसंमाननमपि । 
एवं प्रकृतिपरमपुरुषयोः उपादानत्वमुत्छञ्य परमाणुपादानस्वकथनदूपात्‌ 
विरोषात्‌ वैरोषिकमित्यपि किमपि परीशीरनम्‌ (७)। तत्तदन्थस्य 
ग्रनथकारकृतमेव नाम प्रथत इति न नियमः । पश्चा्कृतनाश्नापि बहुं 
म्यवहारद शनात्‌ । 

यद्यपि खसिद्धान्ताभिरोधेन बोद्धेः क्षणिकत्यै जैनेरनेकान्त्यम- 
न्येवम्भूतं परमाणुप्वाल्ीःत इत्यस्ति वेरक्षण्यम्‌- अथापि परमाणुकार- 
णवाद इत्यत्र संप्रतिपत्तिरेव सर्वेषाम्‌ । यद्यपि सांख्यसमयोऽप प्राचीनः, 
रतेः प्रधानकारणत्वमपि तेतकैणेवापपायते-- तथापि युखदुःखभी- 
हासमकप्रपञ्चकारणेनापि युखदुःखमोहस्‌क्षमदशारूपसत्वर जतस्तमोमयेन 
भाग्यमिप्येतावति तर्केऽनुकूलेऽपि, तत्‌ प्रधानमेकं विमु, न तु सत्त्वर- 
जस्तमःसंघातरूपमिव नानविधपरमाणुसंघातातमकमित्यत्र न समुचितो 
हेतः प्रादि । रथ-गोपुर-वर्ष-वात्या-दावादो काथसामान्ये विस्पष्ट 
भल्पतो महजन्मेति परमाणुकारणवाद एव दस्तावरम्ब तर्को दातुमहेति 
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केचिदत्र, न कणादोपज्ञं परमाणुकारणवादः, कि तु बोद्धा - 
दिमूलः । वेद्विकोऽपि कणादस्मैः संघर्षे तदुपपादितमेव किंशिदम्युप- 
जगामेति कल्पयन्ति--तद्रिद प्राक्तनानां तत्तच्छाख्परवतेकानां महा- 
परुषाणां ीर्वापच यावत्‌ न निर्धार्यते, तावत्‌ सर्वैथेव दुषैचम्‌ | 
पाश्चाल्याप्तु केचित्‌ वेदिकविद्रेषात्‌ बैद्धेप्वादरं वहन्तः कथित्‌ 
काणादमतस्यावाचीनव्यैषटेखेनासतृप्ि कामे वहन्तु । चरित्रदुभिक्षम- 
सदेराग्रन्थादिप्वत्यन्तपृसिद्धम्‌ । आवदयकेऽप्यस्मिन्नदो प्राञ्चः अश्रद्धा- 
मेवावहचिति किमद्य गतचिन्तनेन ? विषयसाम्यदशनेऽपि द्वयो्भध्ये 
कतरस्य प्राच्यतेत्यत्न निर्णयो न सरमः । उपदे शसप्रदायरक्षितस्याथेस्य 
परेण कथञ्चिद्‌ विज्ञाय प्रन्थमुखेन किञ्चिदन्यथा प्रकाराने क्रियमाणे 
यश्ावसितरसप्रदाय पश्चादपि कथ्िदास्तिको ग्रन्थमुखेन प्रकटयेत्‌ । तत्र 
स विपयः किमुपज्ञमिति तावत्‌ सावधाने क्त्रिष्टन्यम्‌ । वौद्धजैनमतोक्ते- 
प्वपि वहवोंऽशाः अस्मत्पूचपुरुभेरास्ना्याभेरक्षकैः खयमेव वाक्यारथरोधन- 
दशायां बुद्धया विभाग्याविष्छृत्य निराकृता एवेति तत्रापि नून वैदिकं 
गलन | 





अथवा सर्वात्मना प्राचीनमसदेशमताचारभकारं कथश्चिदवनुष्य 
प्ाप्षपरिप्करणेषु ग्रीसूदेश्रन्येषु असदेशीयम्‌छ्त्वमसोढवन्तो विमदीका 
छिखम्ति-- पुरुषाणां बुद्धिमतां खयमेव समानाथस्पू तिंसमृद्धता काव्य- 
दास्रसरणिषुं बहर दर्यत इति सन्तु ग्री प्रूदे्ीया अपि खतोजातवि- 
ज्ञानसपन्ाः' इति । अस्तु तावद्विदम्‌ , काणादसौगतप्न्थविषयेऽपि 
सेध दीयतां दृष्टिः । न चाप्यथ नियमः सवैसंमतः । तसात्‌ अपरि- 
ज्ञातकारविषयविचारपरवतनेन वहुपुरटेखनेऽप्यन्ततो विचिकिःरसैव 





6 


सिप्यत इति वरमादावेवेदरो विषये जोषमवस्थानम्‌ ¡ युक्तं राखष्रति- 
पा्यविषययैलक्षण्यशोधनेन कारस्य यथावत्‌ यापनम्‌ । 


यदि कणादोपज्ञ न भवति परमाणुकारणवादः, किंतु बोद्धो- 
पज्ञम्‌ , तदा, किमिति वेरोषिकमतनिराकरणावसरे बादरायणः परमाणु- 
कारणवाद प्रास्तोषीत्‌ खण्डनाय, न तु बोद्धनिरासावसरे । अन्यथा 
प्रकारान्तरेण गोद्धखण्डनवत समवायादविमत्रे वेदोषिक निरस्य सौगत. 
साधारण्येन परमाण॒वादः परास्तः स्यात्‌ । अतः कणादोपन्ञमिति 
प्राचीनस्य बादरायणस्याश्चय दृव्य॒तेतुमवसरो ऽभ्ति | 


कणादस्य महर्षः कारश्च सप्तर्चि्चतु्युगान्तगेत इति वायु- 
पुराणम्‌ । गोतमस्यापि। यावहाधोादय तत्न निराकर्तुं पारयामः । वोद्धा- 
दिमतखण्डने वेरोषिकम्थायद रान परैः खितमवरोक्य त ग्रौरर्वाचीनत्वे वा 
तत्रत्यतावद्धागमात्रस्य प्रक्षिप्य वा यत्‌ केविदुह्िखमि, नेदं स्थाने, 
यतो विप्णुपुराणादावपि वोद्भादिमरो्ेखोऽम्ति । पूरव स्थितस खण्डित- 
स्येव तु मतस्य पश्वादत्प्ी बुद्धो भूयः प्रचारं व्यधादिति तावता 
तस्य, बोद्धमतमिपि नाश्नश्चार्वाचीनसरेऽपि तन्मतमुष्यांराः प्रागपि 
प्राच्यबुद्धिगोचर एव । यदीद पुराणमप्रमाणम्‌ , त्कमात्रेण विमशक- 
करतोलेखः परं तककदोप्रस्ये ज्ञातेऽपि कथ नाप्रामाणिकः ? बादरायणाद- 
प्यर्वाचीनः कणाद इति केचिन्मन्यन्ते । वरोरिकदृष्टा मह द्‌-दीे-दख- 
परिमण्डल-समवायादिपदानि तथोपपादनसरभिश्च ब्रह्मसूत्रगतानि कणादः 
प्राचीन इति स्पष्टमेव दरोयम्ति। किं बहुना-- आसृष्टेरायकारणजिज्ञा- 


| 


मायामवतीर्नैरभियुक्तेः समाविताः सर्वेऽप्युयेखा आविष्कृताः पोषिताः 
अनौ वित्यक्क्तो तत्र केचिद लाः निप्ताश्च नैम्ररिति प्रायः सर्वेषामपि 
वादानां शीजमादिित एव वरीवति। ततः प्राप्तपरचारश्च तत्तःमत्तमपचीयते 
चोपची यते च, क्षीयते च प्रादुभवि च सारखतमिव स्रोतः । छान्दोग्य 
णवासद्रादः प्रम्ततः पराम्तश्च । स चासद्रादः सोगतसमयपिद्ध इति 
केचित्‌ । तारिकमत एवेति वक्तमवसरौऽस्तीति चान्यत्र न्थरूपयाम । 
"वाचारम्भणं विकार'इति श्रुः स्नाकिकमतनिराकरणेदम्परा । चार्वाकमतं 
ट स्पतिनैव प्रापितप्रचारमाहुः । श्रीमरि रामायणेऽपि जाव।रिमुखेन 
तूःपतव॒नवेखर्यामुच्छवमध्यक्षया पः । तास्तिकयर्थापनररपरेरेव स्थृणा- 
तिखननःयायमनुखत्य वेदिकमतचाटनविभावनेन विविधानि मतान्युद्धावि- 
तान्यासन्‌, येषु मतेपु छाः्दोम्वरचित प्रजापतिप्रथमोपदेशल्ब्धमोहो विरो 
चन इव उरवः प्रधवपरधङ्निविदय निममज्नुः । एवेभ्थिते सहसा मतस्या- 
्वाचीनता, ग्रःथरस्यार्वाचीनसय ददानमातरेण ततः प्राक्‌ तादृश्ग्रन्थानाम- 
` नवस्थििर्वा न कथमपि युक्तमध्यवसातुम्‌। अत उपलभ्यमाना; बौद्धजेन- 
गरज्थाः कणादस्य ग्रन्थते वाञन्यतो वा सणुकारणनिरूपणसरणिम- 
मिलक र्ब्धगत्य इति कने नानोचिरी काचित्‌ । 


इदप्विह विमृश्यम्‌--- भगवान्‌ बादरायणः, 'जपरिग्रहाचात्यन्त- 
मनपेश्चे,भि पेरोपिकध्यात्यन्तमपरिग्रहं दशयि । काणादशाकत्रपाषण्डेख- 
शरीधर्मो विरो परितः | ग्रिदण्डधारिण। पथ विष्णुना रक्षिता लथी'" इवि वच- 
नात्‌ , प्राचीनेन दत्तात्रेयेणेव बौद्धमतादिकमिव काणादमपि क्षिप्तमिति 
तव्यासयन्तदहेयत्वमवगम्यते | अत एव “ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा 
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न्यायविस्तरः । पुराणं ध~ शाखं च विया श्ेताशचतुर्दश' इति चतुडैशमु 
विदयाखानेषु वेरोषिकं न परिगण्यते । अत्र, ' अङ्गानि चतुरो वेदाः ' 
इति पराश्रमहर्षिपाटः । अतो वेरोषिकं न चैदिकमिति-- 


अत्राय समापिः-- काणादं पाणिनीयश्च सवे्ास्रोपकारकम्‌' 
इति धिप तावदिदं दनम्‌ । यथा शब्दतत्वशोधनविषये व्याकर्‌- 
णान्तरतः पाणिनीयस्य प्रकषः, तदा पदाथतच्वशोधनविषये कणाद्‌- 
सरणेरेव प्रकष इदहाध्यदसितः ] सांख्यादयः ततत्वगणनप्रवत्ता अपि 
सं ीर्णमेव विभाग व्यधुः } द्रव्यमात्रगणनप्रवृत्ताश्च गुणकरमसामन्या- 
दिकमनुभवगोचरं प्रपि न किञ्चिदवोचन्‌। प्रव्युत धर्मधमिविवेवे; 
विना जातिव्यत्तनीरमेदः, गुणगुणिनोरमेदः. का +कारणयोरमेद इत्या- 
दिकमनुपदमुद्धोषयन्तः व्यप्पि्सूनां व्यवहारपद्धतो आध्यमेवाऽऽपा- 
` दयामासुः । अतः ज्रि्चिद्रूपेणामेदे कचिदेष्टम्येऽपि तत्र तत्र मेदानु- 
तोधिनो व्यवह्‌रस्पैव भूयस्त्वात्‌ तदनगुणं तस्य स्ैस्य प्रथम्बिभजनं 
साधम्परवेधम््मदशनन्च कत्व्ये कणाद एव कृपया प्राचीकरादिति 
तत एव व्युत्पत्तिः संपादनीयेपि शोकस्य भावः । अचत्वेऽप्यानुभविक- 
मिदम्‌--यत्‌ तकैदासेऽधीमिनां ध्मधर्भिविवेकः व्यवहारनिपुणिमा च 
पुष्कर इति । आह च कश्चित्‌ कविरिखामणि : -- 


मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धि 

सूते च संस्छरृतपदग्यवहारशक्तिम्‌ । 
दाखरान्तराभ्यसनयोग्यतमं म्यनक्ति 

तर्कीश्रमो न तनुते कमिहोपकारम्‌ ॥ 
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प्रायः कार््पर्ममितवयसः पाणिनीयाग्बुराशः 
पारज्ञस्याप्यपरिकरितन्यायशाल्लस्य पुंसः ¦ 
वादारम्भे वदितुमनसो वाक्यमेकं सभायां 
प्रहा जिह भवति कियतीं पर्य कष्टामवय्थाम्‌ ॥ 


इति । अत्रोत्तरश्केन “काणादं पाणिनीय चः इति शके काणा- 
दस्य प्रथमग्रहणे गोरवातिरावारित्यप्यदर्रि | 


वेदानधिक। रिणोऽि वद्गकरृत्य॒वेदिकमते स्थापथितुकामेन 
वेदप्रामाण्यमातरेण निर्णेयेप्योदासीन्यं व्रिप्रता, ' तर्कतो निरूपणे क्रिय- 
माणे यत्रेन सहसा दूषणं पठं निदध्यात्‌, स मागः संग्राह्य 
द्त्यालोच्यानुमवाविरोधेनाणुकारणवादः कणादेन प्रावति । एव प्रवृत्ता- 
श्चास्तिकाः यदि वेदविरोधमाकर्प्य तर्कान्तरसाचिन्येन किंश्चिद- . 
न्यभेव परमाथं निणयेयुः, काप्रमम्तु | श्ुद्धताकिकप्रीणनं स्वेव- 
मेवेत्येवास्य महर्षराश्यः । अत एव आश्नायप्रामाण्यमादरेणादावन्ते चाय 
न्कबध्नात्‌ | जआह्श्च श्रीकविताकिकर्िटा :-- 


५ सांख्या वेरोभिकाश्च श्रतिसमधिगतै धर्ममेच्छन्‌ न तत्त्वम्‌ 
तत्त्वाचारौ तु बुद्धक्षपणकपश्ुपद्युक्तिपु श्रुत्यपेतो "इति 
परमास्तिकाः परमाथमंं प्रथममेव सहसा नोपदिश्न्तीति सप्र 


दायः। परमाथग्रहणोपओगिरेदुप्यसंपादनच्च किंचचिदन्यादशामर्गिणेव तदू] 
सपादनीय भवति । अत एव चाहुः, “अस्ये वल्मेनि श्थित्वा ततः सव्य 
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समीहते" इति । इद गब्द-तदथ-मताचारसर्थसाधारणम्‌ । आवापोद्राप- 
साम संपन्ने अनुचितांावजनेनापेकितांशपूरणमीषत्करम्‌ । इत्थमेव 
मनसि निधाय आददिश्चङ्करभगवत्पादादविभिग)म्नायरक्षणबद्धश्रद्ध 
षट्दररोनस्थापनाचाचकम्यर्थमाद्वियन । 


अन्यथा, ' अङ्गानि वेदाश्चत्वारः ` इति वचने सांग््ययो गादि- 
केमप्यनुपात्तमिपि तस्य तस्यापि वदिप्कायता स्यात्‌ । आ्नायप्रामाण्य- 
स्यीकारश्च सांख्यायपेक्षया वैदोपिक ण्वाम्यहितः । सांख्थरेव कपि- 
रागमनरामाण्यपरायणेनानीव वेदो गृहीतः ; च्योपिके तु आदिति एव्‌ 
तत्रादरो महान्‌ आविरकारि | नूनमाचारः, तच्थम्‌ , योग इति स्वेमत्र 
सूत्रप्रदर4या सरण्या सम्यगेव व्युढपादि। आम्नायप्रामाण्यश्चानु- 
भवानुरोप्रेन जप्तपामाण्यमुखेन निरपय्रत्‌ येरोपिकं तत्राप्तठ्ममीश्वर्‌- 
मेवाकस्यति, न तु यरत्किच्रिज्जीगोपक्नमारोत इत्यपि विरोषः । सांख्य 
र्व वेरोषिके निरीश्वरवाद इति न कणादसंवरदायानुरीधी करिचिद्‌ 
त्रयात्‌ } आघुनिकविमयकास्तु सेश्वरमपि निरीश्चर्‌ समथतरतुमुयु- 
त्ताम्तावता तृप्यन्ति कि तगृढचारिभिदृषकःः | आ.प्रसिद्धतया 
चेश्वरमविवादादेव न सार्पाति प्रव्वरते परमपि: | अस्मामिरिह व्या- 
ख्याने, “ अखदृबुद्धिभ्यो शिङ्गमषः' इत्यन्तिमसूत्रेणेकदचनेन पर- 
` मेश्वरः प्रतिपिपादयिषित इपि न्यरूपि ; रोषमन्यत्र | इश्वरमुखात्‌ 
वेरोपिकमनधिगभ्य कणादः शरोवाचेति च प्रसिद्धिः प्र्चन्तपादभाप्येऽप्य- 
दरि । जेमिनीये कापिले च निरीश्वरभावना अर्वाचीनरिप्यपरम्पर्या 
प्रतिवोधिताऽपि वस्तुतो न तस्मवसकप्रथमपुरुषरहद यगतेति आस्तिकेषु 
निरूपयत्सु संमदायपरम्परयाऽपिं सेश्वर्रेन परमिद्धे वैरोषिके निरीश्वर- 
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त्वकल्पन॑ कथद्कारमसाहसम्‌ । अतो गुणगुण्यादिमेदे देहासमेदे 
हृशरयाधास्म्ये आश्नायप्रामाण्ये आचारतत्वे चकुण्ठितगतिः कणादः 
सांख्यादितन्त्क्रतः सभरगरेवा प्रति । एतदीयदरनरन्यधमधर्मिं विवेका 
एव सांख्यादरिकमध्येतु प्रयतमानः; त्तम्मते निप्करष्मपि नेपुणमधिग- 
च्छन्ति। अत एवेद सर्वशाखापकारकमि्युक्तम्‌ । अपो वेिक- 
रोकिकसपसमान्यं सर्वाध्येयमिदे चासरलं वेरोषिकम्‌ । 

पवम्भूनस्यासय प्रमेथे सवे सयुक्तिकमुपपादयितुमेव पश्चात्‌ 
न्यायदशने न्यवन्धि | तत्र कणादानुरोधः प्रतिपदं मुदं इति नेह 
तत्र व्याप्रियते । मीमांसाश्चाखस्य वेदिकवाक्याथनिण परोपयो गिनानाविध- 
त्कातमकन्यायप्रदकाधिकरणमयत्वात्‌ न्यायन्यपदेश्चः। अस्य तु न्या- 
रो नाम क इति तत्खरूपरोधकसात्‌ नयायदशनता । 


स्सिन्नपि शाखे विचरे विधिष्टमतिभिः प्रतन्यमाने क्रमेण 
नानापिधा निष्कर्षः पद निदधैतीति निश्चप्रचमेतत्‌ । तत्र पश्चात्‌ 
करिप्यपाणस्य निष्कर्ष प्राचीनमेव सूत्र यद्रि गमकममिरक्ष्येत, तहिं 
“ अल्पाक्षरभरसररिग्ध सारवत्‌ विश्वतोमुखम्‌ । सस्तोभमनक्यश्च सूत्र 
सूत्रविदो विदुः" दपि सूत्रलक्षणपोप्कल्यात्‌ प्रवतको महः प्रशसनीगर 
भवि । कचित्‌ पूर्वोक्तमुपक्ष्य पश्चाचष्करष््रणमपि प्रज्ञेरनुमोदित~ 
मेव ।* अत एव, “ यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌'› इति वैयाकरणाः । 
मुनीनामिति पदमत्राव्धैयन्‌ | नननसामध्~परिकिरानां वचांसि न 
विषयखापकानि | तत्‌ म्यायदशनकारो गौतमः ` रौकिकालोकिक- 
पुरषाशथसाधनध्यग्राणां सवपदायविक्ञानप्य वरोषिकविटि तस्यावरयकत्वे- 


1४ 


ऽपि मुमुक्चणां तत्र आतसशरीरेत्यादिद्वादशविधप्रमेयमात्रज्ञाने पराप्त 
मिति परिशील्य विज्ञानाधीनत्वान्निःश्रेयसस्य, विज्ञानस्य च, 
श्रोतव्यो मन्तम्यो निदिध्यासितव्यः ` इति व्रितयरूपत्वात्‌ मध्यमणि- 
मूतस्य मननस्येव यथावन्निप्पत्तिरपेक्षितेत्याकल्यय निणयकारणानि निणय- 
प्रतिवन्धकानि च पाथक्येन विभञ्य प्रोडश्चपदार्थीतच्वज्ञान निश्रयसाधि- 
गमक मित्यधिगमय्य तत्वज्ञानाननिःश्रेयसलामे दद्वारीभूतानि च विवृत्य 
वेरोषिकमुख्यप्रमेयमेव प्िरदयामास-- चरी दासन: पाभक्यम्‌, 
ज्ञानस्य विलशक्षणात्मसाधकत्वम्‌ , इन्द्राणां मोपिकत्वम्‌, तेषां प्रतिनि- 
यतप्राहिसनियामकम्‌ , मनसो ऽणुत्वनित्यत्वादरि, अवयवा तिरिक्तमव- 
यवि, आकाञ्चादेरनवयवत्वाविनाचित्वपरममहत्वादि, भूतेषु गुणनियमः, 
अणुकारणवादः, अणोखुटितीपि परत्वम्‌, अमावनानाल्वम्‌ , 
योगाभ्यासः, मोक्षयाथात्म्यमित्यादि । णवे वैरोषिकस्य समान- 
तन्तत्वन्च, “ अस्त्यन्यदपि द्रव्यगुणकर्म सामान्यादिकं प्रमेयम्‌ "' 
इत्या दिन्यायमाष्यादितोऽपि सखगमम्‌ । एवै वेरोषकानुरोध्येव सन्‌ 
अप्र मुनिः यत्‌ प्रमाणे प्रत्यक्षानुमानोभयात्मकमेवेति वेरोषिकपक्ष-. 
मसंमन्वानः प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दरूपप्रमाणचतुष्टय प्रतिपादयति, 
तावता नात्यन्त भेदः । इषदंशोऽमिप्रायमेदस्तावत्‌ प्ररिव्यि खोके 
स्त एव । तवापि शब्दस्याप्तमामाण्यनिवन्धने प्रामाण्यम्‌ , शब्दा- 
नित्यत्वम्‌ , आन्नायप्रामाण्यम्‌ ; समयमूरमेव शब्दाथन्ञानमित्या दिकमु- 
भयोरविरिष्टम्‌ । नव्या दीषितिकारादयोऽपि वेरोषिकपदाभपरिगणन- 
विधो. किञ्चित्‌ खातन्न्यमवरम्ब्य कणादपरिगणितानेकद्रव्य- ' 
गुणादि परित्यजन्ति, तावता न वेषां वेदोषिकादू बदिष्कारः। 
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तादृशस्य न्यायविस्तरस्, ‹ अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा 
न्यामरविस्तरः ' ह्यत्र संग्रहे स्पष्टे तन्मूलभूतस्यापि तत्र रहण निरा- 
वाधम्‌ । मुमुश्चुमात्रोपयोग्यर्मूयस्तया प्रमाणनिरूपण विस्तराच्च न्याय- 
विस्तरस्य ग्राह्यतां वेरोषिकमत्रेणानुपरगिश्चासम्यमुपदेष्टं न्यायविस्तर 
इपि निर्दञ्चः। अतः समानतम्त्रमिदमपि तत्र समग्राहीति मन्तम्यम्‌ | 
बौद्धाः वैनारिकाः, इमे अधवेनारिका इट्यपेक््या वैरोषिका इति 
यदि, अषवैनाशिकते अर्धस्थेभवादस्यापि सिद्धया तेनांरोनेमे कथ 
न॒परिग्रह्याः। अतो निरीश्ररवादिसांख्परादिभ्योऽस्य सेश्वरवादिनः 
समादतम्यतेवाधिकति । 


एवं युगान्तरतः प्राप्तथचारस्यास वेरोषिकदशनस्य तदाप्रभृति 
बहूनि व्याख्यानानि प्रादुभूतान्येव स्युरिति नेद निेध्यम्‌ । तत्र रावण- 
प्रणीतं भाष्य प्रागासीदिति ब्रह्मसूत्रभाप्यत्याख्यातो ऽवगम्यते, यथोच्यते, 
“यदाऽपि द्वे व्यणुके चतुरणुकमारमेते'” इति माप्यन्याख्यानावसरे 
रलप्रभायाम्‌, “द्र द्रे इपि" शब्दद्वय पठितम्यम्‌--- यथाश्रुते तु 
राभ्यां चणुकाभ्यां महतश्चतुरणुकस्यारम्भो न युभ्यते । ---प्रकटाथ- 
कारस्तु यत्‌ "द्वाभ्यां द्रयणुकाभ्यामारन्धक्थं महत्य दश्यते, तस्य 
हेतुः प्रचयो नाम प्रशिथिखवयवसंयोग इति रावणप्रणीते भाप्ये दश्यत 
इति चिरम्तनवैरोषिकदृष्टयेद भाप्यमित्याहुः '' इति । कोऽसो रावणः ९ 
किं रद्क्वर एव वेदै दिकविज्ञानसपन्नः, आहो अन्य इति, किमिदं 
भाप्यमानुपूर्व्यी वैरोषिकदशनव्याख्यानरूपम्‌ , किं वा प्रशस्तपाद- 
भाग्यवत्‌ खातन्ग्येण सकरय्य सर्वाक्रोडीकारीत्यादि संप्रति दुज्ञोनम्‌ | 


आसीत्‌ काचित्‌ मारद्राजव्रत्तिरिति जंत्तरमन्थमूमिकापोऽवगम्यते 

परंतु स तां ्रटृपप्रायां स्खितनेव तद्वृत्तिभाप्यसदहितवेरोषिकदर्यनरगु् 
केनचिन्मुद्धितमिव निरदिक्षत्‌ । उपस्कारकारः राद्गरमिश्रोऽपि तत्रतत्र 
टृतिमुदाहरति, यत्र तद्रीति ख नानुमन्यते । से भारद्राजवृततिः 
स्यादिपि, सेमे कि नाप्यात्‌ पवी परा वेति च चिन्त्यम्‌ | अवदयमेवे- 
टरोतर्याघ्यानै; प्रस्तपादमाप्यतः प्रागेव विस्तरण वेरोषिकार्था व्युतल्या- 
दारिरक्षितः। कफिरणावल्यां प्रथमश्छकन्याख्यानावसर, “`सूतरषु 
वैशयामावात्‌ माप्यस्य च वित्तरत्वात्‌ प्रकरणादीनान्चैकदे शत्वात्‌ "' 
हति ठेवनात्‌ प्रशस्तपादभाप्यात्‌ पूं भाव्ये प्रकरणादिरुपा अन्ये 
्रन्धराश्चासतिति स्पष्टम्‌ । नून प्रशस्तपादो वहून्‌ ग्रन्थान्‌ परि्ील्य 
सभ्रमपि प्रमे निररं निष्क्रय, निष्कृष्टो धदत्तदटष्टिमिन महागहन- 
सञ्चरपरिानःमाग्यमिति कृपया, अर्वाचीनोऽतभ्मट्रः तर्कस॑म्रहमिव, 
पदागसंग्रहनामाने पवन्धं प्रणिनाय, पः प्वालपोन्दर्थात्‌ माप्यप्रथां समु- 
चितां प्राप । जह चारम्भ एव, प्रणम्य हेतुभीश्वर्‌ मूर्तिं कणाद- 
मन्वतः । पदाभ्रधपरसेग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः `" इति । तकैसभ्रह 
पदा्थसम्रहमात्रमकारि; अत्र तु पदाथानां साधम्यवेधम्धरूपाणाश्च 
समदो व्यधा, यथा कारिकवल्याम्‌ । तथा पदार्थास्तकविन्यासव 
खाप्यन्तेऽपि भाप्ये ; नैव तरपग्रहे | प्रमेयसम्रद इदयुन्तौ वेदान्त- 
ख्पचञ्दमात्रपरमेयपग्रह हति मा कश्चित्‌ नस्तेपि तकशग्रह इति नाम 
स॒न्यवध्नात्‌। ख तकानुषन्धासेऽपि तकंपूं खापिता एवार्था; 
सगृ्यन्त इत्यारयेनैव, “ तक्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति तकाः 
दति दीपकायां खथमाडइ्‌ । आस्तामेतत्‌ । एवम्भूतस्यास्य भाष्यस्य 
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सामस्त्येन युन्दरत्वात्‌ मूख्पन्धविरोधिनः कस्वाप्यस्याभावात्‌ तच्व- 
जिद्खासूनामिदमेवालम्‌ , # दशनेनेत्याकर्य्येव तदनन्तर्तद्वयाक्यान- 
एव व्याप्रियत | प्रशतदेवम्तु स्ोक्तांरो शाख तत्रतत्र प्रमाणयन्‌ 
तच्छटेन वहूनि सूत्राणि उपाचल्या | 

भाप्थव्यास्याश्च ग्य्रोमवतीकन्दटीर्किरणावल्यः ग््रीमि- 
वाचायर-श्रीधराचायद्िवनाचाक्रताः माःत्रोदाहतानि, तदभिप्रेतानि 
अन्यानि च सूत्राणि तत्रतत्रोदूत्य स्याचक्षत। तासां दशनेन 
वहनि सूत्राणि यधावद्रवगतान्यासन्‌ | कचिदरपूवाण्यपि सूत्रा- 
यु पस्ठयान्यमूवन्‌ 1 हमाग्तिसर दव टीलावत्यपि काचिद्‌ व्याख्येति 
ग्रायकन्दरीदीकायां राजदोखरेणाक्तमिति कन्दटीनूमिकायां विन्ध्ये- 
शरीप्रसादश्चभणा दितम्‌ । सा ठीखंवदी गश्रीवत्साचाथविरचितेति 
ततरेमोदरद्धि । सादरतमुपरम्यमाना तु टीलसवती वहमाचापरविरचिता | 
तश्रा नेय माप्यत्याख्यानरूपाऽपि । तदत्र पिसपु व्याख्यासु किरणावी 
अपृणा । ठपामवती मध्ये तिरोभूता नापिचिरेण प्राकाद्य प्राप्ता । 
कन्दस्येका तु चिरात्‌ पूर्णा प्रधिद्धा । कन्दल्यादिदरितादन्यदपि सूत्रं 
उगरोमवत््राम्तयुलिखितम्‌ । साक्षात्‌ सूत्रव्यास्यानानामयत्वेऽनुपलम्भे- 
ऽपि एतद्रयख्यात्रवोपेतमाप्यमूटमेव सूत्रार्थ विमृद्य नर्यः । 


अश्र कन्दटीक्रिरण।वस्थः पोर्वापये पिवदन्ते । “जयधिकदशोत्तरन- 
वशत (९ १२-९,९१ ^+72)) शाकाब्देन्यायकन्द टी रचिता | श्रीपाण्डू-° 
दासगरंचित भद्रश्री धीधरेणेवम्‌ '' इति न्यायकन्दस्यन्ते शोकः, '"त्का- 
म्बराङ्गपरमितेः्वतीतैपु (९०६-९८४ ^1)) शकान्ततः । वर्धषूदयन- 
शक्रे संक्षिप्तं सक्षणावरीम्‌ ' इति लक्षणावस्यन्ते किरणावरीकारश्चे- 
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कश्च कारु निश्चाययत एव । समानकाटिकत्वेऽपि पिथोग्रन्थदशन्‌ं 
नास्तमवि | किरणावल्या असमाक्तसेनाम्तिमग्रन्थत्वावसायात्‌ कन्दरीतः 
पश्चादेव किरणावली । तमोनिरूपणादौ कन्दटीपक्षखण्डनमप्यत्र 
दरेयते। अतो लक्षणावरी कन्दटीतः प्राकर; करिरणावरी तु पश्चादिति । 
व्थोमवती आभ्यां पश्वात्तनीत्यत्र न दृं प्रमाणम्‌ | उदयनाचायंग्रन्धे 
व्योमशिवामा्यैकथितस्यानुवादोऽपि सुवचः । राजरोखरनिरदिष्टक्रमेणेव 
व्योमवत कन्दरी किरणावरीरीरावतीनां प्रादुर्भाव इति खरसगत्यनु- 
गुणमेव तु वय सेभावयामः। एवचेषां व्याख्येयभूत प्रदास्तपादभाप्य- 
मितः कियतः कालात्‌ प्राक्तनमिति परामर्चे भाप्यग्न्ये कारनि्णाय- 
कांदादोरुभ्यात्‌ दुनिणयमेय भवति । स्थृथा वेरोषिकदशनस्य अस्थ 
भाष्यस्य च मध्ये महान्‌ कारोऽप्पपातेति मन्तम्चम्‌ । 


एवे सम्यङ्निप्टृष्टवताऽपि भाप्यकारेण षण्णां पदार्थानां तत्व 
जञाने कणादोहेशसूत्रानुरोधेन प्रपिन्ञातवता अमावविषये उदाति। 
सूत्रकरस्तु नवमे चतुविंधमप्यरणावे प्रयक्षषततगे न्यरूपयत्‌ । कन्दल्या- 
दावपि भावनिरूपणाधीननिरूपणत्वादभावस्यानुदेशेऽपि अभागे नाप- 
रुप्य इति व्यक्तमुदितम्‌ । ' द्रभ्यगुणकमनिप्पत्तपधर्म्याद्‌ भाभाव" 
इति तमसो मावारिरिक्तामाव्लसमथेनमपि तदेवाज्जस्यमश्नते । 
¢ एवमभ्भूतानेकाथेनिधारः साक्षात्‌ सूत्रपरामदनेव कार्यमस्ति | अति 
प्राक्तनी विचारप॑खरी साक्षादनुभवनीया चे'ति अक्षरशः सूत्रार्थाोवधार- 
णमप्यावहयकम्‌। हइत्थमालेच्र्वीनेकशचताब्यनन्तरभाविना श्रीशङ्कर 
मिभ्रण सूत्राणि म्या्याय रक्षितानि, यदिदानीमुपस्कारनान्ना क्श्वतः 
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प्रथते । अयश्च, ^“ सूत्रमात्रावरुम्बेन निरारम्बेऽपि गच्छतः '' इति 
रिखन्‌ साक्षात्‌ सूत्रव्याख्यानादशनमा वेदयति । प्रतु वृत्तिमन्थः 
कात्छन वाऽन्यथा वा तेनावारोकीपि तद्रीयग्रनवत एव जानीमः । व्यो- 
भवती तेनावटोकितेति न ज्ञायते । अन्यत्‌ सभ॑मनेकवारमालो इथैव 
7्याख्यामय षितेने। अथापिं दुरवगाद त्वात्‌ सूत्राणां कुत्र किमन्यथा 
स्थादिति विन्रश्न्नपि अन्ते आह, “ छघास्पद्‌ चपि नेतरेषामियं 
कपिः स्यादपटासमोग्या । तथाऽपि चिप्यैमुरुगोरवेण परस्सहसैः समु- 
पासनीया'" इति | 

असाभिश्च बहुकृत्व उपस्कार पाटितवद्धिः पदेपदे सूत्राथवर्भने 
भनौचित्यम।लोचितम्‌ । सूत्ानुपूर्वीरोधने च मनः उचक्तमासीत्‌ । 
माप्यतद्याख्यादिबहुन्थावधानेन यत्‌ ॒विमृष्टम्‌ , तत्‌ वेरो षिकदशेन- 
पिम प्रथमे प्राकालि। तदेव च प्रत्यज्ञायि माप्यतन्याख्या-मन्थान्तरा- 
द्विगतिनिरीक्षणेन तत्रतत्र सूत्रयथरावस्थिताथनिप्कर्षेण सस्गति सावतरणं ` 
= कृरसं दर्स॑नभानुपूस्था व्याख्येयमिति । गते गणरात्रे तथेव वृति रसायन- 
नान्नं विधायान्तेवासिभ्यः पराचीकरम्‌। 


चिरपनष्ट॒प्राच्यतकंशासं रिरोमण्यादिविरुदकल्पनेन पुनरिह 
प्रादुर्मावितव्रतां कीपिमूर्यीनां श्रीमतां महामहोपाध्यायकरुप्पुखा मिंशाक्ि- 
महोदयानां लोकान्तरमलङ्कैतामपि नूलमीदशकायनिरीक्षणेनात्मा 
तर्कगुरूणामिव परमां तृं प्राप्स्यतीति प्रत्येमि । अस्तु नवीने प्रकारितं 
परकाशनीयश्च ; प्राच्ये तु न्यायकुयुमाञ्जसिविस्तरः वैरोषिकरसायनश्च 
प्राकादय प्रापिते। शिप्यते पुनन्यायददईनमाप्यपदीपः । तलकरादनाषषरे 
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समानतन्त्रयोः सौहादई मूमिकायामाविध्िकीषन्‌ अधुनैताव्ति रिष्टा 
सामि । यथा व्याकरण बेदान्तशासखश्च सूत्राण्यपरिसयञ्पेवाधीयेते, .तथेव 
वेरोषिकन्यायदर्शनयोरपि मूटमन्थयोरभ्ययने अवड्यकरम्ये तदपेक्षया 
केतिपयावचीनम्रन्थमात्राध्ययनपरिपादी कथमपि कदाचिदुपक्रान्ता | 
एवे त्करसंग्रहादिपु किंञ्चिदधीत्य वादाहवोपयोगिषु तत्वचिन्तामणि- 
धटकानुमानखण्डे कदेरटेराविषयविदोषचर्चारूपेषु नवीनत्न्येषु निप्णा- 
तैसताकिंकैर्बमूवे । मन्थेषु कतिपयमात्राध्ययनेन तार्किकंमन्यता तन्मत- 
ज्ञानाय वा त्मतिक्षेपिब्रह्मत्रतद्धाप्यतव्याख्यादिगतिविज्ञानाय वा नैव 
पर्यापिति प्राचीनदशनग्रन्थप्रचारः सप्रति संपादितः । मीमांसादशनेऽपि 
सूत्राध्ययनपद्धतिः परिपाल्याऽस्ति । किं बहुना, कपिपयत्रन्थाध्ययनेन 
पू्णेतत्तम्मतपमेयावधारणं मूलग्रन्थाध्ययनत एवेतः सेपाचम्‌ । एवं दशेन- 
विज्ञानमेव साम्धरतिकसंस्कृतपरिष्थिप्पिरिशीरने कथच्चिच्छक्यमपीति 
सर्वत देरो मूरमूतसवेदर्नग्रन्थप्रचारसविधानमेव का्थमित्यरं बहुना । 


तत्र, “'कारणागयोपदयात्‌-घटपरादिवुद्धीनां .... "इति सूत्रे दष्टतया 
कणादप्रभृति घटपटादिशव्दप्रयोगमपिं तथेव रक्षन्त एव सन्तोऽप्यर्वाश्ो 
यथावत्‌ सूलाथमपि न ररष्टुरितिं निप्कम्पमेतत्‌ } कचित्‌ सूत्रकमे प्राः 
सूत्राणामथवणनविषये चोपस्कारगतिमुपक्षय, प्रश्स्तपादभाप्यादि परि 
हील्य, ताकिंकसंमतप्रमेयनिकर्षभूमानमप्यनुचिन्त्य, सूष्लाणां बहू 
नाम्भेमेदमेवातर वृत्तो आदतवानसि । यथाशक्ति वैरोषिकमतासाधरणां- 
दानां खापने च मतान्तराकषेपरिहारपूधकं सूत्गाम्भीैसंरक्षणेन सृक्ष्मया 
सारदरिन्या प्रक्रियया यथावत्‌ सर्वत्र व्यापरितवानस्मि। तत्तत स॑दर्भ- 
शुद्धिमपि संपादितवानस्मि । बोद्धा दिमतवैरक्षण्येन कार्थकारणमावसोध- 
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नम्‌, सामान्यविरोषसमवायखापनम्‌ , अशीद्धियवाय्वादि निर्णयः, 
अनुमानविधा, दहेतवामासविधा, आत्मन आगमनिरपेक्ष सिद्धिः, अणु- 
स्थापनम्‌ , अवहननादि रो किककर्मपरस्ताौचित्यम्‌, यमनियमादि- 
गोगाङ्गनिरूपणदम्पपम्‌ , परमाणुपाकः, परिमाणभेदः, निर्गिकिल्पादि, 
योगिप्रतयक्षादि, अभावगपिः, शन्दादेरनुमानलतवम्‌ , सुखदुःखविवेकः, 
आश्नायप्रामाण्यमितीदरोषु विषयेषु, ओ प्रथगुक्तया, पदेपद एव 
तत्त्वा ५साधनश्रद्धधा सूत्रलारस।त्यागेन यदत्रापूथ ग्युत्पादितवानस्मि 
तल तारिक: सहृदयाः सनशधरश्व प्रमाणमिति तेभ्य इदं सरसायमं 
दरानं सरसमुपहत्य शाख्लयथाथवरचारः परमास्िकधनिकसहदयपरमो 
द्रारपुरुषपरिषदायत्त ईहा+ तदमभ्युदयेन सह॒ वेदंवदि कपचारमनारत- 


मभिकोक्षनस्मि | 


अन्धकारपरीतेऽसिन्‌ अर्थान्‌ अनधिजग्मुषि । 
कणादः कल्पयाश्चकरे जगत्यौर्क्यददीनम्‌ ॥ 


0 उत्तर ति. वीरराधवाचायः 


1. अध्याये, 


सूत्रयाथात्यशोधनम्‌ 
ओतो महारायो विनधयेदवरीपरसाद शर्मा, सूत्पाठस्यैकं भायः युद्धं प 
प्तकं खनिकटे सितमावेदयत्‌ ; अद्यत तत्ोपस्कारगन्य च प्रत्यध्याये स 
ख्याभेदम्‌ । किरणावरीग्रन्मुद्रणे जादौ तन्ुद्रितसूत्रपाटम्तु न तदुनुगु 
कन्दरीकिरणावल्यादावन्तःपमिरय मूत्रवलक्षण्यनिर्धारण नु नव सत्यापि 
अस्तृतः प्रयये सूत्रसंत्यानिर्देयो नाक्षपं विना समाद्ररणीयोऽनि | त; 
पाटमेदस्तु कविद्रसदनुङ्ूल द1 अधम्तात्‌ दयीषिप्यते । मूत्रम॑व्या तावदे 
चिदध्यायेषु भिय -- 


उपस्कारे 48 सूत्राणि, 


रसायने 49 अथवा 


अ. उ. 08, र 09 अथवा 68, 3. अ. उ. 24 र 42; ॐ 


44, र. 42, 5.अ. उ. 53, २5५ 
जनुपर्वसाम्येऽपरि कवित्‌ एकमूत्रद्विाकरणात्‌ = मून्रयकीकाः 


ध्येशरीप्रसाद निररि्टयव्यायां ्युनाधिकमावः म॑ पद्येत | 


तदरदिीतपाठमेदश्यैवम्‌-- 


१-५. 


१-१८. 
)-१९. 
।-२३. 


९ 
१ 


ह च, 


= ३०. 


= 9 
, 


= ॥ 


क 
४७ 


३१, 


१, 


१५. 
१३, 









"१ | ५-१-१५. -- मूच्यभिसर्पणमरृषटकारणः 
गमत पद्‌ न) | “-२-१, नोदनादभिषातान्‌. 
दम्याश्रयो--न कारण-- । ५-२-५. नादधवायुसंयोगात्‌-- 
संयोगविभागयोः * “-२-८. -- नंजमः स॑येगात्‌ 
(न दरम्याणां कम सतिरेका- “५-२-१२. (कायकर्मणाऽऽत्मकयौ भ्या 
„दिति देक्मूतयम्‌) तभित्येदि पूत 
गुणक्मेयु भवात्‌ ` ९-१-१५. --गुणानामात्मन्तरे"(रेषु) ` 
ज्िग्धाश्वति चकारो ऽधिकः । ०-१-१६ गुगुएा । भकारणत 
रम्द विशेषादि + ४१ ४ ब प्रा  --- 
ेजस्यष्ता १० । ०-२-१८. शब्दाय क्तिंबडधौ 
नापि करभा तं । -२-२४. (कमभि; क्माणि, गुणगणः 
चक मनः ९-२-४. 
| "“२-४. ( -करणमितिपदं 
दष्ट रयक्षमहं क १ ०१.८९ क्वाय कते नाहि ) 
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ण्तत्पाटमेदसूचीनो ग्राह्या अनेके प्रामाणिका यशाः गृहीतु 
अन्व सुवृहु रसायने अपृथ ददितमधोानिधिषष्टपाटभेदतः सुगमम्‌ 


21. पुट 1-1-11 भविप्य) पटः-- दति सूत्रम्‌-सभगमाप्यकन्द 


| परामदीमुलकमिति म्पषटं परोपरिकविमर । 
21. पुट 1-1-12 तथाभवनीति-- ,, ॥ 


25. पृ 1-1-17 क्रियावत्‌ गुणवन्‌ - ,, माप्यटीकायनुसाराः 

53 पुट 2.1-2 र्परम--लिग्धाश्च-अव्गरन्धकन्दर्सी रणाद 

53 पुट 2-1-4. वायुः म्पर्नवान्‌-- „, वायुत्रन्थ- 
2-1-6 मपिजेनु-पार्थिवानां- 

1.7 त्रपु---०जसानां-- 

.2-4 तजम्युप्णता ` 


४ 
+ 


११ 


८.१ 
र 
५ 


, प्रथिवीग्रनश्रू- ,, 





११ । 


,„ विन्धयेधरीप्रसादपाटादिः 
2-2-6 अपरम्मिन्‌ परं युगपदयुगपत्‌ - ., सर्वा्थसि। 
कन्दल गादरिनः। उपस्कारोऽप्यनुकूट इव । 

90. पुटे  -¬-18 दृष्टश्च टष्टवैत्‌ रष्टा ,, देत्वामासकन्दल्यादिः 
91. पुटे 2-2-19 यधारष्टमयथारष्टशञ्चोभयधाटष्टत्वात्‌ 
५4. पुटे ?.2-22 तस्मिन्‌ द्रः गुणः कर्मेति सश्चयः , „+ 
1-1-5 न्यायभाप्यतोर्ज 

96. पुटे 2-2-25 नापि-- प्रत्ययस्य ,, वि-प्र-पाठात्‌ उपस्काः 
102, पुटे 2-2-32 स॑ोगाद्रिभागाच्छन्दाचच , अत्र विभागाः 
चकाररहितपाटः प्राच्यसूत्रपार्ट 

102 पटे 2 2.22 लिङाष्धानित्यः , अन्न अन्ते कञ्ट'डति रशि 


न्न १. 

@€ „~^ 
+~ (+ 

५ \५{+ +~ 
79) 


~ 
ए 

(< 
+\4/ 


+“ 


११ १) 
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103; पुटे 3-1-11 अभू भूतस्य ,, अत्र प्राक्‌ 'विरोधि!इति पदं 
नास्तीति माप्यव्योमव"ीकन्दल्यादितः | 

124. पुटे 3-2-3 प्रपिशरीरमेकं मनः ,, अत्र व्याख्यातः प्राच्य- 
सूत्रपाटाच्च विमृदयमस्ति । 

128. पटे 3-2-10 यद्‌ दष्ट, विन्ध्येशवरीप्रसादपाटादितः । 
39. पुटे 3-2-20 नानातमानो व्यवस्थातः ,, कन्द रीतः, नाना 
वेदान्तमन्थतः, उपस्कारतोऽपि । 


145. पुटे 4-1-4 अनित्यमिति च-प्रपिषेधामावः- ॥। 
दाङरसूत्रभाप्यादितः (2-2-15) 
146. पुटे 4-1-5 अ्रिया च ,, ॥ ॥ 


148. पुटे 4-1-7 अद्रनयद्रव्यतवात्‌ परमाणावनुपरष्िः = ,; 
न्यायवार्तिकात्‌ (2-1-3.) 
149. पुटे 4-1-8 .......- ,, अत्र "सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे" इति 
नास्ति | न्यायवात्किात्‌ (2-] -3) उपस्कारादितश्च 
152. पुटे 4-1-43 अरूपिषु अचाघ्चुषेत्वात्‌ उप्रीमवत्यां पञ्चम्यन्तपाटः | 
167. पुटे 5-1-15 मणि--कारणकम्‌(कारितम्‌ ) वि-प्र-कोपाटात्‌ 
169. पटे 5-~-1 नोदनाभिघातात्‌-(नोदनादभिघातात्‌ ) ,, ,, , 
170. पटे 5-2-7 नाञ्यवायु ,, उपस्कारसंमतिरपि । नाब्धः इति पा 
173. पुटे 5-2-13 अभेः--करमत्यरष्टकारितानि ॥ 


श्रीमाष्यन्यायकुटिशादेः 
177. पुटे 5-2-17 कायकर्मणाऽऽत्मकरम व्याख्यातम्‌--- ,, 


यथावस्थितोपस्कार-प्राक्तनसुत्रपाटादितः। 
15° पुटे 5-2-19 तदभवे- स मोक्षः ह प्राक्तनपार-उण्स्कःति. ' 
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181. पुटे 5-2-20 द्रन्यगुण-माभावस्तमः. कन्दलयादिम्यासूयानुसारात्‌ 
192. पुरे ४-1-5 मातमान्तर -- सान्तरगुणेव्वकारणत्वात्‌ ,. 

केन्दस्यायनुसारात्‌ । विप्र. पफ़ठोऽपि गमक इव | 

209. पुटे 7-1.1 प्रथिव्यारिह्प--त्योमवत्यां प्रथित्यादीति विनापाटः 

210. पुटे 7.1-2 एतेन नित्येष्वनित्यल--- „, व्योमवती-- 

उपम्कारोद्धतवृत्यादितः। 

215. पुटे 7.1-8 अग्रिभुनि-- वात्‌! ,, व्योमवतीदर्दितमिदम्‌। 

220. पुटे 7-1-10 कारणवहुत्वात्‌ कारणमहत्वात्‌ प्रचयविरोषाच्च महत्‌ 

,, गाङ्करसूत्रमाप्यात्‌ (2-2-11) 

227. पुटे 7-1-22 अविद्या [च]विधारिङ्गम्‌ ,, (वि.षपर.) चकारो न 








230. पटे 7-1-20 कारणे कारख्या । कालभाप्यकन्दल्यु- 

` पस्काररादेः । 
235. पुटे 7-2.7 काये --प्रभक्षतवे न विद्येते-- ,., व्योमवतीतः। 
242. पटे 7-2-1२ शब्दरार्थावसंधद्धौ ,„, वबि-प्र. पाठात्‌ । 


245. टे, 7-2-22 कारण -- परत्वापरत्वे. कन्दल्युपस्कारादेः । 
246. पुरे 7-2-24.25 कर्मभिःकमांणि.गुणेयुणाः „, प्राक्तनपाठे नेति। 
254. पुटे &-1-9 समवायिनः ....एते ,, अल एते इति पदपाटचिन्ता । 
261. पुटे 8-2-6 तथाऽभ्प.... ,; एतदुपरि न्योमवत्यां सूत्नत्रयम्‌ 
271. पुटे 9-1-11 आस्मन्यास .... अत्रातनीति पद न न्यायभप्ये। 
272. पुटे 9-12-1 तथा-पलयक्षम्‌ ,, अत्र प्रयक्षपदं न प्राच्यसू्रपादे । 
306. पुटे 10-2-9 अ्महुद्धिभ्यो रिङ्गमृषे्द्वचनादान्नप्रपरामाण्यम्‌ \, 





2- 1, 


<~, 


3-1. 


4- 1 - 


4-2.. 


5-९. 


, मनस्तत्वविवेचनपून 
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विषयसूची 


. उपक्रमस्था चतुःसूत्री एतद्‌ शाध्याय्युपजीभ्या । ततः प्रथमादि- 


काथस्तावत्‌ सवेपदार्थोदिरपूवैकमथशब्दामिपेयानां साधरम्य- 
वैधरम्याभ्यां सह ्युत्पादनन्‌ । 


, मथारिरिक्तानामुदिष्टानां पदार्थानां (त्रयाणां) यथावन्निरूपणम्‌ ! 


भूतानां तत्तद्रतविोषगुणवत्वेन रक्षणम्‌ । तत्रप्रत्यक्षतया वायो; 
आकाङास्य च परीक्ष्य स्थापनम्‌ । 

तत्तदसाधारणगुणवस्वेन भूतकथनम्‌ । 
रक्षणकथनं प्रसङ्भात्‌ । 


मध्ये काटदिरोरपि 


आत्मनां वेतनश्चब्दवाच्धरवात्‌ चतन्यगुणेनैव तत्स्थापनम्‌ । 
तच्छेषतयाऽतव हेतुदहेस्वाभासविवेचनम्‌ , आलमस्थापनफर्तवात्‌ 
अनुमानप्रमाणनिरूपणस्य | 
चेतन्यातिरिक्तानामातमसाधकानामेरानां 
प्रतिबोधनम्‌ । 

भूतेषु नित्यानित्यविवेकेः । परमाणुसाधनध्रपश्चनम्‌ः | 


क [द्रव्य शरीरनानात्व--- अयोनिजकशरीरनिरूपणम्‌ | 
भथ करमनिरूपणाथाध्यायद्वये-- 





. शरीरातिरिक्तेनासना निःश्रयसराथाय कर्तव्येषु कर्मसु प्रसिद्धोरक्षे- 


पणादिलो किकश्चारीरकर्मव्युत्पादनमुखेन युमहकारणककरम निरू- 
पणम्‌ । 


दुह कारणक (भूकम्पादि) ोकिकककमनिरूपणम्‌ । 
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6-1. वैदिक कर्मनिरूयके षष्ठे, प्रथमे वेदपरामाण्यस्थापनपूवे दानधति- 
ग्रादिमुखेन सवे यमदूपयोगाङ्गनिरूपणम्‌ । 
(-2. वणाश्रमधमादिवर्णनमुखेन नियमरूपयो गाङ्गनिरूपणम्‌ । 
अथ गुणनिरूपणाथाध्यायचतुष्टये-- 
7-1. एकद्रव्यसापेक्ष (खूपरसगन्धस्पशेपरिमाण) बाह्यगुणनिङपणम्‌ । 
7-2. अनेकद्रन्यनिरूप्यगुणनिषूपणम्‌ । 
8-1. बाह्यभावपदाथविषयकप्रत्यक्षनिरूपणम्‌ | 
8-2. तत्कारणमृतापां विषयेद्धियाणां निरूपणम्‌ | 
9-1. उक्तावरिष्ट(अभावरौक्रिक-योगादिजन्याटो किक) धयक्षनिरूपणम्‌ 
9.2. प्रतयक्षमिन्न (र्गिक-स्मरति-खप्रादि) सप्र्ञाननिरूपणम्‌ । 
10-!. युखद्‌ःखनिरूपणम्‌ । 
10-2. द्रव्यगुणकर्मणां कारणत्ववेविध्यप्रददीनपृधैकः राखो पसहारः । 


“ अतिरिरसमसारं मानवाताविहीन प्रविततवहुवेषटक्रियाजाल- 
दुःस्थम्‌ । उद धिसममतन्त्र तन्तरमेतद्‌ वदन्ति ?' इपि किरणावल्यनुदि- 
तानां श्दोषाणामनास्पदभिदं दश्नमिति यथेदं निरूपित भवेत्‌ , 
तथाऽसदीयविमशथन्थतो विज्ञेयमिति आहिका्थसारमात्रततजिघक्षया, 
 म्रन्थमध्य एव प्रपिपाचव्रिषयः प्रतिपुरमुपरि, वाचकग्रहणसोकयोय प्रथ- 
कपथम्द रितोऽस्तीति च अत्र संग्रहत एव एव विषयसूची न्यबन्धि ॥° 
एकेकाहिकावान्तराभविभागः तत्तदवसानस्थया रसायनकारिकयाऽपि 
ग्राह्यः । तत्तद्विषयनिरूपणपोर्वापर्योचित्यादकमपि अस्दीयंैन्नोषिक- 
दशन विमतो विज्ञेयम्‌ । 

1) 


एतेनाधरो 
एतेनौप्णता 

क कमसाध५ 
कमभि; कमाणि 
करभि: कर्माणि गुणैः 
कर्मभिः कर्माणि गुभैश्च 
कमु भावात 
कायकमणा 
करणगुणपूचकः 
कारणगुणपृचकाः 
क।रणपरत्वात्‌ 
कारणव्रहत्वात्‌ 
कारणभावात्‌ 
कारणमिति 

, फारणसमवायात्‌ 
कारणसामान्ये 
कारण त्वसप्रवाप्रिनो 
क]रणकारण 
कारणाज्ञानात्‌ 
कारणान्तरानुक्टटपि 
कारणाभावात्‌ 

` कारणायोगपद्यात्‌ 
कारणन कारः 
कारणे काटास््या 
कारणे समवायात्‌ 
का कारणयोः 
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220 
144 
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203 
35 
186 
308 
107 
68 
88 
255 
18 
230 
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285 
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कायविरोपि 
काथविरोपेण 
का कार्यान्तरस्य 
का्यान्तराप्राद 
कार्यषु ज्ञानात्‌ 
क्रियायुणन्यपदेशा 
क्रियावत्‌ गुणवत 
क्रियावत्वात्‌ 
गुणकम गुण 
गुभरकमयु च 


गुणकममु सनिक्रष्टपु 


गुणत्वात्‌ 
गुणवेधम्यात 
गुण सतः 


गुणान्तराप्रादुभावाच्च 


"^ 
र (5 | ५। णाः 


 गुणैर्धिक्‌ 


गुणोऽपि 

गुस्व्वप्रयल 

चातुराश्रम्य 

जातिविरोषाच्च 
न ती नि 

जाननिदरो 

त आकष न 


24 
` 86 
11: 
70 
108 
462 
25 
60 
2539 
41 
251 
241 
५1 
98 
155 
246 


187. 230 ` 


%4% 
34 
02 
207 
251 
54 


तत्तम भावेन 75, 82, 86, 249 


तत्‌ पुनः प्रथिव्याद्र 


तल विस्पूजधु 


153 
14 


तत्र सरीर 
ततएत्मा 
तत्समवार्यात्‌ 
-तत्पनीगो 

तधा चु; 

तथा गुणेषु 
तथात्मसयोगो 
तथा दक्षिणा 
तथा दग्धस्य 
तथा द्रव्यान्तरपु 
तश्रापमस्तेजो 
तथा प्रथक्त्व 
तथा प्रतिग्रहः 
तथाञ्भावे 

तथा भवेति 
तथारूपं 

तश्रा विरुद्धानां 
तथा दूषः 
तथाहस्त 

तददुष्ट न वियते 
तदनारम्भ 
तदनुविधानात्‌ 
तद मावादणु मर्म 
तदभावे सयोग।भावो 
तदणिङ्गम्‌ 
तदुदुष्टज्ञानम्‌ 


156 
250 
276 
207 
29 
49 
162 
8 
166 
272 
61 
32 
191 
265 

21 
302 
196 
288 
161 
195 
175 
75 
229 
179 
67 
291 


[= £~ 


तदूदुष्टभोजने 
तद्वचनादान्नायस्य 


तद्विरोवणारषटकारितम्‌ 


तन्मयत्वाच्च 

तं श निप्प त्तः 
तस्मादागभिकः 
तस्मादागमिकम्‌ 
तम्मिन्‌ द्रन्च गुणः 
तम्य काथ णिङ्गम्‌ 
तस्य द्र्यत्व्‌ 
तस्य समभिव्याहारणे 
तस्याभावात्‌ 
तुल्यजा-ीयेपु 


तृण कम वायुखयौगात्त 


तेजध्युप्णता 
तेजन द्रव्यान्तरण 
तजा सूपस्पशवत्‌ 
तन (पतेन) रसगन्ध 
त्रपुसीस लखाहरजत 
दिक्रायवाकारश्च 
दुष हिसायाम्‌ 
टट आमा 
टश्च ट्टवत्‌ 
टार प्रयाजनानां 
टष्टानां 

रटान्ताच्च 


194 
8 
110 
206 
490 
124 
69 
७4 
141 


74, 123. 126 


194 
1581 
५4 
166 
78 
103 
० 
190 
9 
184 
194 
129 
90 
199 
304 
224 


टपु भावात्‌ 
दव्त्तो गच्छपि 
देवदत्तो गच्छवीव्युप 
द्रवत्वात्‌ स्वन्दनम्‌ 
द्रभ्यगुणकमणां 
द्रयगुणकभनिप्पपति 
्रभ्यगुणक+॑भ्यो 
द्रम्यगुणओीः 
द्रव्यसगुणत्व 
्रः्यत्वनिर्यत्व 
द्रभ्यत्व गुणत 
द्रव्याणां ्रः4 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरं 
द्रव्याश्रस्वगुणवान्‌ 
रम्ये द्रभ्यगुण 
्रभ्येषु ज्ञानं 
रम्येषु पञ्चासकत् 
द्रव्येषु अनितरतर 
दरयोमस्तप्रवृ्यो 
द्विचप्रभृतयः 
धमविरोषप्र 
धपविरोप्राज्च 
धर्मा्च 

न च टृष्टानां 

न चासिद्ध 

न तु कार्याभावात्‌ 


98 
1364 
149 
110 

49 
181 

40 


48 


82, 86 


{४ 
93 
20 
26 
259 
250 
258 
255 
103 
33 
10 
158 
290 
58 
100 
39 


30 


न तु री विरोषात्‌ 
न्‌ द्रव्य काये 

न द्रव्याणां 
नाठ्यवायु 
नानासमानौ 

नापि कमं 

नानि घटा 
नित्य्म ११ 
नव परिमण्डलम्‌ 
नव्ये नित्यम्‌ 
नित्येप्वभावात 
निष्क्रमण प्रवे्नम्‌ 
निप्क्रियलात्‌ 
निक्रियाणांसमवायः 
निम्यख्यत्वात्‌ 
नोदनवरिरोषात्‌ 
नोदनविरोषामावात 
नोदनादाय्य 
नोदनापीडनात्‌ 
नोदनाभिषातात्‌ 
परत्र समवायात्‌ 
परत्वापरत्वयीः 
परिदोषात्‌ 
पुनविरिष्ट 
पुप्पवस्लयो 
परथिवीकर्मण । 


149 
+ 2 
20 
110 
149 
96 
269 
9 
241 
2:41 
8४4 
614 
244 
1४6 
233 
169 
164 
168 
111 
169 
11 
2446 
1 
199 
16 
119 


परथिव्यादि 
प्रथित्यापः 
्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां 
प्रथमाञ्चन्दात्‌ 
प्रयलविोषात्‌ 
प्रयलायोगपयात्‌ 
प्रवृत्तिनिव्ृत्ती च 
प्रसिद्धाः 
परसिद्धिपूवकत्वात्‌ 
प्राणापाननिमेषा 


बुद्धिपूवा वाक्यकृ: 


नद्धिपूर्वो 
बराह्मणे सज्ञाकमे 
भविप्यति पट 
भावदोष उपधा 
भावो ऽनुव्रत्तेरेव 
मृतमभूतम्य 
भ्रता भूतस्य 
भूयस्त्वात्‌ 
ज्रान्त तत्‌. 
मणिगमने 
महव्यनेक 
यच्चान्यदसत्‌ 
यज्ञदत्त इति 
यता ऽभ्युदय 


209 
14 
660 

134 

109 

169 

124 

1:21 

109 

114 

14 

188 


189 
८41 
204 
4८9 
114 
114 
4:60 
424 
161 
146 
4:64 
1:60 


31 


यलाभावे 
यथादृष्टं 

यदि एटरूपरस 
यद्‌ टृ 
यस्माद्विषाणी 
युतसिद्धयभावात्‌ 
रूपर सगन्ध 

रूपर सगन्धस्पद्चाः 
रूपरसस्पदा 
रूपाणांखूपम्‌ 

लि द्धाचानित्यः 
वायुः स्पशवान्‌ 
वायुमनिकर्ष 

वा प्रीवायु 
विद्याचिद्यातश्च 
विभवान्महटान्‌ 


52, 


विरोध्यभूत (उपस्कारे) 


विरि आत्म 
विषाणी ककुद्मान्‌ 
वृक्षामिसपण 
वदटिङ्गाच्च 
वेरिकञ्च 


व्यतिरेकात्‌ (उपस्कार) 


व्यवस्थितः 
राब्दल्गाविदीषात्‌ 
राब्दार्थावसबद्धो 


166 

91 
203 
1428 
119 
241 
231 


2८8 ` 
11 
191 
96 
1/1 
159 
174 
0) 
78 


न 


( 


24९ 


राखसामथ्या 
श्रोत्रमहणो 
सख्याः परिमाणानि 
सख्यामावः 
सज्ञाक 

सज्ञाया 
सदिग्धस्तु 
सरिग्धा 
सप्रपि4त्ति 
सयुक्तसमवायात्‌ 
संया ग (वम गयोः 
सयाग -भागवेगानां 
सयोग विभागाश्च 
संयोग] दभाव; 
सयोगाद्रा 

` सथरोगाद्विमागात्‌ 
सया गानां 
सेयोगाभाव 
सथोगिनो 
संयोगिसमवायि 
सरा पनणवान्तर। 
संस्काराभाते 
सच्ासत्‌ 

सति च कायां 
सते रिङ्गामावात्‌ 
सत्यपि द्र्यत्वे 
सदकारणवत्‌ 


140 
०२ 
131 
104 
69 
198 


131. 134 


104 
103 
५03 
240 

०८) 

५? 

68 
२01 
10. 

4 
104 
443 
111 
495 
168 
263 
4947 

98 
149 
141 


व्य 


सदनित्यं 
सदसत्‌ 
सदिति यती 


सरिति सिङ्गाविरोष।त्‌ 


सन्त्ययोनिजाः 
समवायिन्‌ 

समे आलमव्यागः 
समाख्याभावाच् 
समे दीने वा 
सिजतुमव 
सोऽपदे2।: 
सामक: 
सामान्यषे 
सामान्यप्त्यक्षात्‌ 
सामान्यविदोषापेक्ष 


64. 


18 
2:63 
49 
80 
150 
254 
191 
158 
199 
84 
106 
244 
124 


सामान्धविदोषामा 48, 49, 50 


सामान्यविदापपु 
सामा>५ विराष 
सुखद : सज्ञान 
प्पुगवाद्रागः 
स्परीश्च वाः 
सखप्रान्तिकम्‌ 
स्पदावान्‌ वायुः 

ट स्तकमणा दारफ 
ट सक्रमणा मनसः; 
हीने पर 
देतुरपदेशोशिङ्ग 


25 

40 
1.9 
206 

४ 
489 

9 
169 
14 
194 
281 


श्न: 
श्र श्रीनिवासपरव्रह्मण नमः 
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वे रोषिकद्रशानम्‌ 


वेदोपिकरसायनसदटितम्‌ 





यन्मु ख्यद्रव्यभव्यं यद्रि गुणगुणीद्धासि निर्घृतदेयं 
यस्थ॑तत्‌ कर्म सवं यदपि सुरनरादयान्मसामान्यसेन्यम्‌ । 
इष्टं विदोषेग्रपगिरिसमवायेन रक्षमीपटरे तत 
सवाभपापक।जःकणचरणसराजन्म श्राम।्रप् ॥ ४ ॥ 





+न ~~ ~~~ जक +~ [1 -------~-~-- ॥ ~~ ~~~ --~ 
॥ ~~ 
-* ज = +~ | मि 1 


1. धाम---परं व्रह्म. प्रक्रतथैयपिकदशनन । तच व्रह्म पख्यद्रव्येण 
युद्धसत्तरेन भव्यम्‌ ; यस्यतत्‌ सत्रै जगन वर्म; व्यस्य वेनन्‌ कर्म'ति जगद्राचित्वायधि- 
करणश्र तिः स्मतव्या । सुरनराद्यात्मसामान्यं-सवं आत्मानः । दृष्रविरापाः-- अप्राक्रत- 
भोग्य--भोगोपक्रण मदहिपीपरि जनादयः । वृपगिरिसमवायन- व्रेकटाद्रिनित्यवानन 
तसप्रीत रक्ष्मीयुक्षम्‌। सबपुरुप्राधप्रदः प्रनावलटद्यापि यस्य तादशचरणसरो जवि । 
वरोषिकदखान तु द्रन्यमुणकमदि प्रदाथयुक्त निध्रतदहेयम-अगप्रामाणिकपरसंमत- 
प्रदाथन्तिरनिषेधकं सुरत्वनरत्वादिजातिप्रतिपादकं परम।णुगत विरोषबेो धकं व्रषरगिरि- 
धर्मवचसि ‹ अथातो धमं व्याख्यास्याम ` इत्यवन्भृते स्थितम्‌ समवायास्येन 
पदाथन च शोभमानम्‌ अभावपरयन्त सवपदाथप्रतिपादनसामध्यरसबन्नं कण द्राख्यात्‌ 
सरस उत्पन्नव । प्रपय-प्रकर्षण प्राप्नोमि । 


श्रः 
श्रो श्रीनिवासपरत्रह्मण नमः 
श्रीगुरुभ्यो गमः 


भ, =>. ¢ 
वेरोपिकदुरानम्‌ 


वेशोपिकरसायनसदितम्‌ 


यन्मु ष्यद्रव्यभव्यं यद्र गुणगुणेोद्धासि निर्धूतदेयं 
यस्चतत कर्म सवं यदपि मुरनराचात्मसामान्यसेन्यम्‌ | 
इषुं वदोषेवृषगिरिसमवायेन खमीपद तत्‌ 
सर्वाधरप्रापक।जःकणचरणसरोजन्म धाम।प्रप्े | ? ॥ 


[्यीीीरणणणरमीपिरीषिषरिणीगीरीीषरियषिषििििीिगीणीीी णी णण न रीर 
वत ~ ^ ० नण स भ जा ७०० ००७१७००. 





1. धाम--परं व्रह्म. प्रक्रतचैराषिकदशनन। तत्र व्रह्म मृख्यद्रन्येण 
युद्रसत््वेन भव्यम्‌ ; यस्यतत्‌ सव्र जगन्‌ कर्म; "यस्य वैतत्‌ कमे 'ति जगद्राचितवाधि. 
करणश्रतिः स्मतव्या । सुरनरा्यात्मसामान्यं सरवे आत्मानः । इष्विरोषाः--अप्राकृत- 

ग्य--मोगोपकरण मदहिप्रीपरिजनादयः । व्रषगिरिसमवायेन- वेकटाद्विनित्यवासेन 
तल्प्रीतल्मीयुक्तम्‌। सवपुरप्राथप्रदः प्रभावरेशोपि यस्य तादशचरणसरोजविशि्् । 
वेरोषिकदरने तु द्रन्यगुणकम दि पदाधयुक्तं निधरृतहेयम्‌-अप्रामाणिकपरसंमत- 
पदा्थन्तिरनिषेधकं सुरत्वनरत्वादिजातिप्रतिपादकं परमणुगतविरोषरनो धकं वरृषगिरि- 
धमवचसि “ अथातो धम व्याख्यास्याम `इत्येवम्भूते स्थितम्‌ समवायास्येन 
पदाथन च शोभमानम्‌ अभावपयन्त सवपदा्प्रतिपादनसामश्यरंभननं कणादाख्यातू 
सरस उत्पन्नश्च । प्रपये-प्रकर्षण प्राप्नोमि । 


< वेरोषिकरसायनसदहितं [घम- 


सूत्रव्याख्यानभङ्खीं जददपि निपुणं मेयनिप्कपि माप्यं 

प्राचीने यत्‌ प्रशस्तथथितमिदम्‌ दृदम्ट्याक्रनेश्चावरम्त्य | 
पराज्ञोत्तसप्रणीतेऽप्यपि सरसमदोपाथवर्पिण्यनेकां 

वीक््योपस्कार ण्व क्षतिमहमधुना व्याचिकीर्पामि शाखम्‌ ॥२॥ 

अत्र रक्ष्मीदयग्रीवो गुरवश्च गुणोञज्वलाः । 

अधीतानि च शास्राणि प्रसीदन्त्वाध्रित मयि ॥ ३॥ 

नातीवाम्मि निरारम्बो न च सच सुनिश्चितम्‌ । 

अद्य यावद्िम॒ष्ठं तु नान्तजरयितुं क्षमम्‌ ॥ ‰ ॥ 

वैरोपिकरटम्यार्थाः मतान्तरवरिक्षणाः । 

सूत्रव्युतपाय रक्ष्यन्ते ीशुद्धिश्च दर्ते ॥ + ॥ 

अथ तत्रभवान्‌ प्रत्यक्षितपद्ाधतत्वः परमकारुणिकः कणादो 
 महपिराम्तिकताकिकान्‌ अनुजिघ्र्चुः अयोपपदाथतच्वज्प्तये विंश- 
त्याहिकं दशाध्यायं वेरोपिकं नाम दर्डनं प्रणिनाय; यस्येदमागरिमं 
सूत्रम्‌-- 

१. अथातो धम व्याख्यास्यामः॥ 
अथदव्द आनन्तय प्रसिद्धः ; अतदशान्दश्चतच्छव्दपङ्कतिक 

समनन्तरोपर्थितस्य हेतुत्वे । अत्र अथशब्दस्य शिप्यपक्नानन्तर- 
[1 * । एवं मूत्र ठमेदोऽ पि प्रामाणिक महूुकम च न्य्‌; । अस्मदीय 
वरोषिकद शनविमर यन्‌ प्रागव न्यवेदि, ततो ऽधिकं विज्ञेयमप्येतदुपोद्धाते द्रष्टव्यम्‌ । 
उपस्कारसारोऽपि च्ि्यत । 


उपस्कारसरिः सू. 1. अथ - िष्याकाक्षानन्तरम्‌, अतः--सदन्तेवाघ्युप- 
संपत्तः, धम व्याख्यास्यामः । अथेति मङ्गलाय वा, 


व्याख्यानम्‌ वंराषिकदशनम्‌ 3 


मित्यथः । यदाह श्रीपाथसारथिमिश्रो मीमांसान्यायरलाकरे, “ यथा 
रासखीन्तरेष्र अथातो घम व्याख्यास्याम इत्यादिषु चिप्यप्रश्नानन्तथ- 
रूपसबन्धो ऽभिधीयते" हृति । अत इत्यस्य, ध्यतः शुश्रषवोऽनसूयवश्चा- 
नतेवासिन उपसेदुः, अतः दत्य इति किरणावरीत एव ज्ञायते । 
ननूपसपिपूकशिप्यपश्ानन्तयपरेणाथश्देनेवोपसतत्हैतुत्वसाभात्‌ अत 
ति व्यथेमिति चेन्न--उपसन्नानां रिप्याणां सत्पालत्वादित्यस्य 
अतदशब्द विवक्षितत्वात्‌ । णवे प्रश्नानन्नरं पात्रत्वाव्याख्यास्याम इति 
वद्रन्‌, “नापरः कम्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ न चान्यायेन प्रच्छतः', नापात्रे 
राखमुल्क्षिपेत्‌' इ शास्राथं बोधयन्‌ , एवमिदं दशनं रक्षणीयमिति 
लिप्यान्‌ रिक्षयति । यद्रा अतदाव्डेनेव सलाभात्‌ अथचाब्डो न 
किञ्चिदथवाची, केवरं मङ्गलाथ प्रयुक्तः ; (जोङ्कारश्चाथराब्दश्च 
्रावेतां ब्रह्मणः पूरा । कण्ठं भित्वा मिनिर्यातो तेन माङ्गणिकावुमैौ' 
दति मङ्गरूपवस्मरणात्‌ । अकाराकारयोः कण्डस्थानकत्वात्‌ कण्ठ 
भित्वा विनि्याताविस्युच्यत' इति भैगुरानाथः । कण्ठ भित्तवेव्यनेन ततः 
पून॑राब्दानुच्चारणसूचनात्‌ ब्रह्मणापि प्रारम्मे पुरा तदा तदाऽनयौः 
्रयुक्तत्वान्मङ्गर्त्वे जयमिति ज्ञाप्यत । प्रथमं तदुच्चारणपूथमारन्ध 
चतुमुखकाम सवैमविच्छिने प्रवहतीति च तस्य मङ्लत्वम्‌ । अवदयश्च 
अनवाप्तवि्ावकारोनाप्यान्तिकाग्रेसरेण अन्तेवासिशिक्षणा्थ वा मङ्गलं 
कतत्यम्‌ , अविध्नपचारातिरायायथं च निवन्धनीयपिति। 





वस्तुत एवं शड्द स्वरूपतो मङ्गलात्मकम्सनेव[यमथशब्दो यदि 
वाक्याथान्वयिकरिचचिदर्थपरोऽपि स्यात्‌ , तदा भवत्यौ चित्यातिङ्चय हति 
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तदथचिन्तायाम्‌ दष्टदेवतानमस्काराद्रिमङ्गटाचरणानन्तरमिव्यभमपि 
बोधयितुमहनि । उक्तञ्च कथित्‌ (लवीमवत्यां), 'सृत्रडथयाव्दा ऽप्थानन्तथ 
वतत इति अन्यस्यासेमवान्नमम्क)रानन्तरमिति स्भ्यते। स च ज्ञान्‌- 
्रस्तावादीश्वरम्यवे'ति | 

अथात्र सूरे धमव्वास््यानमव परिज्ञायते; न पदाथनच्यनिरूप- 
णम्‌ | ण्व निरूपवितःययदाभत्यापेन धमः किमिति व्याग्न्यायत 
रति शिप्याः यङ्करत्िति ततरिहाद्य उतदस्यठदप्रमराग इन्युक्तौ प्रयोजन- 
वत्तरं स्यादतःपदम्‌ । ण्व वद्षभमाणतत्सज्ञानापर्यगित्वादिति तदथां 
वाच्यः। अनाऽतःपटेन चिप्यर्षष्पायारायादथरव्डरम्य पूवत 
रिप्यप्रधानन्तथमेवान नत्वा चत --- सत्यम्‌ , तदव सुवचम्‌ | घम- 
व्याम्व्यानापयोग्येव चातस्यन्द्रपरामृदयम्‌ । एवमपि, अतः -तत्व- 
साक्षात्कारस्य तापवयानिरतयिप्यापलितत्वारित्यधवणनेऽपि अपिक्षित- 
तत्वज्ञानापया गिव्वाद्धमां व्याख्या इत्युक्तं भवतीति नममस्कारानन्त५+- 
परत्ववा देनामायपः | ननु नपमस्क।रादः प्रागाचरतस्ये तत ण्व 
मङ्गलसिद्धया किमिति पुनरथ्तव्डा मड्गसथ् दति चन्न | लिप्य- 
रिक्षाथ नमम्कारानन्तय बाधनीये पटान्तरण तहा धनापधया अव्ल्यन 
तह्योधने द्यथादधिकमङ्गद्टसिद्धिरि | 

मङ्ग नाम निविश्नपरिसमाप्टयुदेशविहितत्यापारः काग्रिको 
वाचिको मानसो वा । तीधस्लान-हिरण्यदानादेरपि विन्ननिवृच्यनुकरट- 
तयाऽथात्‌ समा्षिहतुत्वेऽपिं तदुदशविहितत्वामावान्न मङ्गरुत्वेन 
भसिद्धिः। यद्यपि समाप्तिकामो मङ्छमाचरेदिति वाक्ये समाप्तिसाधन- 


|, # 
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त्पारविरोपस्येन रूपण तस्य मङ्गदपदयोध्यतय न सम्भवति । तद्रा- 
व्यवलदेकरं साधनतायाः माव्यमानत्वान- तथापि समाप्तिकाती देवतान- 
मस्कारं करयादिति रीत्या प्रानिनिद्त्पेणा दिधिकन्पनाच दाप इति 
मगरिक्रतः | मड््ण्त न तरारनिः ¦ वपः तनः साःगजठ कमन्नानादि- 
वरत्तितया गव्दलादना साङ्कयात्‌ । सयातिवद्ग्ध¶ः व. , रणमावम्तु 
नङ्ण्पदवाच्यरत्येन सवानुगमन वा स्यात, संधाय द्श्रगेव वा| 
पिश्च निप्प्रत्तिः, नतु प्सः; ग्रन्थः समा; :व्यम्य ग्रन्थो 

ध्वम्त टत्यधाभावात्‌' दति प्राच्चः। साच चग्धव्त्पिनिन्थर्विपरये | 
यागादा च तत्तद्धट्कारिनिमिफायदिनिः। न च सयाक्चि प्रति 
मङ्गदछम्य कारणत्वे स्वनम्मद्धवि्रपिटम्टे सद्द्ानाचरणडपि तदुत्प- 
त्या व्यभिचार इति यङ्क्वम्‌- - विघ्वद्ुस्पप्रारव्धकाचयतापति प्रत्येव 
मद्गकारणनाया व्िवक्षिनत्वान । नहि विन्रपिरटन्थसऽपि कथित्‌ 
किमिति मड्गलमाचन्न इति चत्‌-विघ्रव्रिरहाननानेन विश्चदाद्धया कश्चत्‌ ; 
विज नाभस्तु सकसमङ्ग्रहाथातति मुरद्धम्‌ | 4 तु इग विन्न्वे- 
व मिप्यद्वि्े प्रसि व्रल्प्ागमा्वपाररक्षणेनापि समाप्तिदेतुरिति 
विभाव्यत, तदि संभयद्वघनपुस्पधारव्यसमार्धि प्रति मट्‌ ट कारणमिति 
का{कारणमीानो वाच्यः | तत्र कचिद्वि्वन्सः, अग्मन्‌ व्िन्नप्रागभाव- 
रक्षण चव्यपारः। सच त्परापारः मद्गदछन्‌ पदुक्षणसाप्यनानाव्यापारस- 
मुद्रायातमकेन न साक्षान्‌ क्रियते ; किप्पृज-दे वतापसदारत्यन्यदेतत्‌ | 
अथ मङ्गं विना तीधसानादिनापि विद्ववनप्रामत्‌ मगल 
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भावात्‌ । ्ि्नव्पुरुषप्रारव्यकाथसमार्ति प्रत्येव तत्कारणताया 
उक्तत्वात्‌ । प्रन्थारम्भात्‌ परं तीभस्नानादिकरणे च प्रात्रषृतमङ्ग- 
ठेनेव तादशविध्नबिनाशः । किञ्च किं ्यतिरेकव्यभिचारात्‌ कारणत्व 
दुमरह मिस्यु्यते, # वा निग्तपूत्रत्तितवरूपकारणसस्थेव भङ्ग इति 
नायः, न ह्यतान्वयःयतिरे कद नेन कारणत्वमनुमीयते ; कित्वाग- 
मवदात्‌ कारणत बुध्यत इति) अतो न दुम्रहत्वम्‌ | नान्त्यः; 
अनुमानावगम्यकारणत्वम्थल एव टि नियतपूतरृततित्वरूपं कारणत्वमि- 
प्ते । आगमावगतकारणत्वखरूपं तु सह कारिदेकव्यप्रयुत्तकार्यामाव- 
कत्वं सहकारिकलापविरिष्टम्बनियतोत्तरवृत्तिका कन्व वा । यद्रा यत्र 
तृणारणिमगिम्थर इव काथं वेजा््यं न दृययते, तत्र ` वैकन्पिकानेक- 
कारणस्थछे तावत्क!रणाभावे कायाभाव टृस्येव व्यतिरेको निरूप्यः | 
यथा अवहनन-सरमकुदरन नन्वविदट्नानामभावे वैतुप्याभाव इति तेषां 
कारणत्वम्‌ । अत ददे तोधस्तानटिरण्यदानाद्यभावव्रिरिष्टम इगाभावे 
विन्नध्वसाभाव इति मङ्ग्रस्य कारणत्वमिति । तथाच यथा तत्सत्त्वे 
ततसत्वमिर्यन्ययम्थटे तदि तरयावतकारणसत्वे तत्सच्वे का्यसच्वमिव्य- 
न्वयरिक्षा, तद्वत तत्तल्परतकन्पिकटेतुत्वाभिमतवस्त्वभावविधिषतदरभःवे 
कायाभाव इति व्यतिरेकरिक्षाऽपि सुकरेप्यलम्‌ | 

तत्‌ सिद्धं मङ्गकस्य प्रन्धादो कर्तव्यत्वम्‌ । अतो मङ्ग 
रूपमथराब्द प्रयञ्ञान एव दशने प्रारममाणो वक्षयमाणारथपियोगितय 
धर्मव्याख्यानमादौ प्रतिज्ञ इति ॥ १ ॥ 


उपसन्ना इमेऽन्तेवासिनः, तययेह कमचिती ठोकः क्षीयते, 
एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत'दत्यादिशाखतकपर्यारोचनय्रा धर्मा- 
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णामनथमिश्रादयल्पफलर्मात्रहेतुतां निश्चित्य ततो विरञ्य तच्वज्नानेदश्पराः 
तान्‌ खरूपतोपि मा परि्या्चरिति धर्मव्याख्यानं प्रतिज्ञाय तलक्षणवर्णन- 
मुखेन तेषामत्याज्यत्वमुपदि दिध्राट-- - 
२. यतो.ऽभ्युदयनिःश्रेयस सि दः स घमः । 

अभ्युदयः एटिकामुप्मिकफटम्‌ । निःप्रेयसमपवशः । तयोयतो 
निप्पत्तिः, स धमः | अभ्युद्रयनि प्रेयसान्यतर साघनवय धरमत्वम्‌ | 
अभीषएटसाधन घर्मं इति अनुगतलशक्षणे वक्तव्ये णवै कथनम्‌ , : न्तेवासि- 
मिरभ्युदयसाधनत्स जातत्वात्‌ , न कवटमभ्युयसाधन धमः, कितु 
निःभ्रयससाधनमपीति तेषां प्रतिनीधनाथम्‌ | त॒त्रास्युदयसाधनं ज्योति- 
्टोमादि श्रयससाधनमात्मध्यानम ¦} प्व यदेवाभ्युटयसाधनम्‌ , 
तदेव निःश्रयससाधनमपि प्रयोगभेदेन ; ^“ विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनारकेन '', “^ क्रियावानेषर ब्रह्मविदां वरिष्ठः'"दत्यादिश्रवणात्‌ । 
अतोऽभ्युदयम्यानधरूपतया देयत्वेऽपि तद्वेतवो धर्मा न दहातुमहाीः, 
तेषामेव फलामिसन्धि परित्यज्य मृयिष्ठमनुेयत्वात्‌। णयं विरक्तैरनुष्ठी- 
यमान णव धर्मा नित्रततिधम दृव्युच्यत इति| अत्र विवक्षितं च रक्षणम- 
छ-यागादविरूपसर्वधमसाधारणमिति ध्येयम्‌ | अत्राभ्युदःयः-तच््वन्ञान- 
मिति व्याग्व्याने न खरसम्‌ । उक्तरीत्या सवधमरशक्षणपरत्वे संभवति 
सूत्रस्य धम विदोषपरतया सकौोचो न युक्त इति ॥ २॥ 





अत्राभीएटसाधनत्व धमत्वमित्यनुगतरक्षेण सिध्यपि । तत्‌ 
रागप्रापे भोजनादावतिप्रसक्तम्‌ । चाक्यजेनादिभिरप्दि दयमाना अपि 


पातन ५ ०५१००१५. 
~~न 


उप, नृ. २. अभ्युदयः - त्तज्ञानम्‌ ,. स्वर्गादि व" । 
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तहिं धर्मां भवेयुरिति शङ्काऽपि स्यात्‌ । करकोाण्ड श्ुद्रफरसाधनत्वेनेव 
विहितानां धर्माणां निःप्रयससाधनत्वे च कि प्रमाणमितीमऽन्तेवासि- 
नोऽपि अनुयुश्रीरन्निव्यभिसन्धायाह--- 


२. तद्धचनाद्‌ाञ्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ 

तस्य॒ धमेस्य वचनात्‌ बोधनादान्नायम्य श्रुतिम्मृतिरक्षणस्य 
प्रामाण्यम्‌ । एतदुक्तं भर्वा^- छाक्यादिवाक्यानां प्रामाण्याभावात्‌ तद्‌- 
मोधितेपु कर्मसु तदुक्तामीष्टसाधनत्वमेव नाम्दीति न तत्रातिव्याप्तिः 
दक्या। भोजनादर्खकावगतत्वादास्नायपमाणकव्वाभावान्न तत्रारिम्याप्तिः, 
आश्नायपमिताभीषएटसाधनताकसय धर्मत्वमिव्येव रक्षणनिप्कर्षात्‌ | 
निःभरयससाधनव्वेऽपि न देग्ध्यम्‌ , अ॑भ्युदयसाधनत्वम्येव तस्साधन- 
त्वस्याप्यान्नायत ण्व प्रमितत्वात्‌ | न च विविदिपःतीत्यादीनां 
वाक्यानां तच्वज्ञानिभिरपि कमे न सुत्यजमिस्येवरीत्या केवलम्थवादव्व- 
कल्पनया कभकाण्डाक्तक्चदरफलयथतयेव क्भविनिवोजकः कृत्स्न आश्नाय 
ति मन्तव्यम्‌, तथाऽञ्म्रायस्यापाथकल्पनानुपपत्तेः । विनिगमना 
विरदेण विपरिवतस्याप्यापत्तेः । अत आश्चायम्याभ्युदयनिःम्रेयससाधन- 
धमंवचनादेव प्रामाण्यमिति ॥ 





ट्दमप्यत्र॒ निगूढम्‌- -उपनिषद्रां कममागदोषपवामावेऽपि, 
‹ ततत्वनिरूपणपरतया प्रामाण्यमिति, न तासां कायान्तरे कभविनियोगे 
तात्पयम्‌ ; बहुगः कर्मनिन्दनारिव्युसेक्षय निःप्रेयससाधनवं कर्मणां न 
निराकतुमहम्‌ । प्रथिव्यादीनां बाह्यानाम्‌, आलमनः, परमासमनश्च 


~~~ 


उष, सू. ३. तद्वचनात्‌. तेन प्रसिद्धनेश्वरेण प्रणयनात्‌ । 
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यथायथं प्रव्यक्षानुमानपरिच्छरयतायाः सत्तकर्सप्रधारितत्वेन तदतिरिक्त- 
स्यो॑निषद्र्म्य तत्त्वस्याभावन तत्ववचनादयाभ्नायप्रामाण्यमनुपपन्नमिति 
उपनिषदामपि तदनुवादेन तादयतक्वानुबन्धि योगकर्मोभयानुषएापनपर- 
ताया णव वाच्यत्वेन निः श्रयससाधनधर्मवचनतप्रेव प्रानाण्यमास्येयमिति। 


ननु, श्रतिम्मृतिरश्चणोऽप्यान्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्षः ; 
तद्रचनादाच्नायपरामाण्यम!इति माप्यद्दीने, तद्रचनादिति सौत्रपदस्य 
तेन पुरषेण वचनात्‌ प्रणयनादित्यर्थोऽवगम्यते । अत इट तत्पदमीश्वर- 





परम्‌ | न च तम्य पू्म्तुतव्वामावाद्‌ ग्रहणागरोगः, तच्छब्दस्य प्रसिद्ध- 
प्रताया वहं दरीनात; ईश्वरम्यं चातिप्रसिद्धत्वात्‌ ; तच्छब्दस्य तदथ- 
कतायाः आं तत सदिति गीतादिसिद्धत्वाच्च। यद्रा, करम्णं धर्मं सनात- 
नम्‌" इत्या्यनुरोपघेन भगवानेव धमः । हद्याख्यानमेवेह प्राक्‌ प्रतिज्ञात- 
मस्तु | तदेव च द्विरीयसूत्रे रक्षितम्‌ । सव टि फल्मतः परमात्मन 
ए्वाऽऽराधिताद्धवलीति वेदान्तघण्टापथः । वश्च तद्भचनादित्यस्य तेन 
ध्भमृतेनेश्वरेण वचना दित्यर्था सिरावाध इपि चेन्न- चतुसूत्रे धम- 
विरोषप्रसूतप्ररिति निर्देरावटेन, खारम्येन च सवेधमरक्षणपरताया एवेह 
प्रकरणेऽवगमेन स्धिष्टगत्या परमासग्रहणध्यानुचितत्वात्‌ । भाप्य तु 
तद्रचनादान्नयध्रामाण्यमिति णतद्शैनान्तिमसूत्रामिप्रायेणोपपन्नम्‌ । तत्र 
तत्पदं परमात्मपरमिति च वक्ष्यते ॥ ३ ॥ 


ननु धमदिव चै्निःश्रयसम्‌ , तदहि तत्वज्ञानं प्यम्‌ | तत्त्व- 
ज्ञानान्मोक्ष इति प्रमाणप्रतिपन्नाथत्यागश्च । तस्यापि करणव्वे कथमु- 
भयोरुपयोगः । तच्वश्च ज्ञेय किम्‌ ? कथञ्च ज्ञेयमित्यत्राह- - 
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४. ध्माविदोषपरसूताद्‌ द्रव्यशुणकर्मसा मान्यविहोषरसमवायानां 
पदार्थानां साघभ्यवेधम्यभ्यां तन वक्ञानानिःश्रेयसम्‌ ॥८ 

धमेव्दोषः उक्तयोः प्रवृत्िनिव्रतिटक्षणयोपरभयोर्मध्ये निवृत्तिर 
क्षणः तदत्पादितात्‌ तत््वसाक्षात्कारादपवर्म इति। पदाथानां साधभ्य 
वेधम्थरूपं यत्तच्च तज्जानाद्वित्यन्वयाथः । समानो धर्मा येषां ते सध 
माणः । तेषां भावः साधम्‌ | विरुद्धधमंवत्तवं वेधम्धम्‌, विरिष्टधमवन 
वा । ताभ्यां साधारणधमेविरोषधरमाभ्याम्‌ | तस्य भावस्तत्त्वम्‌ अनारोपिः 
रूपम्‌ | तत््वपदस्य ध्मिपरन्ततयाऽपि प्र्रोगोऽम्ति। तदा पदाधविर- 
प्यकं साधम्यवधम्भ्रप्रकारकम्‌ अत ण्व तत््वविषयकं यद्‌ जानम्‌ तसमादि- 
त्यथः । वम्तुतोऽमदेऽपि वृक्षसामान्यव्त्तिजातिरित्यत्र वृक्षाणां सामान्य- 
मिति यथा, तथा पदाथानां यत्‌ तत्वम्‌, तज्ज्ानादित्यन्वयोऽपि घटते 

एतदुक्तं भवति-- मोक्षे तच्वज्ञानमेव मुम्योपायः | तच्वज्ञानं 
चात्मानास विवेकरूपमि, द्रव्यादिपट्रपदाथज्ञानूपं तद्भवति। तत्र 
षटर्पदार्थावान्तरविभागरूपाणां प्रथित्यादीनां सच॑पां मध्ये येषां यावन्तः 
समाना ध्मा मवन्ति, यावन्तश्च विरद्धाः विदरोपख्पाः प्रतिनियत), 
तेषां तावद्रिशिष्स्वेन विवेचने आस्मनाऽप्यनात्ममूतप्रथिव्यादिभिः 
-कियदैटो साम्यम्‌, क्रियददो च वेपम्यम्‌, कथ च पेक्य 
भ्रमरखूपमिथ्याज्ञानम्‌, किमश्चज्ञानाच्च तनिघ्रत्तिः, अन्तत जआत्मा- 
साधारणधमाः; के, तत्रानारमसवन्धायत्ताः के, के च खाभाविका;, 
कथन्चःपाधिकांशनिवृत्तिरित्यादिकं स्वं क्रमेण स॒ज्ञानम्‌ | ततश्च 
प्रथमतो विरक्तः सदाचारसम्पन्नो गुरुमुखात्‌ यथावदिमां पट्‌पदार्थीगिस 
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श्रुणुयात्‌ ; अथ मन्वीत |] ततः खामाविकोपाधिकसर्वाकारविशिषट 
स्वासान साक्षातछरत्य जपाधिकाकारं निविव्षयिषुः ताददार्मध्यानं 
विहितभनुषष्ठित्‌ । तदा तम्य यथावन्निप्पत्तये साफल्यसपत्तये च 
स्रानपि धर्मान्‌ फलाभिसन्धिरहितान, ईश्वरप्रणिधान च तदपण- 
बुध्या समाचरेत्‌ । एवमाराधितश्च परमासा प्रसन्नः स्वासध्यानपर- 
मयास्य तरितरवैमुख्यमवेश््य तदौनमुख्यममिवध्य सुमुक्षमेन यो गजधर्म- 
समृद्धं विदधाति । तद्धमवलेन चेष खारमाने खामाविकविमुदैकः्व- 
नित्यलनिरवयत्वादितरिचिष्ठ देह सम्बन्धाधीनज्ञाना्यागन्तुकानेकगुणम्‌ 
अनादिकाटसम।पनितानेकदेहसम्बन्धाऽऽपादितानन्तधर्माधसमारीटं- 
च साक्षात्करोति। ण्वं नित्रत्तिखक्षणधमप्रसूततत्वसाक्षाकारवसादेव 
गुणादि समवायान्तसवेपदमाभसमाश्रयमूतप्रथिः्या दि द्रभ्यमयेऽस्िन्‌ प्रपञ्च 
एषु देदोपु, णएपु काटेपु ण्पां धर्माणामधर्माणां च इत्यं फरानि 
मयाऽनुभोक्तव्यानीति निश्चिव्य, "नामु क्षीयते कर्म'इतिं च. 
निधाय, खगतधर्माधमफरमूतानि सुरनरखरतुरगमुजगविह गादीनि 
स्वाणि शरीराणि युगपदेव ख निर्मायाऽऽविरयानुभूय संचितं नाशयन्‌ 
सरमद्धतत््पाक्षात्कारतया खल्यस्यापि मिथ्याज्ञानस्यानवकारोनापूर 
किञ्चित्‌ पूर्य प्राप वाऽनाचरन्‌ सवेमोपाधिकाकारं निवतेयतिं | ततश्च 
निःप्रयसमश्चते । अतो निःशधरयसा्थिना धर्माऽपरि न त्याज्यः । तत्त्वमपि 
यथोक्त साक्षात्कतम्यमिति ॥ तत््वसाक्षात्कायेऽपि निःश्रेयसे परम्परया ` 
र्टविधयेवोपयुज्यते । शईददानिःश्रयसखरूपश्च षष वक्ष्यते ॥ 


अनेन च सूत्रेण शाख्रविषयः, प्रयोजनञ्च कटोक्तम्‌ | अप- 
वशकामो मुख्याधिकारीतय्थसिद्धम्‌ ; प्रतिपायप्रतिपादकमावशूपरसंब- 


12 रोष्रिकरसायनसदहितं [पदार्थाद्‌ 


न्धश्च अनुपयुक्तं किञ्चिदुच्यत इति भ्रमानुन्मेपाय, उपयोगित्वाः 
धर्मोपि व्याख्यायते इति वचनात , प्रागेव सूचितः । अद्र ज्ञायतेऽ 
नेति ज्ञानम्‌ ; तच्वन्ञाने नाम तकेलाखरमित्यथवणनं ज्किएमिव्युपस्क।- 
ऽपि ददितमेव) दयमेव ङि सरणिः समानतेन्त्र प्रथमसत्रे तच्वन्ना. 
पदे टीकाकरद्धिःखितेति तदेवा ए्वमुेखमल्य्म । तत्रापि सा नाद्‌त 





व्येति निरू पितमस्माभिन्यायभाप्यप्रदीप | 

अत्र पर॒सु द्रःययुणादीन्‌ प्रति धमित्वात्‌ , स्वरस्य पिरोप्यतयं 
भासमानत्वाच्च प्राधान्यात्‌ द्रव्यम्य प्रथममुदे अथ सवेदर्धमत्वात 
गुणस्य | ततः कतिपयद्रःयवतिात्‌ कर्मणः । तत्तितयगतत्वात्‌ त्रत 
गन्द्रियकत्वाच तदनन्तरं सामान्यम्य । कतिपयद्रव्यमा्रगतत्वादरती(द्र- 
यत्वाच्च ततः पश्चाद्विरोपम्य | उक्तप्रकारिप्रिकारदिपयकविरिए्वुद्धिनिया- 
मकत्वादती ्द्रियत्वाचान्ते समवायस्येति क्रमः| नन्वभावः किमिति 
नोटिष्टः । न चामा नेष्टः, नवमे तिरिव्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नच 
तुच्छस्वाद्पेक्चा ; अभावरूपस्य निःश्रयसस्यतन्मनञ्त्यमतोपादेयतवादिना 
तुच्छस्वायोगागरिति चेत्‌-सत्यम्‌ ।' सोऽप्युदेय्य प्व | अधाप्नु- 
क्तरीत्या प्रकारिणः, प्रकाराणंम्‌ , संबन्धरम्य च क्रमेण योजनादभावम्य 
मध्येऽन्ते वा निवेश्लायोगमाखोच्योपेक्षा। न हि समवायात्‌ प्राकर 
तनिवेशः ; तथासति तम्यापिं समवायः संसभ इव्यसक्चापतेः ! नापि 
जन्ते; गुणादिवत्‌ प्रकारस्याभावस्य ससगानन्तरमनवकारात्‌ | 
समवायवत्‌ उतीन्धियत्वादिसेमावनापाताच । सवहून्यवादिनाप्यनु- 
पक्षितश्चायममावो नावदयमपूवतया ज्ञापनीयः । अभावस्य प्रिया गि- 
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वरिष्टतयव मानानुभवाच्च प्रतियोगिषु भावेषु ज्ञापितेषु ज्ञापितपराय 
वासववित्याटि मनसिद्रत्य मावमत्रोदशः | यक्तेसाटद्यादयस्तु मावाः 
मत्रेव राक्यान्तभावाः न प्रथगगणनीया इति ॥ % ॥ 

द्विविधा तावत चाखम्य परवरत्तिरिति कन्दी उदो घमेवच- 
चति । परीक्षातु केपाञ्िदेव मध्येमध्ये वधायध क्रियते । न खट 
प्रायदरनेऽपि यथोदयं सव परीक्षितम्‌ । परीक्षा हि विप्रतिपत्यादौ 
ति घटत इति। तत्रादेशः सामान्यतो विरोपतश्चति द्विविध त्र 
र्तः सामान्यादे्ः । यथाहं विभज्योदश आरमभ्यते-- 
पृश्चिव्यापस्नेजो वाश्रुराक्रशं काटो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि] 

उत्र भागस्थानभागोापकरण्लादिना प्रधिव्येव बहुलमुपयुज्यते 
टति तम्याः प्रथममुदरे्ः । तद्वत नद्रीसमुद्रादिरूपेण विपुखकारवच्चा- 
दिना पश्चादपाम्‌। अध तद्रदन्द्रियकत्वाद्विसाम्थात्‌ तेजसः । ततो नित्या- 
नित्यविभागतोल्यादिना भतीच्छियस्य वायोः । अथ केवटनित्यानाम्‌ | तत्र 
मेववत्‌ भूतलात्‌ सरीरद्द्रिभापयमिववादाकाश्चस्य । अयथ सर्वाधारतात्‌ 
णकछवकाएमुहतायनन्तविभनागवत्वाचच काट्सय | तद्रदेव परत्वापरत्वा- 
दिसधक्रारणवादयप्रमेयत्वान ततः परं द्विशः । णवं वबधमेथद्रभ्येषुक्तषु 
पमातुरासमनः । ततः प्रमेयपरिच्छित्तये प्रमातुः करणतयेव सिद्धयत 
तदुपसननस्यावाद्यस्य मनस इति क्रमः । इतिशब्दो ऽवधारणाथेः ।* तेन 
वैवेति सिद्धयति । सुव्णादिकं तेजप्येवान्तर्मावविष्यति ॥ द्रव्यगुणा- 
रथो नित्यमिरिता इति पूं समासकरणम्‌ । प्रथित्यबादीनां तु खत- 
=यमित्यसमासाऽऽदरः ॥ ५ ॥ 
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६. . रूपरसगन्धस्परशाः स्खख्याः परिमणानि पृथक्त्वं संयोगधिभागं 
परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छद्देषौ प्रयल्नाश्च गुणाः ॥ 

ूरवात्तरसूत्रयोरितिशब्दनिदैशिनाञतर चकारप्रयोगादवधार 
परित्यक्तम्‌, अनुक्तसमुच्चयो विवक्षित इति ज्ञायते | तत्र प्रमेयग 
तगुणाः पूवम्‌ , प्रमात्रगुणाः पश्चादिति क्रमः| प्रथमद्रम्यस्य प्रथिव्याः 
गुणाः करमेण गणिताः । तत्र यथाह जलादिषु कतिपयत्यागो गुण- 
विनिवेशावसरे व्यक्तीभविष्यति । तत्र स्पर्ान्ताः विरोपगुणाः ; अप- 
रत्वान्ताश्च सामान्यगुणाः । रूपादीनां चतुणा वदि रिनद्रयत्यवस्थादेतु- 
तया विभिन्नेद्रियमाद्यत्वरूप मिथोवेरक्षण्य दरी यितं द्रन्द्रः । ण्वमुपरितन- 
्रन््धानामपि मिथोविरोधप्रदश्चनाथत्ये मन्तव्यम्‌ । रूपाणि च रसाश्च 
गन्धाश्च स्पादचेति विग्रहः । यत्रयत्र गुणेऽवान्तरजातिवहुखम्‌ , तत्र 
वहुवचननिर्दशस्येतत्सूत्रे ठरेनात्‌ । द्रत्यपरतयक्षे गुणान्तरा दिप्रलयक्षे चापे- 
क्षितत्वात्‌ रूपं प्रधानम्‌ । तत्‌ सप्तविधम्‌ । तदपेक्षया न्य॒नपिधो रसः| 
गन्धस्ततोऽपि ; सुरभ्यसुरभ्युदासीनमेद्धेन त्रिविधत्वात्‌ । स्पशस्य त्रिविध- 
त्वेपि, रूपरसवत्‌ सर्वोपि गन्धः प्रथिवीवृत्तिः ; न तु स्परीः सर इति धैलक्ष-' 
ण्यात्‌ गन्धस्य पूवं निर्देशः । परिमिणापिक्षया सश्यानामवान्तराधिक- 
जातिकःवात्‌ प्रागुक्तिः । संख्यानुविधायितया सेख्यानम्तरमुपसितस्यापि 
एथक्त्वस्य वेविध्यरामावात्‌ , परिमाणसुकूत्वा पश्चापपूर्वोपखिततदक्तिः । 
ययपीदमेकप्रथक्तवद्विपथकतव ्रिप्रथक्त्वायनेकाान्तरविधाशाङि, अथापि 
अत्र द्वित्वादिसख्यासमावेशप्रयुक्त एव भेदग्रहः, न त्ववान्तरजाति- 
भेदः खारसिक इत्याशयः । अत एवेकवचनम्‌ | सथोगविभागौ सर््व्य- 
साधारणो सेरूयादिवत्‌ ; न तथा परत्वापरवे । अपरत्वकथनानन्तर 

| ८. 


८ ५ 
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गुरुतवद्रवत्वे प्रथिवीनिष्ठ कक्तम्ये-अथप्यत्रेनद्रियप्राह्यगुणमात्तकथनप्त्‌ , 
गरत्व॑सयातीन्दरियत्यात्‌ त्यागः । द्रवलमपि सामान्यविरोषगुणात्मकलात्‌ 
नैकरूपमिव्युपक्षा । सेटशब्दयो किरोषरगुणत्वेऽपि जलाकाशनिष्ठतया 
प्रथिवीगुणमध्ये निवेशने ऽनोचिव्यात्‌ स्प्यानन्तरमनुक्तिः । अपरघ्वान्त- 
सामान्यगुणकथनान^तरश्च न वाद्यविदोषरगुणकथनमुचितमिति पश्चादपि 
त्यागः। बुद्धिः प्रस्क्षानुमि्यादिमेदभिन्ना आस्मगुणेषु मुख्या | 
मुखदःखे परमफस्त्वाकारेण प्रधाने । युखदुःखखरूपविवेचनमिच्छा- 
द्रषायत्तमिति तत्र क्रमः | प्रयलः प्रवृत्तिनिव्रत्तिजीवनयोनिमेदेन त्रिविध 
इति बहुवचनम्‌। धर्माधर्मावतीद्धियत्वात्‌ व्यक्तो । सैम्कारोऽप्येवम्‌ ; 
द्रवतववचच नकरूप टृति। एते च सदशन्दगुरुखद्रवत्वधर्माधर्मसंस्काराः सप 
चकारसूचिता इह शास्रे ततत कीतपिप्यन्त णव ॥ ६॥ 


७, उत्घ्ेपणमवक्षेपणमाकुञ्चन प्रसारणं गमनमिति कमांणि ॥ 


द्रिरत्प्यवधारणाथः | तेन पञ्चैव विधा इति सिष्यति। 
उक्षेपणमूपैदिकसयोगानुक्रूलक्रिया । अवकषेपणमधोदिक्तयोगानुकूल- 
रिया । आकुद्नममग्रावयवस्य मूलावयवसंयोगानुकूलक्रिया । प्रसारणे 
मूह्ावयवविभाँगपूवकष्वदेशसयोगानुकूलक्रिया । एवश्चेमानि चत्वारि 
कर्माणि नियतदिग्देशविरिषटकार्यारम्भकाणि । अनियतयत्किश्चिदिभिि- 
एटकार्यारम्भके कम गमनम्‌ । ताददाकमेण्येव गमनत्वजातिः। उत््षेपणा- 
दिस्लेऽपि टस उद्रच्छती' स्येव गमनव्यवहारस्तु गमनस्येवास्यापि 
सेयोगविभागजनकःवसाम्यद्गोणः । तथाच पश्चजातिखितिः । 
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अथ विवेकाथे मुखान्तरेणापि विभागः प्रदद्यते | कर्म द्विवि 
पयलपूकमप्रयलपूर्वकश्च | तत्राऽऽचमुक्तरूपेण पञ्चविधम्‌ ! अत्यं ; 
सवे गमनमेव । ए वा--कमं तिविधे ससय्यप्रम्‌ , असपत्ययम्‌ . 
अप्रत्ययन्चति । तत्र प्रयलजन्य कम सद्त्ययम्‌ } यथा-प्रथलवदातमरसथो 
गात्‌ स्ते कभ; तादृशहस्तसयोगात्‌ मुसलादो कम च | असलत्ययर नाम, 
यत्‌ किर, “टस्तमुसखदावुरक्षेपणादिकमुत्पादनीय'मिति बुद्धिपूषमेव 
परागारम्मेऽपि तकक्षणे तादृशबुद्धयभवेऽपि तां बुद्धिमनपेक्ष्यवोटखरमुस- 
सा मिघातवकशादवच्ादेव मुसले, तत्सयुक्ते देस्ते चोत्पतनकमं | 
एवमन्यदपि तद्भवति । अप्रत्यय तु प्रयलापेक्षाप्रसक्तिरहित रारीरतद- 
वयवतत्सम्बद्धव्यतिरिक्ते वाय्वादौ करम । अत्रान्त्यद्रय गमनमेव । 
आयं तृस््षेपणाद्यात्मना पञ्चविधमिंति | 


ननूक्षेपणादरिकं कथ कम। न दहयदपणपम्यो््वदिक्सयो- 
गानुकूलक्रियेत्यथः । तथासति, “उद्रच्छति' “उत्पतति' इत्यादेरिवो स्क 
पतेरप्यकर्मकत्वापत्तेः। सककत्वेऽपि हम्तः उर्क्षिपतीव्यादिप्रयोगा- ' 
पत्तेश्च | अत ऊध्वदिक्मयोगानुकृलक्रियानुकृख्व्यापार उत्क्षेपणम्‌ । 
टस्तगुर्क्षिपतीत्यादो तादयधासथतावच्छदकक्रियारूपफल्याख्तिया 
टस्तादेः कत्वम्‌ । ह सादि गततादशकरियानुकरूख्यापारश्च -दम्तस्य कभ- 
कारकत्वे प्रयलवद।त्मसेयोगः; मुसर्घ् कभकारकत्व हस्तमुसलसंगरोगः; 
उद्र मुसरमुर्क्षिपति, सोतस्सघद्नो जल्मुर्क्षिपति, दावाभिर्वेणुखण्ड- 
मुर्क्िपति, वायुस्तृटमुल्क्षिपतीत्यादो च उदरूखलमुसरायभिघातशूपः 
सयोगः । एवञ्च कथमुलकषेपणादेः सयोगादिरूपस कममण्यन्त्भावः : 


क्‌ 
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कथन्तरां च प्रयलपूवकमेव सनमु्नपणादिकमिति चत-श्रयनाम्‌ । कोके 
हम्नमतिक्षपएेरवादविः चतनन्यापरारपरतया प्रथीगौ मुण्न्यः । अन्यन्तु न 
खरस इति गौण णव | पवञ्चोध्वम्विमियोगानुकरुखपयननन्यक्रिगानुकृल- 
व्यापार ण्व मुय उक्षपत्यथः | एवमवक्षिपत्याददपि प्रयनजन्यसम- 
न्तर्मा-वम्‌ | णवे घरतोः त्यापारपवन्ताथकत्वऽपि सूत्र उस्न्ेपणादिपद 
ताटयप्रयनजर्यक्रप।सपषकयमत्र-वक्षया प्रयुक्तम्‌ ; तवतत्र फ>माल- 
तासणापि च्युद््यन्तप्रस्नगदरचनाव्‌। जत इदल्षपणादे कमन्तभाग 
नानुपपन्तः । उतपलनादियधरग्री, णोस्तरपणादिखन्टधनी गश्च, 'प्रतयद्त- 

यक्रिग्रायामेवेयभवान्तर नानि: ; अन्यत्‌ पुनः उत्पतनादिकं गमनमे- 
वति सृचनाथ ३त। 

थ निष्करलणप्रवरे्नश्रमणरचनादरिनानाविमाजकधतसद्भावात्‌ 
कथं पञ्चेति चन्न- त्य नाव्य ण्व समाहितत्वात्‌, ` सर्वस्य गमन 
ण्वान्तमावः' इतिं | नच नि-क्रपणत्यधवेयनत्वादेः विनाजकधर्मत्व- 
मपि समवि; ण्क्त्र सनौवयाहत्वनाविरुद्धत्वात । यथा-- 
अपवरकातू लपवरकान्तरं गन्छात पुरुष प्रथरमाफ्वरकस्थः तम्‌ “ अयं 
निष्क्रामतीति भन्यत। द्वितीयापयरकलथन्य जव प्रविदातीतीयारि 
तत्रैव द्रव्यम्‌ | निविदानिविडावतवनिखिद्द्-यसाधारण्मुर्भ्ेपण।द्रि 
परथममुक्तम्‌। निविड नमनाद्यटद्र-तदतपाकृच्चनादि पश्चात्‌ | भूमिष्ठ 

यः किमप्युस््षिप्यैवार्वाक्षिपत्‌ । ऋजुं हस्मारिकमकुश्चयेव प्रसारये- 
दिति तत्रापि पोर्वापम्‌ | तद्वि स~ गमनमिति सूचपितुं तदन्ते 


निर्टिषएटमिति ॥ ७ ॥ 
ह. 
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एवं द्र्यगुणकर्माणि सामान्यत दव विदोषतोऽप्युदिशनि 
अथ 'परमपरमिति सामान्यमिति सामान्पयिभागः काय.|। संघा 
रोके द्रव्यगुणकर्माणीव समान्यादि प्रधानतया नानुभूयते | उक्त 
शाखदीपिकायाम्‌, (टय गौरिति हि सवदा सवषां प्रतीतिः, न, इ 
गोत्मितीति। क्रिषसमवाया च सरथाीद्धियो | मिच्च 
द्रव्यादित्रिकमेव माप्यादिषु धमांधमरहतुत्वेन निरूपितम्‌ } अत णव 
प्राधान्यादथशब्दोऽपि सूत्रकारण द्रव्यादित्रिक एव परिभाषितः 
अतो धमितया प्रतीयमानेषु जापामरप्रसिद्धपु दत्यादिपु त्रिृटषटषु 
साधम्थेवेधम्भरुपधर्मवचनं तद्रोचरमेव समनन्तरं वक्तुमुचितम्‌ । सामा- 
त्यादिकं तु निरूपणाद्यागन्ञातम्‌ , निरूपणासयश्चान्च विचिक्तमेव जातमिति 
न तत्राविवेकः साधम्थेनधम्यवचनेन परिहकषन्योऽम्ति। न च सामान्य 
एव स्फुटमज्ञाते सति परमपरमभिव्यलन्ताप्रसिद्धतदवान्तसेदलः कथमपि 
ुद्धिमरोदेत्‌ । अतः सामान्ये रक्षणतः पूर्मं ज्ञाप्यम्‌ | रक्षणच्च 
विरोषधर्मवचनः्‌ । द्रध्यादीनां रक्षणवचनालूव्मेव सामान्यादेम्तद्रचनं 
च न प्राप्तकारम्‌ । द्रव्यादीनां व्िोपधमव्चने च साधम्पवेधम्धरकथनरूप-' 
धमवचनासकद्वितीयश्चाखपवृत्िमध्यनिवेरि। अतौ द्रव्यादीनां साधम्भ- 
वेधर्म्ये प्रागमिधाय ततः सामान्यादि रक्षणता ज्ञापयितमुचितमिति | 
तदेवम मिसेधाय द्रव्यादीनां साधम्यादि वक्तुमारभते-- 

८, सदनित्य द्रव्यवत्‌ कार्यं कारणं सा पान्यविराषवदिति 
दरभ्यगुणक्मणामविशोषः ॥ 

अविप्र इति । विदरोषधर्मः उपरि वक्ष्यते । ततः प्रार्‌ 

साधम समानधमे उच्यत दत्याशयः। अत्र यावतां यत्‌ साधरम्ब दैध- 
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५ वा उच्प्रते, तावत्सु तत्‌ प्रप्ठिपक्ति पिवक्षितमिति न मन्तठमम्‌ । 
किन्तु द्रव्मगुणकभ॑णां साधम्भमुच्यमान द्रभ्ये गुणे कमणि च यथायथं 
वतते ; नतु द्रत्यमात्रे, अन्यमात्रे वा, नवा त्रिकादन्यत्रेति | तथाच 
किच्चित्‌ कतिप्द्रव्यगुणकमणामपिं मवेत्‌ । किञ्चित्तु सर्वेषामपि] 
अतो न सवम्यापि साधम्धस्य सक्त्तित्वसम्पादनायाऽयास्तः कार इति 
ध्येयम्‌ । सूत्र ट्‌शव्दः सदादिपदेन परस्येक़ं सम्बध्यते । सदिल्यु- 
च्यमानें सत्ताजातिमच्वमेकः समाना धभः | अय सवत्रत्तिः | अनित्यत्वं 
प्यसपरतिवगित्वम्‌ । * कात्य धागमावप्रतियोगित्वम्‌ । तदुभय न सवै- 
वर्ति । तथा च भाप्यम्‌--'काधत्वानित्यत्व कारणवनामेवेति । न च 
प्वसपरागभावयोर तिय पिः दौक्या | सूत्रनिदिष्टभावमध्य एव विचारात्‌ | 
द्र्य समवायिक!रणतयाऽध्य।म्तीति ववत्‌ । द्रव्यसमवापिकारणकत 
साधम्धम्‌| नच द्रव्य समवाितियाऽगय,स्ती्येतावदरेवारित्वति वाच्यम्‌ ; 
तथासति समवायेन द्व्याश्चि द साधम्+व्यत्‌; तत्‌ सामान्यादावति- ` 
 प्रसक्तभिति। यद्रा समवातेष्या द्र-यििष्यमेव साधम्यमम्तु, 
नित्यगुणेप्येपि तत्समन्वयसामात्‌ । सामान्यादावत्िव्यापतिवारणाय 
्ामान्यवत्तवे,सतीति व्दोपण देम्‌ । जत -एव माप्यम्‌--द्रव्या्रि- 
तत्वज्चान्यत्र नित्यदरःयेभ्ाइति। अथवा, द्र्य व्यावतेकतयाऽस्यास्तीति 
्र्यवत्‌, तत्वं साधम्म्‌ । कारणत्वमपि द्रव्यस्य समवाविकारणत्वात्‌ 
गुणकभणोश्चासमवाधिकारणलवात्‌ । सामान्यस्य सानान्परलक्षे निमित्त 
कारणत्वेऽपि नोक्तविधकारणतावत्वम्‌ । अणुपरिमाणादो कचिदेतदभा- 
वेऽपि न दौषः तथाच माप्वम्‌ -“ कारण चान्यज.पारिमाण्डल्या- 
दिभ्य." इति| सत्तासामान्यस्य ्गुक्ततवाद्विरोषरूपसामान्यक्त सामा- 








: 20 ्ैरोषिकरसायनसहितं [दय- 


न्यव्रिदोषवदित्यनेन विवक्षितम्‌ । प्रव्यत्वगुणतवादिमत््वात्‌ समन्वय 
इति ॥ ८ ॥ 
अथ रक्षणसूत्र यावत्‌ द्ववद्याः साधम वक्तमारभते-- 


९. द्रव्यगुणयोः सजातोयारस्भर्त्व साधम्यस्‌ ॥ 

साजादय पदाथविभाजकद्रघ्यलादिरुूपेण । यथा तन्तीः परं 
प्रति, तन्तुरूपादेश्च पटरूपाद्विं प्रति आरम्भकत्वम्‌ ॥ <. ॥ 

ननु तन्तव एव व्यतिषद्धविदोषभाजः पट दव्युच्यन्ते । अतः 
पटस्य तन्तभिन्नतात्‌ कथ तदारभ्यलम्‌ । परस्यातिरिक्तत्वे च तत्र 
रूपा्यनुत्पत्या निगुणत्वापत्तिः । न च अवयवगुणम्तत्र कारणम्‌, 
वैयथिकरण्यादिति अतिरिक्तावयन्यनङ्ीकारिमितं परिदुमाह -- 


९०. द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ॥ 

एकद्रव्याद्‌ पद्रव्यान्तरानुत्पत्तावपि द्रव्यद्रयादपि द्रध्योद्पत्या 
द्रव्याणीत्यत्र द्रव्ये चद्रव्याणि च द्रःयागीव्येकदरोषः काः | एव गुणा 
त्यत्र गुणश्च गुणौ च गुणाश्चति ; एकेनाप्यवयवगुणेन हस्तपुस्तकसयो- 
गेन कायपुस्तकस्योगस्य, .कपाररूपाभ्यां घररूपस्य, तन्तुरूपः परशूपथ्य 
चाऽऽरम्भात्‌। अत्र "गुणाश्च गुणान्तरमारभन्त'इपि कन्दल्यादावनूदितम्‌। 
तन्नूने पूवेखितम्‌ (आरमन्त' इति पदमनुषभ्य । यद्यपि प्रथक्सूत्र 
कृतवा, कमे कम॑साध्य न वियतः इति सूत्रात्‌ प्राक्‌ परितं शक्यते । 
मध्यगतसूद्वयस्य कदाचिह्टोपात्‌ क्रमेण सूत्रद्रयमेकमापतितमिति कल्प- 
नासम्भवात्‌--अथापि श्ाङ्करभाप्येऽप्येवमेव पाठादस्तु यथादृष्टमेव | 
तद्रथाख्यायां रलप्रमायां तु सूत्रद्मयमिद्युक्तमिति विमूृरयमेतत्‌ ॥१ ०॥ 


९, ध्यम्‌ | वेरो पि^ददानम्‌ । १-१-११ 421 
द्रभ्यारम्भकतवे हतु सूत्रद्रयेनाह-- 


ॐ ९९. भविष्यति पट दव्युपक्छियम्पणेभ्यस्तन्तुभ्यः ॥ 

यदा तन्तवः तुरीवेमाद्युपकरधरीनो त करभाजः,) तदा तन्तवः 
सन्ति; परस्तु भविप्यठीति प्रलयो जायते । तन्तुपरक्ये च तन्तवो 
भविप्यन्तोत्यपि स्यात , पटोऽस्तीति दा । सूत्र इपीत्यनन्तरं प्रत्यय 
इति रोषः । ण्व दहि सूत्रकृतः रौटी, यथा--म्सः ति यतः", 
टेदमिति यत" टृत्येवम्‌ ॥ ? १ ॥ 


> ६२. तथा भवतीति साचेक्चेभ्यो निरपेक्षेभ्यश्च ॥ | 

यदा कतिपये तन्तवः अर्मयुक्ततया पटं प्रति सपक्षाः अन्ये च 
कृतसेयोगतया निरपेक्षाः, तदा सयुक्तासयुक्तद्िविधतन्तुद शेनात्‌ पयो 
भवतीति प्रत्ययो भवति । यथा छेदननव्यापार्‌े उपक्रान्तेऽपरिसम 
च मध्ये छिनत्तीति, तद्वद्‌ भवनस्य परिनिप्पत्तः प्राकर वत॑माननिर्देश 
एवोपपन्न इति } इद मुपरक्षणम्‌ज सर्थतन्तसंोगानन्तरं पटोऽभूदित्यपि 
प्रत्ययो जयते । अतः तन्त॒सद्धावकाटमध्ये प्राकालासत्व-पश्यात्कारो- 
सत्युभयपरतीत्या ठन्तुतः परोऽन्य इत्यास्थेयमिति सिद्ध आरम्भकृवादः । 
नन्वेवे प्रत्यग्रस्य पटस्य निर्गुणत्वप्रसङ्क इति प्रागुक्तमिति चेत्‌-- अत 
मोच्यते कीरणेकायेप्रत्यासत्या गुणाश्च गुणान्तरमारमभन्त इति ॥१२॥ 


ननृश्छिप्य पादं भूमौ निक्षिप्य प्राणिनः सञ्चरन्ति! तत्र पाद- 
कमणः पूणद्यरीरकर्मरम्भकेत्वे दृष्टमिति कर्मापि कर्मार-मकमेवेदयत्राह- 


५७५०००० 
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11, 12. इदे सूत्रदयं नोपस्करे । 


29 वैरोषिकरसायनस्तं [दय-- 


१३. कमे कर्मसाध्यं न विद्यते ॥ 

विद्यत इति मवतीत्यर्थ ; ज्ञायत इप्यर्थ वा । अयं भावः- 
कपारदूपादिमिः षटरूपाधारम्भो षरोखत्तिद्विरीयक्षणे इष्टः । न तथा 
प्रत्यवयवि अवयवकर्मणा कमीरम्भसम्भवः ; रूपादिवत्‌ सववयवेषु 
धटोत्पत्तः प्राक्‌ कमाभावात्‌ । एकावयवखितमपिं नारम्भकम्‌ । तथासति 
तस्य क्मेणोऽवयविनि व्याप्यत्रेतित्वायोगात्‌। नापि दस्तपु्कसयोग- 
जन्यकायपुस्तकसयोगकवत्‌ अव्याप्यवृत्ति। कर्मणः तथाते प्रम।णाम।वात्‌! 
तारशस्थलेऽवयवकमातिरिक्तावयपिकमस्वीकारस्यानावरयकतात्‌ । किञ्च, 
तदेकमप्यवयवकर्मं अवयवान्तर सयो गमुत्पा्य अनन्तरक्षणे तादशसयो- 
गाधीनावयध्युयत्तिकाट एव नष्टम्‌ , कमणः सयोगनाश्यत्वादिति नाव- 
यविनि द्विती क्षणे कर्मसम्भवः । न चाव्यरिनि पश्चात्‌ यदाकदादि- 
जायमाने कर्मैवावयवकमेजन्यमस्तु, यथा नुयमानचक्रकर्मतः शकट- 
कर्मेति वाच्यम्‌--तत्र दसतादिसयरोगस्य नोदनास्यस्य चक्र हव शकट- 
ऽपि तुल्यतया तत एव शकटकमसम्भवात चक्रकरमणोऽकारणतवात्‌ । यस्तु . 
प्राणिसश्चारदष्टान्तः, तत्राप्युच्यते । न तावत्‌ प्रथमपादक्मणा तत्र 
पूणदारीरकमे ; एकपदन्यासकाले सर्वशरीरचटनादरन।त्‌ । नापि 
द्वितीयपादकमणा ; न्यस्तप्रथमपःदावच्छेदेन शरीरे कम्मदशनात्‌ । 
अतः तादशप)दसयोगवरदुपरिःनेषु शीरःवयवेषु परं कमणि जायन्ते | 
यद्वा पादवत्‌ पूण॑शारीरेऽपि प्रयलवदासमसथोगरूपसख कंमभकारणस्यावि 
शिष्टत्वान्न पादकर्मणः शरीरकर्मारम्मकल्वम्‌। एवं तावदिह आरम्भवाद- 


~ अ 


उप सु.१३. एकस्मिन्‌ द्रव्ये पुलकेन क्रमेणा दवितीय तत्न कम नोत्पयते। 


साधम्यम्‌ ] वेरोषिक्दशनम्‌ । १-१-१३ 29 


प्रकरणानुसारात्‌ अवयवकमणोऽवग्रविकमीरम्भकव्व नास्तीदयुपपादित्तम्‌ । 
एव्मेवावयत्निकमेणा प्रथमेन द्वितीयमवयविंकर्म जन्यत इत्यपि दुबेचम्‌ । 
तच वक्ष्यते । सवथा कर्मणः कर्मारम्भक्तये न भवतीति | सूत्रमिदं 
किणः सजःती पारम्भकतवरूयसाधरम्याभावप्रदश्चनाय ; न तु सजातीया- 
नारम्भकत्वरूपवैधम्धरनदशनाय । अतो घटगगनादिषु अपिप्रसक्तत्वेऽपि 
न दोष इत्यलम्‌ ॥ १३ ॥ 

अथ द्रघ्यकभणोगुणकममणोश्च साधम्यविवक्षया द्रध्थादिषु कमपि 
विवेकं त्रिसूत्या व्युल्ादयति--उत्पत्तिषरितसाधम्यं प्रागुक्तम्‌ | अथ 
च नाश्चषरितसाधम्यमुच्यते-- 


१५. न द्रव्यं कायं कारणं च बधति ॥ 
कायविरोधि कर्मेति सूत्रे काथविरोधित्वै न काथनाद्कत्वम्‌ ; 
करमणि तदभावात्‌ । किन्तु का्यनादयत्वमेव । तद्रेधम्स्य चात्र सूत्रे 
विवक्षितत्वात्‌ द्रव्यमिति कर्म । कायं कारणमिति च कवे । हन्तीति 
। धव 
स्थाने वधतीत्याषेम्‌ । कार्थण कारणेन च द्रव्ये न हन्यते। द्रव्य 


ह घटादिकं समवायिकारणनाश्चाद्रा जसमवायिकारणनाशाद्भा नश्यति । 
न तु कार्येण कारणेन वेति भावः । अलेदं भाति--दष्टापत्येन तन्मा- 
त्रीदेः, चिलामिघातादिरूपेण खकार्येण संयोगेन घटादेः, अभिसयोगखू- 
पस्वकार्येण काष्ठादेः, खकरतोहन्धनादिव्यापारेण पृरूषस्य च नरशिदर्च- 
नात्‌ कथं दन्यस्य न का्यैवध्यत्वम्‌ ; कथञ्च घटादेरदृष्टश्चरादिना दण्ड- 
कुललादिना च नाशादकारणवध्यत्वमपीति । अत्राय सम्पुषिः-साधरम्यो- 
पक्रमसुत्रे करणमिति समवाय्यसमवायिकारणयोरेव प्रस्तावात्‌. द्रव्य 


26 वैदोषिकरसायनसहितं [गुणलक्षणम्‌ 


तरभेदसाधक विदोषधमेमाह गुणवदिति । प्रतिद्रः५ यककिश्चिद्गसद्धा- 

वात्‌ समन्वयः । समवायिकारणतावच्छेदकतया द्र्यत्वजातिसिद्धिरिति 

सूचनाय रक्षणन्तरमाह समवायीति गुणे कर्मणि च कस्यापि 

क।यस्य समवेतत्त्वाभावान्न तयोः समवायिकारणलमिपि | १७॥ 
यथाखानं गुणविरोषधममाह-- 


१८. द्वव्याश्चरय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकार णमनपेक् इति 
गुणलक्षणम्‌ ॥ 


द्रव्यमाश्रधितु शीलमस्येति द्रभ्याश्रयी । ताच्छील्ये णिनिप्रयो- 

गेण वातानीतगन्धादेद्ैव्यसमवेतत्वं नास्तीति अव्या्तिशङ्का वाते । 
तत्र गन्धाश्रयद्रडप्रंशोऽपि वातेनाऽऽनीयत इत्याशयः । द्रव्येति सपरद्र- 
व्याभमिप्रायम्‌ | कर्मणः सवद्र्यत्रत्तित्वाभावान्नातिव्याप्तिः। तच द्रव्यत्व- 
व्यापकत्वम्‌ | द्रभ्यत्वादि जातेः सवद्रःपतरत्तित्वेऽपि द्रव्यत्वव्यापकतावच्छे- 
दकजातिमत्वमिति विवक्षणान्न दोषः | रक्षणान्तरमादह अगुणवानिपि। 
गुणवान्‌ अगुणवान्‌। गुणवद्धिनत्व कपण्यप्यस्तीति तद्वारणाय दव्छान्त- 
रनिवेशामिपायेणाऽञ्ह संथोगेत्यादि । सयोग वरिभागयोर्मं कारणमनपेक्ष 
इत्यपि पाठः । अनपेक्ष इति पुलिङ्गनिर्देशो गुणान्वयविवक्षया ! तथाच 
योऽनपेक्षस्सन्‌ सयोगविभागोभयकारणमिन्नः, स गुणः सेयोगविभा- 
गोभय प्रति अनपेक्षं सत्‌ यत्‌ कारण तद्धिन्नो गुण इत्येवोक्तं भवति । 
तद्ुभयनिरूपितानपेक्षकारणताकं कति वक्ष्यते । अतः तद्धिन्नत्वनि- 
वेशात्‌ कर्वेण्यतिभ्या्तिवारिता मवति । द्रभ्यस्य सयोगविभागकारणर- 
वेऽपि न निरपेक्षकारणत्वम्‌, कर्मपेक्षत्वात्‌। कर्मणि जाते हि 





स्‌. ˆ १८. द्रव्याश्रयित्वं द्रव्येप्यस्तीते अगुणवानिति । एवमपि 
कमेभ्यतिन्याप्तिरिति सयोगेदयादि 1 
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द्रव पूर्वदेशाद्विभज्योत्तरदेरोन सेयुज्यते । अतः सापेक्षकारणत्वाननिरपेष्ष- 
कार्णभिन्नसमस्तीत्यरिव्यात्िः स्यादिति अगुणवानिपि पूवदनिविशः । 


ननु अनपेक्षपदत्यागे न सेयोगविभागोभयकारणमिन्नत्वमात्रमुच्य- 
ताम्‌ ; तथासि कभण इव द्रव्यस्यापि वारणाद गुणवानित्यपि न निवेशय- 
मिति छाघवम्‌ । सयोगस्य संयोगं प्रति, विभागस्य च विभागे प्रपि 
कारणत्वेऽपि कस्याप्युभयकःरणत्वामावात्‌ नाग्यािः । अरृष्टादिकं तु 
नासाधारणकारणमिति चेत्‌-- सत्यम्‌ । तावदेव रक्षणे विवक्षितम्‌ । 
अन्यथा गुणलक्षणमध्यै गुणवद्धिन्नत्वनिवेदो आस्माश्रयदोषापत्तेः । एवं 
सति दैदृशमङ्ग्याद्रणं संयोगविभागकारणस्व कभ॑णि दर्ये चोभयत्रा- 
सती उभ वामत इपि ज्ञापनाय; गुणत्वजापिसिद्धिप्रदशनाय च| 
तचेत्थम्‌-- यथा संगोगविभागरूपपास्परपिरुद्धकायद्रयनिरपेक्चकारण- 
तावच्छेदकं कमत्वम्‌, तादशतदभयसापेक्षकारणतावच्छेदक च द्रव्य 
तम्‌, तद्वत्‌ खकार्याविरुद्धकायमात्रजननप्रयोजकं गुणत्वम्‌ । न हि 
"रूपत्व तस्यो जकम्‌ । रसेऽप्यविरुद्धकायजनकलतद रनात्‌ । एवे रसत्वा- 
दिक्रमधीति१। एतेन चतुरविंशतिगुणापिरिक्तसेऽपि कमणः गुणात्‌ पाथक्य 
कुतः, पञ्चविदंगुणत्वेन गणनसम्भवादिति शङ्कापि निरस्ता । अविरुद्ध 
काय॑मात्रजनभप्रभो जकगुणत्वजातेसतत्रायो गादिति । यद्यपि सामान्या- 
दावपि सथोगविभागोभयकारणभिन्नरत्वमस्ति-अथापि कारणत्वे सतीति 
विरोषणान्नातिग्यापिः। ग्द तदुभयकारणाइ्रत्तिजातिमत््वमिति लक्षणमिति 
न दोषः ॥ १८॥ 


कभेणो विदोषधर्ममाद-- 


28. पैरोषिक्षरसायनसदितं [कर्मलक्षणम्‌ 
१९. पक्षद्रऽ्यमगुणं संयोगविभागेऽअनपेश्चकारणमिति कमलक्षणम्‌ ॥ 


एकमेव द्रव्यै यस्य, तत्‌ एकद्रभ्यम्‌ | एकमा त्द्रव्यवृत्ति | 
घटादिरूपद्रम्यस्य कपारद्रयादिरूपानेकवृत्तित्वात्‌ , द्वित्वसयो गादेरनेक- 
्रव्यघ्रततित्वात्‌ द्रव्यगुणवारणम्‌ । यदपि रूपादिकमेकमात्रद्रःपत्र स्येव, 
अन्यासज्यवृ्तिववात्‌--अथाप्यनेकद्रव्यकावृत्तिपद।थविमाजकोपाधिमच्च- 
मिति विवक्षणाददोषः । उपाधिमत्च च समवायेन । तेन विरोषत्वमा- 
दाय न विरोपेऽप्व्याप्निः। अगुणभिति कथने च पूव।क्तगुणवत्वरूयद्रभ्य- 
लक्षणस्य क^णि नाटिव्याप्तिरिति सूचनाय । द्विीयं रक्षणमाह्‌ संयोगेति । 
सयोगजसयोगादेरंगीकरात्‌ तत्र स योगनिरपेक्षकारणत्वादप््यापिः स्या- 
दिति सग्रगविभागद्रयोक्तिः। उभय प्रति द्रञ्यस्य समवाधिकारणतया अति 
ठ्याप्िरिति अनयेश्षेदयक्तम्‌। तहिं द्रव्यसापेक्त्वात्‌ कमणो निरपेक्षकार- 
णत्वं कश्रम्‌ एवं करियात्रिभागपूर्षसंये गनाशोत्तरदे गसन गानां क्रमेणोतप- 
त्या तत्रान्यवहितोत्तरजायमाने विभागे प्रति कमणो निरपेक्षत्वेऽपि चतुथ 
क्षणजनिप्यमाणे संयोगं प्रति निरपेक्ष न सम्भवतीति चेत्‌-- उच्यते । 
द्रव्यापेक्षत्वेऽपि क्रियापश्चात्कासोत्पन्नकिच्चिदपेक्षत्वे न सश्चते । गच्छतः 
पुरषस्योत्तरदेशप्रा्िरेव परमरक्ष्येति सयोग प्रति क्रियाया; कारणत्वमा- 
वरयक्रम्‌ । न तथा विभागस्य तज्न्यस्य संयोगकारणत्वम्‌ ; सेयोगना- 
शाथमेव तदुत्पादनात्‌ । अतो न विभागमादाय सपेक्षस्वम्‌। यदपि 
पूवेसंयोगसत्त्वे उत्तरसयोगस्योत्पत््यक्रेगात्‌ सयोगनाश्षस्य सयोगहेतुत्व- 
मसि-- तथापि नतस्य कणादपरिगणितषट्‌पदा्थींनिविष्टत्वम्‌ | 
स्वोक्तपदाथमध्य किच्चिदनपेक्षतवस्वात्रानिसंहितत्वात्‌ । तथाचात्रानपे- 
षसं खोत्तरोत्पन्नभावपदार्थानपेक्षस्वशूपम्‌ । संभोगविभागोमयनिरूपित- 
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तादश्षकारणताकत्वरूपरक्षणकथनात्‌ कर्मत्वजातिसिद्धिरपि दरिना । 
यदि तु विभागजविभागं प्रति विभागस्य निरपेक्षकारणत्वे नेष्यते, तर्हिं 
विभाग गिरपेक्षकारणत्वमेव लक्षणं पर्याप्तम्‌ । एतत्तत्यै तदवसरे विवेच- 
प्रिभ्यामः । अथापि परस्परविरुद्धद्रयनिरूपितकारणताप्रयुक्तवेरक्षण्यान्न 
कमणो गुणत्वसम्भव दति ज्ञापनाय सयोगविभागोभयोक्तिः । सूत्र 
रयोगव्रिागशरीरिति द्विवचनपाटो चहुसम्भतः । विभागप्विति बहुवचन- 
सत्त्वेऽपि एकेकेनापि कर्मणा युगपदेव द्रभ्ये तत्संयुक्तभूतल।काशादि- 
नानाद्रव्यस्षयोगविभागुजनना नानुपपत्तिः ॥ १९. ॥ 

ननु काथवैजास्ये कारण्यैजात्यस्या ऽऽवदयकतया कथ विजाशी- 
यंसमरोगविभागोभयकारणत्वमेकम्य कमण इति सोगतान॒सारिशङ्कःपरि- 
टारमभिसंधाय कारणसामान्याधिकारं प्रवतयति-- 


२०. द्रव्यगुणकमणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ 
समानमेव सामान्यम्‌ । साधारणमिंदयथः । द्रभ्यगुणकमन्नितय- 
निरूपितसाधारणकारणत्वे द्रव्यस्य । यथा तन्तूनां सखसमवेतानि पटं 
स्पादिकं कम च प्रति कारणत्वम्‌ । पूवं समवाय्यसमवायिकारणयोरेव 
प्रस्तुतत्वात्‌ द्रध्ये समवायिकारणत्वमेवात्रापि प्रतिपाद्यत इपि युक्तम्‌ २० 


गुणस्य साधारणकारणत्वमाद -- 





२९. तथा गुणः॥ 
तथेति । द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यकारणमित्यभेः । अवयवद्रय- 
संयोगोऽवयविने प्रति, मेरीसयोगात्मसंयोगायिसंयोगावववगुणाः शब्द्‌ 
जञानपाकजगुणावयविगुणान्‌ ति, वगद्रव्त्वगुरुत्वादयो धावनस्यन्दन- 
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पतनादिकर्माणि प्रति च कारणानीति । अत्र गुण इत्येकवचन।देकस्याि 
गुणस्य त्रये प्रति कारणत्वममिमतम्‌ | यथा वेगवततुरपिण्डसयोगः तूर- 
पिण्डान्तरे कमेणः, द्वितृरुकावयविनः, तत्परिमाणस्य च कारणम्‌ 
एवं तुरीतन्तुसयोगः परं तुरीपरसयोग तन्तुक्रियाश्च प्रति कारण- 
मित्येवम्‌ ॥ २१ ॥ 

करणस्तदाह- - 


२२. संयोगविभागवेगानां कमं समानम्‌ ॥ 
कारणमित्यनुषज्यते | इषादिषु टि जनिन कम सथोगादित्रये 
जनयति । भावनाख्यसस्कारस्य ज्ञानजन्यतया, यितस्थापकसस्कारस्य 
च कर्मटेतुतया, अवयवसितस्थापकजन्यतत्वध्येव भाप्योक्ततया च कर्म- 
जन्यत्वाभावात सामान्यतस्सस्कारेत्यनुक्त्वा वेगेदयुक्तम्‌ ॥ २२॥ 


ननु दण्डादीनां अरमणादिद्धारा षटाग्रिकं प्रति, कृप्यादीनां | 
सस्यादिकं प्रति, दानहोमादीनां पुत्रप्वादिकं प्रति च कारणत्वद्- 
नाननिमित्तकारणत्य कर्मणो दुर्निवारम्‌ । तद्वत अवयवेषु जात कम्र अव- 
यविद्रस्ध प्रत्यसमवायिकारणमपि मवलिपि राङ्गायामाह-- 


२३. न द्र्याणां कम॑ व्यतिरेकात्‌ ॥ | 
कारणमिव्यनुवतते । निषेधे हेतुमाह ग्यप्रिकादिति। अक्षवायि- 
कारणस्य काथसहभावेन कारणत्वादव्यस्यासमवायिकारणनादनाइयत्वाच् 
उप. सू, २२ वेगपदे स्थितश्थापकस्याप्युपलक्षकम्‌ । 


० उप, सूर २३. अकष्यवकमणः अवयब्युतसति काले नाशात्‌ तन्न कारणम्‌ ¦ 
आहाषटनदेत्‌ कण्डपरोत्पततिस्श्ररे व्यभिचारात्‌ . कमणो म भिमितकारभत्वभवि 1 
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नावयवकम द्रव्यं प्रत्यसमवायिकारणम्‌; अवयवस्षयोगाधीनद्र्योत्फत्ति- 
काठेकमनाशात्‌ ; अनन्तरक्षणे द्रव्यनारापत्तश्च । एवं महापरनाश्चाधीन- 
खण्डपटाचतपत्तिख्थलेऽपि तदभावात्‌ काय न स्यात्‌ । तत्र हि तुरीवेमा- 
दिनिमित्तकारणाभावेऽपि समवाय्यसमवायिकारणसद्धाव इष्टः । अवयव- 
कर्मणस्तुरीवेमा दिवत्‌ निमित्तकारणत्वमस्तुवा; मा वा, अन्यथासिद्धतवात्‌। 
अत्र व्यतिरेकात्‌ इति प्रथक्‌ सूत्रवा ॥२३॥ 


ननु गुणानां कम॑कारणत्वमुक्तं युक्तमेव । गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ , 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ , प्रयलाचेष्टा, नोदनादितश्च चरादिकर्भति । अन्यथा 
 तत्रतत्राऽऽये कम कथमुत्पयेत १ “ययि, "कमं कमेसाध्यै न वि्यत!इति 
अवयवक्माजन्यत्वमवयविकर्मणः प्रगुक्तम्‌ । एवमपि द्वितीयादि कम ्रिषये 
कमण एव कारणत्व युक्तम्‌ । समवायेनोत्तरं कभ प्रति समवायेन पू करं 
कारणमित्यो चित्यात्‌ । अगत्या प्रथमचेष्टायां प्रयलस्य परम्परा्सबन्धेन 
कारणरवकल्पनेऽपि द्वितीयादौ कर्मण एव कारणत्वे खाघवात्‌ । तथा 
कमजन्यवेगस्य द्विरीयादिकमकारणत्वकस्पनापिक्षया कर्ण एव तथात्वे 
राघवम्‌ | अतः कर्मणो द्रव्यकारणस्वाभावेऽपि गुणकारणत्ववत्‌ कम- 
कारणत्वमप्यस्िविति शङ्कायामाह-- 
२७. गणवेधम्यांन्न कर्मणां कमे ॥ 

कारणमित्यनुवर्वते। भयलादिगुणविणक्षणत्वात्‌ कर्मणः कमे कारण 
न भवतोत्यथे; । यदि प्रयले वेश वा विहाय आादिकर्म द्वितीषादि- 
कमकारणमित्यङ्गीक्रियते, तदा गच्छतो गविविरामो न स्यात्‌ ; कारण- 


२४ , उप, पूलमिदयु्तरसूानन्तरम्‌। कर्मणां कम क्रार्य न भवतीति ।. 
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सत्ते कार्यानुतपत्ययोगात्‌ । प्रयलादेः कारणत्वे च यावद्रमनविषयकः' 
प्रयलः, यावच्च रारे वेगः, तावत्ययन्तमेव करम्स॑तान इव्युपप्यते । तद 
प्रयल्लादेः कारणत्वे सिद्धे च कर्मणः कारणद्य व्यर्थम्‌ ; आयकर्मवत 
कभ विनाऽपि कर्मोपपत्तः। किश्च क्रिया, विभागः, पूवसंयोगनाद्ः, 
उत्तरसथोगः, कमना इति कमः । तत्र न चतुःक्षणमध्ये क्रियान्तरो- 
त्पत्तिसेभवः, युगपदनेककम सच्वानुभवाप्तः । कर्मवति कर्मानुत्पतेश्च | 
न हि रूपवपि रूपमुत्प्यते । तथा विभागस्य संयोगपूर्वकरवात्‌ प्रथम- 
क्रिययेव स्थितसवसयोगनाक्शके विभागे द्वितीयक्षण्रजाते सति द्वितीयक्षण- 
कल्पित कमं तृलेवक्षणे कीदृशे विभागे जनयिष्यति । मा भूदिति चेन्न- 
रिभागं प्रति निरपेक्षकारणव्वरूपकम लक्षणटानिधस ङ्गात्‌ । अन्यथा तप्य 
कत्वे मानाभावाच्च । तहि क्षणान्तरे कमत्पित्तिरस्तिविति च न वाच्म्‌ 
-- कर्मणः कभ+कारणत्वस्येष्टत्वे कारणे सत्यपि कार्योत्पत्तिविरुम्बायो- 
गादिति । एवमेक द्रव्यमे्क कर्म च प्रति कर्मणोऽकारणत्वे तदनेकं प्रस्य- 
कारणत्वमथसिद्धम्‌ । गुणवधम्यदिर्यस्य गुणवत्‌ सजातीयारम्भकत्व- ` 
रूपसाध्म्याभाव।दित्येव वाऽथः । तत्‌ सिद्धं कर्मणो द्रव्यगुणकर्म॑त्रयनि- 
रूपितकारणः.वाभावेऽपि सयीगविभागवेगकारणत्पादेवानेवाःजातीषका- 
रणत्वपुपपायमिति ॥ ` 

सूत्रभिदमुत्तरसुत्रानन्तरं पठन्ति| तदयुक्तम्‌-- तथासति कार्ब- 
मित्यनुषज्य, कम काये न भवरीत्यर्थो वाच्यः । तथासति द्विप्रभृतय 
दपि सूत्रे तदनन्तरसूत्रे च द्रव्याणामिति १दानुढत्तिने स्यात्‌| एतःसूत्र 
तदनुवृच्यभावेन. विच्छेदात्‌। अध्याहि च गोरवात्‌। कारणसामान्य 
इति . वक््यमाणसूत्रविरोधाच्च । तत्र हि कारणसामान्याधिकारे द्य 
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परति कर्म प्रति च कभणोऽकारणत्वमुक्तमिप्युक्तम्‌। एतत्सुड्कष्य 
द्रव्याणां द्रव्यमिप्येतस्सूत्रात्‌ पूवं निवेदो सत्येव अनेन सूत्रेण क्मा- 
कारणस्वस्य कणि कथनात्‌ कारणसामान्याधिकारे तस्योक्तवव 
सिध्यति ; न तन्यथा । अतो लेखकप्रमादक्ृतः सूत्रयोः पौर्वापयैविपययास 
इति उपस्कारादौ यथारन्धष्ीकरिण व्याख्याने न हमिति ॥ २४ ॥ 

एवं तावत्‌ विजातीयानेककारणत्वमप्येकस्याऽऽनुभविकमिति 
प्रपञ्चितम्‌ | तत्र कथं कारणवेलक्षण्ये विना कार्यवेरक्षण्यमिति 
शङ्कायाः समुचितं परिहारं मनसिकृत्य, एकैकस्यापि कार्मस्यानेककारण- 
जन्यत्वं वक्तु कायसामान्याधिकारं प्रवतेयति-- 


२५ द्रव्याणां द्रव्यं काय सामान्यम्‌ ॥ 
द्रव्ये च द्रव्याणि च द्रभ्याणि। तेषां कपारुद्विक बहुतन्त्वादि.- 
कानां घटपटादिकं साधारणकायम्‌ । अवयविद्रभ्यं द्यनेकाववव- 
ग्यासज्यवृत्ति सदेवोत्प्यते ॥ २५॥ 


गुणानपि कांधिदनेकद्रव्यस्मवेतानेवोत्पचमानान्‌ ददशैयति-- 


२६. दित्वभ्रथृतयः संख्याः पथक्त्वसयोगविभागाश्च ॥ 
वप्राणां काथ सामान्यमित्यनुवतैते । प्रथक्ेति द्विषएथक्तव- 
रिपथक्तवादिपरम्‌। एकप्रथक्तवस्येकत्ववत्‌ अन्यासज्यवृ्तित्वादेकमात्र- ` 
कायत्वात्‌ । ' द्वित्वादय न प्रतियोगिसापिक्षाः ; प्रथक्त्वादयस्तु तथा ; 
एवै द्विप्रथकत्वादेः प्रसयक्ष द्विखादिज्ञानसापेक्षम्‌ ; न तु द्विस्वादेरेतद्‌- 
पक्षम्‌ › इति ज्ञा पनाय त्रयाणां समासः, द्वितादिप्रथकरार्श्च ॥२ ६॥ 
ॐ 
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एत॑ कर्मणोऽप्यनेकद्व्यकायैत्वमिति न मन्तव्यमिति व्युत्पादयति--- 


२७. असमवायात्‌ सामान्यक्रा्यं कमे न विद्यते ॥ 

द्रन्याणामित्यनुवृत्तम्‌ । असमवायात्‌ अनेकद्र्यसमवेतत्वा- 
भावात्‌ एकं कम नानेकद्रव्यनिरूपितकायैताश्चारीति । उक्तं हि 
रक्षण एव, 'एकद्रभ्यम्‌" इति । असति वाधे प्रयलवदातमसंयोगानां प्रस्ये- 
कावयवगतानां प्रतेकसमवेतकर्मारम्भकल्मेव हयुचितमिति भावः २७ 


एवं॑ द्रव्यगुणकर्मसु द्रभ्यगुणयोरेवानकद्रव्यकाययत्वमित्युक्तवा 
त्रयाणामप्यनेकगुणकाथत्वमस्तीति सूत्रतयेणाऽऽह- 


२८. संयोगानां द्रव्यम्‌ ॥ 
अनेकतन्तसंयोगादीनामेकं पटादि सामान्यकाथमित्यथः॥२८॥ 
अनेकगुणसाध्यं द्रव्यरूपकारथमुक्तवा अनेकगुणका्यं गुणमाह 


२९. रूपाणां रूपम्‌ ॥ 
तन्तुगतदूपाणामनेकेषां पटगतख्पं कार्थमिति ॥ २९ ॥ 
अनेकगुणसाध्यत्वं कमण्यपि ददयति- 


३०. गुरुत्वप्रयज्लसयो गानापुरक्षपणम्‌ ॥ 
उस्षषिप्यमाणे वस्तुनि यत्‌ गुरुत्वम्‌ तत्‌ , प्रयलः , आसादि- 

संयोग इति त्रयमुककषेपणकारणम्‌ । तत्र हस्तोक्षेपणे आल्संयोगः 
कारणम्‌ । * मुसरोत््ेपणे तु हस्तमुसरूसयोगः । एवं प्रयहपूमकेषु 
्रियान्तरेषु त्रितयजन्यत्वं बोध्यम्‌ ॥ ३० ॥ ` 
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अथानेककमनकाथत्वं कुत्रेति विंशदयति-- 


२३९. योगविभागार्च कर्मणाम्‌ ॥ 
संयोगविभागौ च संयोगविभागौ च संयौगविभागाः, कर्मणी 
च कपैणी च कर्माणीति द्विवचन न्तराब्दैकशोषः । उभयकभजन्यो 
हि सयोगविभागावनेककभजन्यो । वहुवचनमीदशस्थरानेकत्वाभि- 
प्रायेण । 'अन्यतरकर्मज उभयकर्मजः' इत्येव सयोगादेः कथनात्‌ 
तद धिकजम्यत्यं तस्य नास्ति । वेगस्य कमजन्यत्वेप्यनेककभजन्यत्वा- 
भावादिहानक्तिः । चकारेण पूर्वाक्तद्रव्यगुणकायसमुच्चयपरे णात्नव 
सूत्रे कायैसामाम्यनिरूपमणसमा्षिः सूच्यते ॥ ३१ ॥ 
ननु किमिव्यनेककपकाभत्वं॑द्रव्यकमणोरनुक्लेवौ पसंहार 
र्यते इव्याशङ्कायां कारणसामान्याधिकारे, “(न द्रव्याणां कभ › 
न कर्मणां कर्मः इति द्रभ्यक+कारणतवं कमणो नास्तीय्युक्तं दहि 
तेन अनेककर्मसाध्यत्वमपि द्रव्यस्य^करणश्च नास्वीति सिद्धमेवेव्याद- 


३२. , कारणतामान्ये दव्यकर्मेणां कर्माकारणमुक्तम्‌ ॥ 


कारणसामान्यप्रकरणे कर्म द्रव्यकर्मणौ प्रति अकारणस्वेनोक्त- 
मित्यथः ॥ ३२॥ 


एवश्च एकैककायैस्यापि अनेककारणसाध्यत्वात्‌ तदन्तगीतस्ये- 
कष्य कारणस्यानेककागरसाधारणत्वेऽपि कारणकरपरूपसामग्ीवै- ` 
रक्षण्यात्‌ काथवैरक्षण्यमुपपयते । अतो पिजतीयानेककारणत्वमे- 


ययं कथका वा 2 वि 


ॐ. ३ १, अल वेगो ऽपि उपलक्ष्य । 
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कर्याक्षतमिति, मवति कमापि पृवदेशोत्तरदे शादिरूपविचित्रकारणसमावे- 
शबरात्‌ विभागसेयोगरूपविजादीयकारयद्रयकारणमिति कमलक्षणानन्तर- 
प्रघटकाथ ¦ | अ्थादेष विचारो द्रभ्यगुणकम सु अन्याररसाधम्धवेधर्म्य- 
विवेकोपयोग्यपि सम्पन्नः । न पुनः साधम्ध्वचनाथमेव कारणसामान्यपर- 
करणारम्भः; तथासति विरोषधर्मवचनात्‌ प्रागेव तदो चित्यात्‌ । यचप्युत्त- 
राहिकोपक्रमगतसुत्रद्रयमप्यत्रेव निवेशयितुं शक्यम्‌--जथाप्यतीन्दरिय- 
दरभ्यगुणाद्यावदयकारोषा्स्थापनोपयोगिनः सर्वश्रेयोमूरस्य कार्थकारण- 
भावस्य परमतपरासनेन प्रतिष्ठापकं सूत्र प्रथगधिकारपदमर्हतीति 
परिशील्य अआहहिकान्तरारम्भे स्थापितमिति स्थितस्य गतिरिति, 
एकस्मिन्‌ अहनि यावदुक्तम्‌ , तावत्‌ आहिकमिति च भाव्यम्‌ ॥ 

उपोदृघातस्तथोदेशः ततसिषु सधर्मता । 

वेधम्य हेतुसामान्य काथसामाम्यमादिमे ॥ 


इति वेरोषिकरसायनसदितवेरोषिकदरीने प्रथमेऽध्याये प्रथममाहिकम्‌ 





ननु कारणान्तरसमानेशवलात्‌ एकस्यापि कारणस्य विचित्र- 
काथकारणत्वं सभवतीत्ययुक्तम्‌ । खथ कारणेन कारणान्तरपिक्षणा- 
योगात्‌ । यत्‌ क्रियते, तत्‌ कायैम्‌ ; येन क्रियते, तत्‌ कारणम्‌ । 
न च कुसूरस्थं बीजमङ्कुरं करोति। अतः तन्न कारणम्‌। करोति तु 
ेत्रस्थनीजमिति तदेव कारणम्‌ । न च क्षेत्रकसूरुष्ययोः बीजयो- 
रेक्यम्‌ , कुतोऽकुमेतश्चैक्यायोगात्‌ । अङ्कुरकारित्वतदमावयोरभावा- 
मावरूपतया विरोधात्‌ , विरुद्धयोरेकन्न समवेशायोगात्‌। नच 
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भदेऽप्येकजातीयतया कुसुरुखबीज कुतो न करोतीति रीक्यमू ; 
वजार्व्स्याप्यङ्गीकारात्‌ । ्षेत्रभीजे हि कुवद्रुपस्वमिति वेजात्यमत्ति, 
नान्यत्रेति । तादृशं बीज कुतस्त्यभिति चेत्‌-पूर्क्षणबरीजादेव । 
कुसु रस्थवीजे कुतस्तदरीज नाजीजनदिति चेत्‌-- तादराबी जजननोपयो- 
गिवेजाव्याभावादेव | एवच्च विजातीयविचित्रोत्पत्ेः प्रतिक्षणं स्वीकारात्‌ 
पदार्थानां क्षणिकमिति विभागारम्भप्राक्रारिकं यत्‌ कर्म, यच्च सयोग- 
्राक्वालिकिम्‌ , तदुभयमप्येकं न मवति । अतः कुदरूपं यदेकम्‌ › तदभावे 
कार्याभावः, तथा कार्याभावे च तदभाव एवेति बोद्धप्रवस्थाने प्रसक्ते- 


तत्द्वादिमिरम्यथाऽन्यथा तदू वारितम्‌ | यथा चार्वकेः,-- 
¦ कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्येतदेव न । तस्य तस्य वस्तुनः 
कदाचित्‌ सततवस्य कदाचिदसत्वस्य च खभावादेवोपपत्त्या कायकारण- 
मावस्याकलपनात्‌ !इति । सांष्यैः-“ सत्काथवादध्येव प्रामाणिकतया 
सक्षमपि कार्यत्वाभिमते सर्धदाऽस्तयेव । तथाच तिरतेलन्यायेन कूर्म- 
पादप्रसरणन्थायेन च स्थितस्थेव कार्यस्य घटपटादेः कदाचिदमिन्यक्ति- 
भवति ; कृदाचिच्च तिरोभावः | अतः सवस्य सवेदेव सत्वात्‌ कारणा- 
भाव; कार्यामावश्च दर्रचः। एवमत्यन्तनितयत्वात्‌ पदार्थानां क्षणिकत्वं 
युदूरापासम्‌ *इपि। वेदान्तिमिश्च, तन्तव एव ओतप्रोतमावापन्ना 
पट इत्युच्यन्ते । मृत्पिण्ड एवावखान्तरमापन्नः घट इदयुच्यते । 
अतोऽवस्थायाः प्राक्‌ अस्थितस्वेऽपि कारणद्रव्यस्थैव काथदरव्यत्वात्‌ 
कारणद्रव्याभावात्‌ कार्यद्रव्याभाव इत्यनुपपन्नमेव 'इति । एवं सिते 
स्वयमसौ वैरोषिको महर्षिः खमाववादं सांस्यवेदान्द्िसम्मतसत्का्- 
क्रियां चानभ्युपगच्छन्‌ बोद्धोक्तेऽधौशमङ्गीकरोपि-- 





[1 
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१. कारणाभावात्‌ कार्याभावः ॥ (२३) 

न॒ताक्चावाकमतः खभाववादः सम्यक्‌ ; अन्ना्यमिलषेण 
पाकापिप्रवृच्ययोगप्रसङ्खात्‌ । “ खभावत एव तृपिभविष्यति ; अन्न- 
मुदरं प्राप्स्यति › इति तु्णीं स्थितिसम्भवात्‌ । यदि पाकादिप्रवृत्तिरपि 
यादृच्छिकी, तहिं नियमेन तलव्रत्तिरनुपपन्ना । पाकादिभङ्गपरवृत्तिः 
परकीया च न वार्येत | अतो ज्ञायते अन्नेन नियतपेक्षितः पाक 
इति । तथाच तत्‌ तत्र कारणमिति कारणामावादेव कचित्‌ कार्या- 
भावः, न तु खभावादिति। न च सत्कायैवाद उपपन्नः | केवस- 
तन्तवादिसत्वदश्चायाम्‌ , "पटो नास्ति" इत्यादिव्यवहारायोगप्रसङ्कात्‌ , 
तुरीवेमादिष्यापारवेय्यप्रसङ्गा् ; तन्तुपटोरमेदात्‌ । अत एव 
प्रागेव सूत्रितं सजातीयारम्भकव्वप्रकरणे ° मविप्यति पट ` इत्यादि । 
अतस्तदा कायमभाव एष्टव्यः । एवच्च कद्‌ चित्‌ कार्योपरम्भः कारण- 
बलेन कार्यस्योत्पन्नतादुपपयत इति वक्तव्यमिति सिद्धः कारणा- 
भावात्‌ कायाभाव इति । कारणामावो द्विविधः-- कारणसामान्याभावः 
कारणविरोषाभावश्च | कचित्‌ सवेस्यापि घटकारणस्याभावात्‌ घरामावः ; 
कचिदण्डचक्रादिषु कस्यचिदभावादिति । कारणाभावादिति पञ्चमी 
कारकेतो ज्ञापकदेतो च । कारणामावे सि कार्याभावंस्यापि सच्छात्‌, 
दयोः प्रयोज्यप्योजकमभावात्‌ ; कारण.मावे ज्ञाते सति तेन कार्या 
भावानुमानाच्च । ननु ब्रीहिमिर्यागः क्रियते, यवैरपि। तत्र ब्रीहि- 
ङवक्रारणामावे यागाभाव इति कथमिति चेत्‌--उच्यते। ` यत्र 
कस्पिकाः त्ानोपायाः लोकवेदसिद्धाः, तत्र॒ यद्ेकजातीयकारय 
मरतयेव तेषां विकल्पेन कारणता, तद। कार्यकारणमाव इत्थमुच्यते-- 
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यवानुत्तरयागं प्रति व्रीहयः कारणम्‌ ; ब्रीह्यनुत्तरयागे प्रति च यवा हति । 
अतोऽ्यानुत्तरत्वविशिष्टस्येव प्रकृतकाथेतया कारणाभावात्‌ तादश- 
कायामावो न क्षत इति ॥ १1 

नन्वेवे बै द्धमतस्वीकारे कुधरद्रपस्य बीजस्येकस्थेवाङ्करकारणतया 
सर्वेषां क्षणिकल्वापत्था एकस्य क्रमेणानेककार्यक(रंगत्वरूपपूर्वोक्त- 
सिद्धान्तभङ्ग इत्यत्राह- 

२. नतु कार्याभावात्‌ कारणाभावः ॥ (३७) 

अङ्कशमावात्‌ ' कुसूटेऽङ्करकारणवीजामाव इति यद्‌ बद्धो- 
त्तम्‌, तत्त नेष्यते) यश्रा कायामावस्य कारणामाव प्रति कार- 
कटेतुस्व न भवति, तथा ज्ञापकदेतुत्वमपि न भवति । घटाभावेऽपि 
मृपिण्डकुरखारादिषु कतिपयकारणसत््वात्‌ सामान्यतः कारणाभावस्य 
साधप्तिमराक्यत्वात्‌ । न दहि पदार्थानां प्रतिक्षणमिन्नत्वे वेजास्ये च 
प्रमाणमस्ि । तदेव बीजे कुसूखल्तादशायां सरिकिकदंमादिसहकयि- 
" मावादङ्कुरं न करोति ; ्षेत्रखितिकाले च सहकारिसमवधानात्‌ करोती- 
त्यतुमवानुखरेणेव सर्वोपपत्तेः । अवश्य च कार्यस्य बहूनि मिथस्सह- 
कारीणि कारणात्यङ्खीकार्याणि । अन्यथा किर कषेकाः कुसूल एव 
कालक्रमेण धु्द्रपबीजसमावनया जोपंमूताः जरुजम्बाक्ादिसम्भरणा्थ 
बहिनै व्याप्रियेरन्‌। करोति, न करोऽीति च कारमेदेनैकसिन्नेव घरते। ` 
न च तदानीमकरणमात्रेण बीजस्य कारणत्वाभावः, खद्पयोग्यतारूप- 
कारणत्वस्य सक्ैदैव सत्त्वात्‌] खल्पयोभ्यता च घटादिकं प्रति, भ्रषय- 
क्षसिद्धदण्डत्वकपारत्वादिरेव | अत; कमिपयकारणस््व॑ऽपि सहकाभे- 
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भावेन कार्यामाक्दशेनात्‌ कार्याभावेन कारणसामान्यामावोऽनुमातुं न 
कक्यते । वट्प्तसामग्यन्तर्गतकिश्चित्कारण न स्यादिति. सार्मान्यतः 
काममनुमीयताम्‌ | न तत्निवाय॑ते | तथा च कारणव नाम स्वग्यतिरेक- 
प्यक्तकार्यामावकत्वम्‌ ; काथनियतपूथधवतिं तव वा । कारणाभावे का 
न मवति; यत्र यत्र काथं तत्र तत्र कारणमिति चानुमवात्‌ । अतः; 
क्षणिकतवायभावादेकस्यापि पदाथस्य क्रमेणानेकविचित्रकायकारणत्व 
निराबाधमिति ॥ २॥ 

एवै प्रसक्ताशङ्कापरिहारम्याजेन कायेकारणभावतत्व भ्युत्पा्य 
दरव्यगुणकमेणासुदैशसाधम्यवेधम्येवचनयोरवसितत्वात्‌ सामान्यादित्रयं 
निरूपयति- 

३. सामान्यं धिदोष इति बुद्ध्यपेक्षम्‌ ॥ (२५) 

इतिशब्दः प्रकारवचनः । यथा निप्करमण--(२-२-२ ०) 
सूत्रे । तेन समवायोऽपि गृह्यते । अन्यथा तच्छब्दवैयर्थ्यात्‌ | सामान्य- 
विदोषसमवायत्रये बुदृध्यपेक्षमित्यथः ।, बुद्धिः अपेक्षा उपेक्षिका यस्य तद्‌ 
बुध्यपेक्षम्‌ । बुद्धेरपेक्षा यत्र तदिति वा । बुद्धिरनुवृत्तवुद्धिः, ग्यावृत्तवुद्धिः,' 
इृहेदमिति बुद्धिश्च । तया बुदुध्या यत्‌ खोत्पत्तयेऽपेक्ष्यते पदित्यथः । 
तथाचानुवृत्तवुद्धिनियामकत सामान्यस्य, व्यावृत्तबुद्धिनियामकत्वे 
विदोषस्य, इदेदमिति विरिष्टबुद्धि विरोषनियामकत्वे च समवायस्येत्युक्तं 
भवति.। इत्थं बुद्धिहेतुत्वं च सूत्र एव स्पष्टम्‌ , “अनुवृत्तेरेव देतुतात्‌ 
इति, ‹ इदेदमिति यतः!इति च । समनानां भावः सामान्यमिति 
विग्रहात्‌ नित्यत्वे सति अनेकसमवेतं सामान्यम्‌, निस्सामान्यस्सन्‌ 


"8 


॥ 





उप. सु, ३. सामन्यमातलक्षणपरं सूलम्‌ । 


त्रयलक्षणम्‌ ] वेशोषिकदरानम्‌ । १-२-३ 41 


नित्यद्रन्यवृत्तिविरोषः, नित्यः संबन्धः समवाय इति लक्षणाकथनेन 
एवे ` बुद्धध्यपेक्षतवकथनमीदरावुद्धिरूपप्रमाणबलात्‌ सामान्यादिकं 
स्वीकत्यमिति तत्र प्रमाणसूचनाय | इद मप्युक्तं भाष्ये, "सामान्यादीनां 
त्रयाणां बुद्धिलक्षणत्वम्‌'इति । अनुवत्तबुद्धिनीम-प्रथममेक गां दष्टवतो 
्वितीयव्यक्तिम्रहणवशात्‌ पू्ैव्यक्तेसरणे जाते अयमपि गौरिति पूषैगृही- 
तभ्यक्तिवृत्तिगोत्ववत्तया प्रकृतव्यक्तिग्रह णम्‌ | तथाचानेकृत्तित्वपक)।रक- 
बुद्धिविषयत्वं सामान्य्येत्युक्तं भवति । एवं महिषादिकं ज्ञातवतो गोद- 
नकाले, अयं तु 'गौचियन्यावृत्तिगोत्ववत्तया व्यक्तिम्रहणं भवति । 
एवश्च किञ्चिदवृ्तित्वभकारकबुद्धिविषयत्वमपि गोत्वस्य } तदिद नित्य- 
दरन्यगतेषु विरोषेष्वप्यसि । तथाहि--यथाऽसदादीनां गवादिष्वश्वा- 
दितो व्यादृततिवुद्धिः तत्तद्रतासाधारणधमेप्रयुक्ता, तद्रदेव योगिनमेक- 
जातीयेषु प्रथिव्यादिपरमाणुषु सुक्तात्तन्मनस्सु च मिथो व्या्ृपतिवद्धिः ` 
तत्तस्पति नियतकिचचिद्विरोषमयुक्तेति स्वीकतव्यम्‌। अत एव स एव पर- 
माण्वादिः विभिन्नदेराकाखवच्छेदेन दर्यमानः, “स एवायम्‌, नान्यः" इति 
यगिमिः भरैत्यमिज्ञायते । एवश्च तत्तसपरतिनियतस्य विरोषपदाभरस्येतरादृक्ति- 
तपरकारकञ्चानविषयतय सुखम्‌ । न च-पोगिनः एकपरमाणुगतविरोषस्या- 
वरपरमाणुगंतविरोषस्य च मिथो मेदं कीदशधर्मबलात्‌ साक्षात्कुबन्ति ; 
तयो विरोषयोर्भदग्रहणाभावे चान्यावृत्तितवेन स विरोषः कथं ज्ञायेतेति 
राङ्क्यम्‌-- व्याबृत्तिवुद्धिजननाथेमेव कल्पितानां विरोषाणाम्‌ अनवयथा- 
भिया खत एव व्यादृ्तवश्वीकारादिति। अत्र संक्षेपेण सक्षितस्य संमवा- 
यस्य खरूपं संबन्धि च सूत्रकृदेवावसरान्तरेऽभिधास्यति ॥ ३ ॥ ` 
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ननु गोत्वादेः सामान्यध्य व्याव्ृ्तिेतुतया विशोषत्वस्यापि 
सभवात्‌ यदेव सामान्यम्‌, स एव विरोष इत्युभयोरेक्यादुदैशसूत्र 
सामान्यविरोषयोः प्रथङ्निर्दश्ञो न युक्त इत्यत्राह -- 

७. भावो ऽयुवृत्तरेव हेतत्वात्‌ सामान्येव ॥ (२६) 

मू सत्तायामिति भावः सत्ता । सत्तामावपरेक्य च, सदिति 
लिङ्गाविरोषा-।- चेको भावइति सूत्रमेव दरीयति । तस्य च सर्वत्र 
वतेमानतया किञ्चिव्यावृत्तत्वाभावेन व्याृृत्तधीहतुत्वं नासि । केवलम्‌ , 
इदमपि सत्‌ , इदमपि सदिव्यनुवृत्तधीहेतुत्वमेव । न च सत्ताया अपि 
सैयोगादिसम्बन्धेन द्रव्याचघरृत्तितया तदश्रत्तित्वधी विषयत्वमस्तीति वाच्यम्‌; 
क्रिश्चिनिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितवाभावस्येवेह व्यावृत्तिपदा्थ- 
त्वात्‌ । अत एवाप्रसिद्धया सामान्यादिन्यावृत्तिरपि सत्तायां द्वैचेति । 
तथाचास्य सामान्यमात्रतवादुदेशसूत्रे सामान्येत्यवरय वक्तव्यमिति ॥४॥ 

तदहि सत्ताग्यतिरिक्तानां सर्वेषामुदेशसूत्रे विरोषपदेन ग्रहणमिति 
सिदृध्यति। एवश्चानुदत्तिनियामकल्रूप्रं रक्षणं तेप्वतिग्याप्तमित्यत्राह- 


५. द्रव्यत्वं गुणत्व कर्मत्व च सामान्यानि विद्ोषाद्च ॥ (३७) 

द्रव्यसं गुणत्वं कमतव च सामान्यानि ; तेषां यथायथं द्रव्या. 
दिष्वनुवृत्तिहेतुत्वात्‌। चकारोऽनुक्तसवजातिसमुचयाथः । विरोषाश्चति 
चकारोऽन्वाचये | तेनाप्राधान्ये ध्वन्यते । एवं सामान्यमूतानामेषां 
व्यावृत्तिैतुतया विरोषत्वाकारोऽप्यत्ि । तावता न ते मुख्यविरोषा 
तति । ' तदुक्तं भाप्ये, प्राधान्येन सामान्यानि, खाश्रयविरोषकत्वात्‌ 
श्त्या विरोषाणरयानी"ति। अतः सामान्यपदेन सवसंग्रहान्न रक्षणम- 
उक्ष्यवृत्तीति मावः ॥ ५ ॥ 
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नन्वेव सति घटत्वादिप्न्तानां सर्वेषां सामान्यतया विदरोष- 
पदग्रीह्यमेव्‌ किमस्तीति व्यरभमुदशसूप्रे विरोषपदमितिं निल्यद्रन्यवृत्ति- 
विरोषपदाथमविदुषश्चोच रणद्धि-- 


६. अन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः ॥ (३८) 

अन्यत्रेति विनार्भेऽव्ययम्‌ | अन्त्यान्‌ विरोषान्‌ वजैि्वा अन्ये 
विरोषाः सामन्यानि भवन्तीत्यथः । “अन्ते अवसाने वतन्त इति अन्त्याः" 
इति किरणावछी । अवसाने व्यावरकसीमा । तत्र वरन्ते । तदुपरि 
व्यावक्षकान्तरं नास्तीव्यथः ¦ अन्तेषु भवाः अन्त्याः” इति तु भाष्यम्‌ । 
अन्तरन्देनोरपाद विनाश्चावसानगतानि निल्यद्रव्या्युच्यन्ते । तदपि 
तत्रव दर्शितम्‌, “विनाशारम्भरदितेषु निल्यदरव्येषु'इति । तथा च 
तत्रत्यानां तेषां प्रतिव्यक्तिमिन्नतयाऽनुवरतिरेतुत्वपसक्तिरेव नास्तीति 
तत्परम्‌ उदेशसूत्र विरोषपदम्‌ । एवश्च म्य वृत्तिधीनियामकसत्वमित्यस्य 
उरावृततिधीमात्रनियामकल्वमित्यत्र तास्र्यान्न विरोषरक्षणस्य सामान्यविदे- 
 वेप्वहिव्यास्तिः । न च विरोषपदैनैव स गृह्यताम्‌ । सामान्यपदमेव 
सत्तामात्र, सङ्कोच्यतामिति वाच्यम्‌-- प्रथमपयुक्तसामान्य 7दासंगृही- 
तस्थैवोत्तरप्युक्तपिरोषपदेन ग्रहणो चित्यात्‌ । ` अनुचततबुद्‌ध्या सामान्यस्य 
सिद्धयनन्तरूमेव तस्य व्याृत्तदेतुताया अपि भ्रहणाचच। असदाचत्यन्ता- 
प्रत्यक्षविरोषगमोष्ठयामतिप्रसिद्धगो्वघरस्वादे निवेशस्यानुचित्त्वाच्च । ननु 
रूपादीनामपि भरतिव्यक्ति भिन्नतया व्याबरृतिहेतुसादतिव्यािरिति चेन्न 
नीर नीरमित्यनुगतप्ररीतिसत्वेनानुदतिहेवुतवस्याप्यावस्यकलात्‌ । तहि 
नीलखूप॒सरैत्र खितं किमेकमेवेति चेत्‌- नतत्‌--तुत्रतत्र तदुतपाद्‌- 
विनादाप्यक्षसत््वेनैकतवायोगात्‌ । तदि कथमनुदृतिरिति चेत्‌-- पीर 
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त्वजःतिपुरस्कारेण । तथाच खरूपतो धर्मतो वाऽनुव्रततिबुद्‌ध्यनियाम- 
कत्वे सति ठग्रवृ्तिबुद्धिनियामकत्वै विरोषरक्षणम्‌। तच निदष्टमिति॥ 


अथ योगिनां विरोषेषु, अथ विदोषः, अयमपि विरोष इत्यनु- 
गतबुद्धश्चदयात्‌ कथ विदोषस्यानुवृत्तबुद्धयविषयत्वमिति चेत्‌-न, विभाग- 
वयुत्पादनसोकर्याय परमाणुगतकविदोषाणां सषा विदोषपदेन सूत्रकृता 
परिभाषिंतस्वेऽपि योगिभिः तत्तस्रत्यक्षकाटे तत्तद्िोषस्यात्यन्तविलक्षणत्वे- 
नैव प्रत्यक्च्यमाणतया, अयमपि विरोष इत्यनुवरत्तवुदधेरभावात्‌ । न च 
विरोषत्वे माम काचिजातिरस्ति। तथासति तस्य धर्मस्य द्रव्याधत्त्ति- 
तया व्यावृत्तिधीविषयत्वापत्तः । न चेष्टापत्तिः, विरोषाणां द्रव्या्यपे- 
क्षया व्यावृत्ति विरोषत्वाधीनेत्यापत्तेः। न खट सरूपविरोषान्तरतोऽपि 
खत ॒ एव व्यावृत्तव्वखभावज्ञारिनो विरोषस्य विरूप द्रभ्यादि्यावृत्त- 
त्वसिद्धये धर्मान्तरापेक्षेति समुचितमुसेक्षितुम्‌। अतः खतोन्यावृ्तत्व- 
छरूपहानिर्मा भूदिति तत्र न जातिस्वीकारः । इदमेव दशयितु प्राचीनैः, 
८ यदि द्रग्यवृत्तयो विरोषाः जातिमन्तः स्युः, तर्हि गणाः कर्माणि वा 
स्युः"इत्युच्यते ; नवीनैश्च “जातिमतां जास्थेव भ्याव्त्तः'ईइति.। इमे च 
विरोषाः न परमाणमात्रे । कितु विमुद्भ्येष्वपि । बद्धात्नां तत्तन्निय- 
तसुखदःखधमाधर्मादितः व्याव्त्तिसम्भवेऽपि मुक्तास्मसु मिथोँभेदनियाम, 
कस्यान्यस्याभावात्‌ । गगनादावपि सृष्टिकाले शब्दाद्यधीनवैलक्षण्येऽपि 
रस्ये मुक्तात्मायपेक्षया वेलक्षण्यस्यान्यथा दुर्हत्वादिति ॥ ६ ॥ 


एवमुक्तेषु सामान्यादिषु लिषु विरोषा न परीक्षणीयाः। योगिभिः 
कणादादिमि्निस्संक्षयमेव तदुपरम्मात्‌ । अयोगिनामतीद्धियेषु तेषु 
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खरसतो अरमसन्देहयोरथोगात्‌ ; ज्ञाप्यांशस्य ज्ञापितत्वाच्च । एव .सम- 
वायोऽप्यतीन्द्ियः एकश्चेति न तत्रापि परीक्ष्यमधिकमस्ति । केवर की- 
हराविशिष्टवबुद्धिनियामकत्वमिव्येव विज्ञातम्यम्‌ । तच्च विशिष्टघरकविरो- 
प्यविदोषणविवेकानन्तरं व्युत्पादयितुमुचितमिति विभाव्य सामान्यमात्र- 
मतैव रघुत्वाय परीक्षते एतदाहिकरोषरेण । तत्र सत्तायाः केवलानुवृत्त- 
धीहेतुस्वकथनात्‌ सामान्यविरोषसमवायेप्वपि सा सत्ता अस्तीति मन्येत । 
गवादिषु अथ गौः, अयमपि गोरित्यनुगतबुद्धिवत्‌ द्रभ्यादिष्वनुगतबुद्धिन 
दयते । द्रव्य हि दव्यमित्येव प्रतीयते । गुणश्च गुण इत्येवेत्यपि 
शङ्कयेत । तत्‌ सवेमपनोदितुमाह- 


७, सनि तनौ दृव्यगुणक्मस सा सप्ता ॥ (३९) 

दरभ्यगुणकर्मसु सदिति प्रत्ययो यस्मात्‌ सामान्याद्धवति, सा सत्तेति। 
द्रव्ये द्रव्यमित्यादिप्रतीतेरनुगतव्वाभावेऽपि सदिति प्रतीतिरनुगताऽ- 
स्तीति भावः | अन्येषां गोत्वादीनां सामान्यानां यथायथम्‌ आङ्कत्या 
` कायकारणादिना वाऽभिव्यक्तिः; अस्यास्तु सत्तायाः व्यक्तिमा्न- 
व्यङ्ग -यतवूमिति द्रभ्यादिसवानुगताशृत्यमावेऽपि न क्षतिः। दरव्यादि- 
तरयमातरनिर्देशात्‌ सामान्यादौ इयं नेति सूचितम्‌ । न च सामान्यं सत्‌ , 
विरोषः सननित्यादिपरतीत्या तत्रापि तस्सिद्धिरिति वाच्यम्‌---विरोषसम- 
वाययोरतीन्दरियतया तत्र तादशानुमवामावात्‌ । नापि सामान्ये, 
सामान्यस्य सदा व्यक्तिप्रकारतयैव भासमानतया विरोप्यतया ` भानस्य 
जगत्यदशनेन तत्र॒ ‹ इदं सत्‌ ` इति प्रत्ययोपदशनायोगात्‌ । 
गोः स्नितयेव हि रोकानुमवः; न तु गोलं सदि । अत एव, 
सामाम्ये सत्ता सामानाधिकरण्यसम्बन्धेनास्ति ; न तु साक्षादित्युच्यते 
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किञ्च यदि सामान्ये सत्ता स्यात्‌ , खासमन्यपि स्यात्‌ ; सत्ता सतगेत्यपि 
प्रतीतिसम्भवात्‌ । एवञ्चातमाश्रयः ; खस्य खनिष्ठत्वायोगोत्‌ । 
तत्रान्यथा निर्वाहे च स निर्वाहः सामान्यान्तरेऽपि तुल्य इषि, यत्र 
बाधकं नास्ति, तत्रैव द्रव्यादौ सत्तासिद्धिः। अन्यथा सामान्ये 
सत्ताजातेः द्रव्यादिसाधारण्याः स्वीकारे सव॑सामान्यमात्रवत्तिसामान्यत्व- 
रूपजात्यन्तरस्यापि स्वीकारापत्तिः। अता जातिबाधकसद्धावान्न 
सामान्यादिषु सत्तेति ॥ ७ ॥ 

ननु सत्ताया द्रध्या्यतिरिक्तत्वे किं मानम्‌ ? जात्तिव्यक्त-यो- 
रमेदस्येव युक्तत्वात्‌ । अन्यधा वटपरादीनां प्रथक्प्रथग्भानवत्‌ 
व्यक्ति विनापि जातिग्रहणं स्यात्‌ । अतः सहेवोपरम्भात्‌ तयोरभेदः । 
यद्येवमपि, इह गवि गोत्वम्‌ , गोत्ववान्‌ गोरित्याधाराधेयमावप्रतीतिः 
स्यात्‌ , भेदः दाङ्कयेतापि | न्‌ त्वेवम्‌ | अपं गौ सित्यमेदस्येवा- 
नुभवात्‌ । एवमिदं सदित्यपि। किच्च द्रभ्य सदित्यस्य द्रभ्यं 
मुणादिविशिष्टमित्यथः ; गुणः सन्‌ , कर्म सदिति च गुणादिकं द्रभ्य- 
वृत्तित्वविशिष्टमित्यथकम्‌ । अतो न द्रम्याद्यतिरिक्ता सत्तेत्यप्राह--. 


८. दृन्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं सष्ता ॥ (४०) 
दरभ्यगुणकमपिक्षयाजन्यः पदाथः सत्तेत्यथः । जातिभ्यक्त्योः 
रेकलत्वं 'तावन्न भवति ; जातेरेकत्वादनुगतत्वात्‌ ; व्यक्तीनामनेकत्वा- 
दननुगतत्वाश्च । न द्यकनिकयोरनुगताननुगतयोवा एेक्यं सम्भवति । 
कश्च॒ यदि द्वव्यामिन्ना सत्ता गुणाभिन्ना च, तहिं तदभमिलनाभिन्नस्य 
तद्मिस्रत्वनियमात्‌- गुणो व्रन्यामिन्नोऽपि स्यात्‌ । अतो जाक्तियक्त्यो- 
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राधारैयमावद्धेद एव । तर्हि, ' इह गवि गोत्व ' मिति वुप्रो न 
व्यवहार हति चेत्‌, गोत्वादेर्व्यप्रकारतयेवानुमूयमानवात्‌। धर्म- 
धर्मिणोर्भध्ये हि धर्मस्य प्रकारतया, धर्मिणो विरोप्यतया च भान- 
मेवाऽऽनुभविकम्‌ । तर्हिं गोत्ववान्‌ गोरिति व्यवहारः स्यादिति 
चेत्‌-सत्यम्‌ गोत्वप्रकारको गोव्िप्यकश्चैव प्रत्ययो जायते । 
परन्तु गोत्ववानिति शब्दो न प्रयुज्यते । गोशब्देनैव विवक्षित- 
जातिविरिष्टस्योक्ततयाऽधिकशचव्दभयोगस्यानपेक्षितत्वात्‌। म हि अयं 
गौ रित्यस्य, इयं काचिज्जातिरिपति वा, इदं व्यक्तिमात्रमिति वा, इयं 
व्यक्तिः काचिञ्जापिरिति वाञ्थः। किन्तु, ‹ अ किंञ्चिञ्जातिमान्‌ 
इति। तस्मादमेदस्याप्रतीयमानतया मेदरस्यव प्रतीयमानतया च 
न जातिन्यक्त्योरेक्यम्‌। यततु--' दरव्यं सत्‌ ' ‹ गुणः सन्‌, इत्या- 
देरन्यथाञन्यथाञथव्णनम्‌ , तत्‌ एकाकारानुभवविरुद्धम्‌ । न च 
रक्षणां विना सच्छन्दस्येतावदनेकाथकत्वमपीति ॥ ८ ॥ 

ननु मा भूदनेका्थकत्वम्‌ } कर्मवत्य वा गुणव्वं वा 
कृिदर्थाऽस्तु । गुणकम॑णोः तदृभ्यवहारश्च सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन 
कमो दिमत्त्वात्‌ भववित्यत्राद-- 

९. गुणकर्मसु च भावान्न कम न गुणः ॥ (४१) 

न तावत्‌ कर्मं सत्ता ; कभणः सद्रभ्यव्रत्तित्वस्याप्यभौवात्‌ | 
नापि गुणः ; सर्द्रभ्यवर्तितवेऽपि कर्मवदेव गुणक्मादृतित्वात्‌ । अत्र 
न्‌ कम न गुण इति ऋमनिर्देशः, ककर्मपक्षः फल्गुतरतात्‌ पू इत्या- ` 
शयेन । . कर्मगुणेष्वित्यनुक्छवा गुणकभप्वतयुवितिः, . ' नात्र .. यथा- 
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ससत्यविवक्षा ; गुणवृत्तित्वं करमवृत्तितवे वा॒किंञ्चिदादायापि पक्षद्रय- 
निषेधः सुकरः इति ज्ञापनाय । तथाचानुगतप्रतीतेः एकेनानुगतेन 
सम्बन्धेनानुगतकाथविषयकः्वौ चित्यात्‌ अतिरिक्तेव सत्तत्युक्तं भवति । 
केचिदाहः--परमाणसबन्धित्वं सत्त्वम्‌ , कायकारित्वं वेति । तन्न | 
न हि प्रमाणासंबन्धदद्चायां कायकारणदश्चायां च वस्तु असद्धवति | 
अतो विरोप्यतयाऽननुमूयमानसामान्यायपेक्षया विरोप्यतया भासमानेषु 
द्रभ्यादिषु त्रिषु किमप्यनुगतं वेजात्यमावस्यकमिति सत्ता स्वीक्रियते ९ 
सत्ताया द्रभ्यादितोऽ्थान्तरप्वे हेत्वन्तरमाद-- 


१०. सामान्य्विंरोषाभावेन च ॥ (४२) 
द्रव्यत्वादीनां सामान्यविरोषाणां पूर्वोक्तानां सत्तायामभावाच् 
सा ततोऽ्थान्तरम्‌ ; अस्याः द्रभ्यादिरूपत्वे च गणकर्मषटादिषु इदं 
सदिति प्रत्ययन्यवहारवत्‌ ददं गणवत्‌ कर्मवत्‌ द्रव्यवदिति प्रत्ययम्यवहारौ 
स्यातामिति । तत्‌ सिद्ध सत्ता अथान्तरमिति ॥ १०॥ 
अथ पूर्वोक्तदरन्यत्वादिकमपि स्थाप्यते । तत्र सत्तायाः गण. 
कर्मसु भावात्‌ गुणकर्मरूपतवं न भवतीत्युक्तम्‌ । तर्हिं द्रव्यत्वस्य गुण- 
कर्मसु जभावाद्‌ गुणादिरूपत्वमेव किं न स्यात्‌ | , अतः किमिति 
सामान्यविरोषरूपं द्रम्यत्व प्रागक्तमित्याशङ्कामपनुदन्‌ सत्तायः इव द्रव्यल्न- 
स्याप्याश्चयाचन्यत्वमाद- 


१९. अनेकदुव्यवच्छेन दृच्यत्वमुक्तम्‌ ॥ (४४) 


| अनेकं द्रन्यमाश्रयतयाऽस्यास्तीत्यनेकद्रन्यवत्‌ | दव्य द्रभ्यमिति 
्रत्ययविषयधरमस्य सवैद्भ्यसमवेतत्वात्‌ कस्यापि कर्मणो गुणस्य वा सर्व- 


गुणत्वम्‌ ] बेरोषिकदरानम्‌ । १-२-१२ 49 


ृत्तित्वामावात्‌ द्रन्यत्वमपि न कमीदिरूपम्‌; किन्तु सामान्यमेव प्रागुक्तमि- 
व्यधः । स्त्र द्रव्यवत््वेनेपि प्रयोगेणाधाराधेयभावादपि मेदो दरितः ११ 


१२. सामान्यविशेषाभावेन च ॥ (४४) 

न॒ केवलमुक्तयुक्त्या द्रव्यापेक्षया द्रव्यत्वस्यान्यत्वम्‌ ; 
सामान्यविदोषाणां प्रथिवीत्वादीनां द्रव्यत्वेऽमावादपि | न खट द्रभ्यत्वं 
परथिवी भवति, जलम्‌ , अन्यद्रा | न च रूपत्वादिकं द्रन्यत्वेऽस्तीति | 
अतो न्‌ द्र्यूपम्‌ , नापि गुणादिरूपमिति ॥ १२ ॥ 

ननु गुणत्वं सामान्यं कथमुक्तम्‌ । उपसयनत्वरूपगुणत्वस्य 
-कर्मादावपि सत्वात्‌ द्रव्यस्यापि द्रव्यान्तरोपसञनखात्‌ । चतुर्विशति- 
मात्रे तद्यवहारस्य च केवरं ताकिकपरिभाषामात्रतया रोकानुभवभूल- 
त्वाभावेन जातिनिबन्धनत्वे मानाभावात्‌ । तत्राह- 

१३. तथा गुणेषु भावाद्‌ गुणत्वमुक्तम्‌ ॥ (४५) 

न तावद्‌ गुणा एव गुण्वम्‌ । तेषु सत्त्वात्‌। आधारधियरभ- 
दात्‌। न चापिमिसवतम्‌-- चतुरवि्ातिमात्रे भावात्‌ । द्रव्यक्मणोः संयो- 
गविभागहपमिरुद्धद्रयकारणत्वात्‌ तद्विरक्षणेषु खूपादिप्वनुगते किच्च 
जात्यमावदयकमिति विभाव्भैव गणमत्ऋृत्तितवात्‌ गुणत्व प्राक्‌ 
"उक्तमिर्यथः ॥ १३ ॥ 

९९. साम(न्यविरशेषाभावेन च ॥ (४६) 

गुणत्वे रूपलपृथिवीत्वादीनां सामान्यविरोषाणामम्ररीत्या 

अभावेन गुणत्वमप्यन्यदेव द्रव्यगुणादिम्य इति ॥ १४.॥ ` 
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ननु कमं क्रिया । क्रियातश्च अस्ति, गच्छति, जानापि, यतत 
इति सवैधात्वथसाधारणम्‌ । अतो गुणलवादिना सांकयाौन्न कमेतं 
जातिः । अत आश्रयापिरिक्त कभ॑त्व नेत्यत्राद-- 
१५. कमसु भावात्‌ क्मत्वभुक्तम्‌ ॥ (४७) 
धावमानं क्रियेति व्यवहारस्य केवर वैयाकरणसकेतमूरुक- 
त्वात्‌ , चर्तीत्यनुगतप्रसीग्बिलेनोत्क्ेपणादिपु पञ्चस्वनुगतज।तेः सिद्ध- 
तया तस्या एव कम्वरूपत्वात्‌ तस्याः तेष्वेवं वत्तमानतया सांकया- 
भावादाधाराधेयमेदस्यावरयकत्वाच्च कमत्वमपि प्राक्‌ उक्तमित्यथः १५ 
९६. सामान्यविहोषाभावेन च ॥ (४८) 
हि कैमत्वे उसक्ेपणत्वादिकं गुणत्वादिकं वाऽस्तीति । अत्र 
पुनःपुनः सामान्यविदोषाभावेन चेति सूत्रणेन द्रभ्यत्वगुणत्वकमत्वन्याप्या 
अपि सामान्यविरोषाः सन्तीति दित भवति ॥ १५॥ 
नन्वस्तु तावद्धभ्यतिरिक्तेव सत्ता। अथापि यथा नीर नीरमित्य- 
नुगतप्रतीतिसच्वेऽपि नीटद्रभ्येषु न नीरत्वमेकम्‌ , तथा सदितिबुद्धिविष- 
येषु सत्ताऽप्यनेका स्यात्‌। एवश्च द्रव्यगुणकर्माणि अनुगततधर्मवन्ति 
सदित्यनुगतप्रतीपिविषयत्वात्‌ नीरं नीटमित्यनुगतप्रतीपि विषयद्रम्यवदि- 
त्यनुमानं दुष्टम्‌ ; दृष्टान्ते साध्यवेकल्याद्यमिचारात्‌ । अतः सत्ता द्रव्या 
दिगतद्रव्यतलवादिरूपा वा स्यात्‌, अन्येदरी वा ; न त्वेकैवेत्यत्राह-- 


१७. सदि;त लिङ्गाविशोषात्‌ विशेषलिद्गाभावाश्ेको भावः ॥ (४९) 
सत्‌ इति बुद्धिख्य लिङ्गं साधकपमाणे द्रभ्यगणकर्मसु अवि 
शिष्टम्‌ । तेनानुगतधर्मसिद्धिः। न च दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम्‌-नीररूपात्म- 
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कस्य नीरुत्वस्याप्यनुगतत्वेनानुगतधर्मवस्वरूप साध्यवत्वात्‌। परन्तु स्य 
धस्य किं खरूपतेऽनुगतत्वम्‌ , नीरुरूपत्वासमकजापिपुरस्कारेण वेत्यन्य- 
देतत्‌। तत्र नीख्द्रभ्येषु नीररूपस्येकत्वे उत्पादविनायानुभवविरोधापत्तेः, 
नीरुतवस्य द्रग्यगतस्य जातिरूपत्वाभ्युपगमे घटत्वादीनां सांकर्यापत्तश्च, 
¦ नीखख्पे नाना । तद्वरत्तिजापिपुरम्कारेण चानुगतत्वम्‌ इतीष्यते | 
अतस्तत्र विरोषरिद्धं मेदसाधकटिङ्गमस्ति। एवं नीटद्रम्यरञ्चितेषु वस््र- 
कम्बलखाररिषु नीट नीलमिति प्र्येऽपि बोध्यम्‌| अत्रतु तधा मेदसाध- 
कलिद्खाभावात्‌ सरिति लिदङ्गमनुगतधम॑साधकं टखाघवादेकधर्मातमकमेव 
साध्ये साधयतीति मावः। अत्र सदिपि बुद्धो सिङ्गयदप्रयोगात्‌ तस्या बुद्धेः 
प्रतयक्षज्ञानरूपतय स्वकारणमूतखविषयम्‌तवस्तुसाधकतवत्‌ उक्तानुमान- 
विधयाऽपि वस्तुसाधकत्वमुपपन्नमिपि जापितम्‌ । भाव इत्युपलक्षणम्‌ । 
सर्मस्यापि सामान्यस्य श्रत्येकमेकत्वमुक्तदि रौव मन्तव्यम्‌ ॥ 

ददश्च गोत्वादिकं नित्य सामान्य स्वथं विभु गोमहिषादिषु 
सवत्र स्वरूपसंबन्धेन संबद्धमपि गवादिम।ते समवायेन संबद्धस्वात्‌ तत्रैव 
गोरित्यागप्द्ीतिं जनयरीवयेकः पक्षः| विरिष्टुद्धिसत्तव एव षटाभाववद्‌ 
मूतरुमिस्यादौ अभावशठरूपस्येव तत्र तत्र॒ खरूपस्य सेबन्धत्वस्वीकारात्‌ 
गोत्वादेः महिषादो स्वरूपसेबन्धेन संबद्धत्वे प्रमाणामावादन्यत्रासंबद्धमेव 
केवरं गवादिमात्रे संबद्धमिदम्‌ ; तत्रैवानुभवात्‌ ; यथानुभवमेव वृस्तु- 
कल्पनात्‌ । न च पूर्वोत्तरदेशस्थयोगशवोः गोत्वे मध्यदेशासंबद्धं कथं 
सिबध्यत इति मन्तव्यम्‌ विन्ध्यहि मवे द्वितवमिव मध्यदे शासंबद्धमित्येवम- 
7कादाहरणसेभवात्‌। इयांस्तु षिरोषः--सावयवद्रव्यत्वामाकत्‌ सामान्य-* 
मव द्वित्वादिकम्‌ आधारे स्वयमरतोऽवतमानमपि न, एकन द्वाविस्यादि 
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बुद्धि जनयि । न च जातिविम्वी, सभमूतसंयोगित्वरूपविमुरक्षणामा- 
वात्‌ । कथच्चिद्‌ विभुत्वेऽपि सर्वत्र संबन्ध इत्यपि नास्ति ; विभूनामेव 
मिथस्तवन्धानङ्गीकारात्‌ । नापि व्यक्तिभेदेन जातिभेदः, एकत्वेनैव 
सिद्धेः : । अणे गवादिमात्रसंवद्धेव गोत्वादिजःपिरिःयन्यः पक्षः | 
द्वितीयपक्ष एव माप्यसेमत इति स्ट तव्याख्याम्वित्यटम्‌ १७ 

तत्च कारणमभावस्य सामान्यारित्रयस्य तु। 

क्षण ततपरीक्चेति प्रथमान्त्ये यं स्थितम्‌ ॥ 

दति येरोषिकरसायनसहित वेरोपिकद शने 

प्रथमेऽध्याये द्वितीयमाह्िकम्‌ प्रथमाध्यायश्च ॥ 

श्रीरस्तु 


[की 


श्री ८ 
द्वितीयेऽध्याये प्रथममाहिकम्‌ । 

एवं प्रडपि पदाथा उदिष्टाः, सामान्यतो रक्षिताश्च । अथ 
परथिव्यादीनां विरोषाणां प्रथ ड्निरूपणमारभ्यते । तत्रायं गुणविनि- 
वेशाधिकार इति भाषितम्‌ । ।अत्र द्याहिके तत्तद्विदराषगुणविशिष्ट- 
भूतपञ्चकनिरूपणमिति । तत्रादो प्रथिव्या विरोषगुणानाह-- 

१. रूपरसगन्धस्पद्वती पृथिवी ॥ (५०) 

द नीर धीत रक्त हरिति कपिश चित्रमेदेन सप्तविधमपि 

खूप , मधुराम्छ सवण तिक्तकटकषायमेदेन षड़्विधोऽपिं रसः, सुरभ्यः 
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सुरमिभेदेन द्विविधः दुरभ्यसुरभ्युदासीनमेदेन त्रिविधो वा ,सर्वो 
गन्धः, प्ूर्योषु पाकजानुप्णारीतमात्रञ्च प्रथिव्यां सन्ति। इमेऽस्या; 
विरोषगुणाः । अन्ये तु संख्यादयः सामान्धगुणाः । विद्रोषगुणस्वं 
नाम प्रथित्यराद्िद्रः्यविरोषरमेदेन वेजाव्यवदगुणव्वम्‌। रूपरसादेः 
परथिव्या्यनेकवृत्तित्वेऽपि प्रधिवीत्र्तिरूपे जलव्रतिरूपापेक्षया वेजात्यमम्ति; 
तथा जलरूपेऽप्रीत्येवम्‌ । तथा च किरणावषी, ““ सह खशोऽभ्िसं- 
योगेनाप्यपराकवतमानम्‌ अभाखरुह्कमेव रूपमप्सु '” इति, “ सहस्रदाः 
पच्यमानमपिं माघुयमेवेषत्छमाव-- तथव '” इति च । क्षाररसोऽपि 
रवणमभेद्‌ इति जगदरीगसूक्तिः। कचिद्रूपाद्नुरुम्भः स्थितस्यापि 
वस्यानुद्धलात्‌ , अभिमृतव्वाद्रा। एवमग्रेऽपि ॥ १ ॥ 


> २. रूपर सस्परावत्य आपो द्वाः सिग्धाश्च ॥ (५९) 
अमाखश्युद्कविदोषः, मधुररसविरोषः, शीतस्पशः, सांसिद्धिक- 
द्रवत्वम्‌ , सदः सवेश्चापां विदोषगुणाः । रूपान्तराद्यपलम्भस्तुपाधि- 
वरात्‌ । क्षीरपखादिपु पाथिवेषु शदः तत्सैयुक्तोदकमागगत एव ॥२॥ 
३. तेजो रूपस्परावत्‌ ॥ (५२) 
भाखरया्कख्पमुप्णस्पदीश्च तेजसो विदोषगुणो ॥ २ ॥ 


# ४. वायुः स्परावान्‌ ॥ (५२) 
अपाकजोऽनुप्णा्चीतस्पदौ एव वायो विरोषगुणः ॥ % 4 
उपक्रान्ताः रूपादयश्चत्वार एकेकहवासेन क्रमेण वाय्वन्तेषु 

भूतेषु दर्दिताः ।] अथ पश्चमे प्रकृताध्यायप्रतिपायभूपपश्चकानतगेते 


भना ७७.००० १५ 
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१. उपस्कारे नवद्रव्यलक्षणं प्रथमाहिकाथ इत्युक्तम्‌ । 
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आकारो वक्तन्यो गुणो नावरिष्यत इति जिज्ञासायायुक्तचतुष्टयरहितमेव 
तदित्याह--- 


५. त आकारो न विद्यन्ते । (“५8) 

भूतनिरूपकत्वादस्या हिकस्यात्राऽऽकारामात्रोक्तिः । कालदिष्टपि 
ते न वियन्त एव । न चैतद्ुणाभावमात्रेणाकाशस्याप्यमावः, स्थापयिप्य- 
माणत्वादिति । ननु नीकं नम इत्यबापितप्रत्यक्षवलात्‌ नीटरूपमाकाड्स्य 
संमन्तव्यमि पि चेन-- वस्तुतो नीररूपसद्धावे सनिङ्कष्टाकादाभागेऽपि 
तदुपरम्भप्रसद्ात्‌ । तर्हिं दूरे वा कथ तस्मत्यक्षमिति चेत्‌-- 
प्रमानुपरम्भात्‌ । युद्ररं गच्छत्‌ चक्षुः अशत्त॑या परावतेमानं खकनीनि- 
कारूपम्‌ अध्यस्यतीति तु कन्दरीड्खतः । एव॑ तर्हि पिङ्गलनयनानामपि 
कथे नीलप्रतयक्षमित्याक्षिपन्ति । पतञ्जर्परामाण्यात्‌ मेरुदक्षिणक्रूटस्थ- 
नीरृषूपधभाततिरियं दूरे इददइ्यत इति किरणावलीक्रृतः । तथा च 
पातज्के (२-२५), “यस्याः सुमेर्मध्ये पवेतराजः काञ्चनः | तस्य 
रजतवेदूर्यस्प रिकहेममणिमयानि श्रङ्धाणि | तत्र रड््रप्रभानुरागान्नीरो- 
त्पर्पत्ररयामो नभसो दक्षिणभागः इति ॥ ५ ॥ 

ननु द्रवत्वे कथमपां विरोषगणः, प्रथिवीतेजसोरपि ददीनादि 
त्याशङ्कायां ततोऽत्र विरोषं ददीयति- 

# ६. सर्पिंजतुमघूच्छिष्टानां पार्थिवानामन्निसयोगाद्‌ 

द्र वत्वमद्धिः सामान्यम्‌ ॥ (५९५) 
सर्पिः;-आञ्यम्‌ । जतु--सक्ा | मधूच्छिष्टं मधुन उच्छिष्ट 


"कक क "म 
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सिक्थम्‌। सामान्यम्‌ समानम्‌ । यद्वा सामान्यम्‌ सादृश्यम्‌ । सर्पि 
रादीनां षर्थिवानामद्धिः समानं सर्पिरादीनामप्सादशयात्मकं वा द्रवत्वं 
यत्‌ , तत्‌ अभिसंथोगाद्धवति ; न ठु सांसिद्धिकमित्यधः ॥ ६ ॥ 
% ७. चपुखीसलोरजतस्ुवणांनां तेजसानामग्रिसयोगाद्‌ 
द्र वत्वमद्धिः सामान्यम्‌ ॥ (दे) 
रोटेनि ताब्रपारदादीनामप्युपरक्षकम्‌ । अदिः सामान्य 
तेजसत्रपुसी सादि द्रवत्वमप्यथिसयोगजम्‌ ; न त॒ सांसिद्धिकमिति | 
नन्व्चिसेयोगजन्द्रवत्ववत्वाविरोषात्‌ कासान्तरे कटिनस्वाद्‌ गुरुताद- 
माखरूपवत्वाच त्रपु भृतिकमपि पाथिवमेव स्यादिति चेन्न-गुरुत्वाया- 
धारभागः तेजोभाग इति द्रयमत्रास्ि। तत्र प्रथमभागे पार्थिवत्व- 
साधने सिद्धसाधनम्‌ ; द्वितीये साध्यवबाध इति | दद्वितीयभमे कि 
प्रमाणमिति चेत्‌-प्रकृतगुस्त्वायाश्रयः खगतद्रवत्वनाशप्रतिबन्धकद्रवद्रभ्य- 
संयुक्तः अिसंयोगे सत्यप्यनुच्छि्मानद्र वत्वविदिष्टत्वात्‌ जल्मध्यस्थ- 
घरूतवदित्यनुमानम्‌ । ननु द्रभ्याणां पाञ्चभोतिकलाद्योगात्‌ प्रथिवीतेज- 
उभयकायथे* सुवर्णादिकमिति कथम्‌ । अतो दश्चममेवेदं द्रव्यमिति 
चेन्न--अत एव तेजसभागमात्रस्य सुवणत्वस्वीकारात्‌ । द्रवत्वनाशप्रति- 
बन्धकस्य त्य भूयस्त्वात्‌ । पार्थिवभागे च केवर्मुपष्टम्भके सुवणम्य- 
वहारस्यामु ष्यत्वादिति ॥ ७ ॥ 
ननु वायोः स्पशमानत्र विरोषगुणः । आकारो सोऽपि नेव्युक्त- 
मधस्तात्‌। अप्रत्यक्षोर्वाय्वाकाशयोरेव न किञ्चित्‌ प्रमाणमिति शङ्क्यं 
तदुभयपरीक्षां वकपिप्यन्‌ तत्र प्रथमे वायु साधयितुं प्रवृत्तः अपरत्यक्षस्या- 
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नुमानेनैव साधनीयतया, अनुमानाप्रामाण्ये तन्न सेत्स्यतीति अनुमान- 
परामाण्यमखिलरोकिकमसिद्धं दरायति-- 


८. विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेवालधिः सास्नावानिति गोत्वे ष्ट लिङ्गम्‌ ॥ ` 

विषाणी मृगमदहिषादिव्यात्रत्तविरक्षणविषाणश्चारी । ककुत- 
ष्ठगरसधो उपथुच्छितो मांसखण्डः । वालः केशाः धीयन्तेऽसिन्निति 
वाधिर्गोः । किमवच्छेदेन गोरवारधित्वम्‌ £ तदाद प्रान्त इति । 
पुच्छपान्तावच्छिन्नवाखत्वं गोते रिङ्धम्‌। अथवा वारपिः पुच्छम्‌ । 
प्रान्ते वारुधिधस्य स इत्यलुकूषमासः । प्रान्तेव।लधिः पुच्छविदोषः 
तद्विरिष्टपरत मकुब्छोपादित्यप्याहुः । यद्वा अन्ते वारः धीयन्ते 
अस्मिननित्यन्तेवारधि; पुच्छविरोषः । प्ररम्बमानोऽन्तेवारुधियस्य 
स इति बहुत्रीहिः । केषा्चित्‌ पुच्छे वाला एव न सम्ति । अन्येषामा- 
भूखाद्र'खाः । नत्वेव गोः । ४५टम्बमानत्वव्रिरोषणात्‌ सिह व्यावृत्तिरिति । 
एवश्च अय गोविषाणित्वादित्यादीनि अनुमानानि येकदष्टानीत्यनुमान- 
प्रामाण्य निरावाधम्‌ । ददयानुमानानं कचिदपि विसंवादादरनात्‌ ; 
सुढनिश्वयस्य परोक्षस्य जायमानलवादिति । विशिप्यानुमानतत््वशोधनं 
भुख्यत्वादालसाधिकार एव करिप्यते । इह तु प्रस्तावपात्रम्‌ | ट्ट 
लिङ्गमित्यनेन दष्टादष्टरुपद्विविधरिङ्गमध्ये इदे ष्टं॑लिङ्गमित्यपि 
दितम्‌ । वक्ष्यमाणवायुरिङ्ग पुनरद्टरिङ्कमिति सूत्रकृदेव वक्ष्यति | 
दृष्ट विरोषव्यापिकं रिज्ख ष्टम्‌ । विरोषव्याप्तयदर्चने चादृ्टरिङ्गम्‌ ॥८॥ 
उप. स्‌ ८. प्रान्ते वालाः धीयन्ते अस्मिजि ति अलुक्स मासः । प्रान्ते- 
वालधिः पुच्छविरस्रः । तद्वान्‌ गोपिण्डः मतुन्छोषात्‌। मदिषादिपुच्छे प्रल- 
प्बता नास्ति । 
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९. स्पराश्च वायोः ॥ (५८) 

यथा विरक्षणव्िषाणत्वादिक गोरिङ्गम्‌ , तथा स्पर्शोऽपि वायो- 
रिङ्गमित्यथेः । आधारस्याप्युपरममे सति अनुमानानवकाशात्‌ अनुपल- 
भ्यमानाश्रयक उरभ्यमानोऽय स्पदे इति पक्षखरूपं सिद्ध्यति । 
स्पशचैत्वमेव रिद्धपै। अनुपितिजनकपरामरे स्पशस्वविशिष्टस्पर्दरूपपक्ष- 
पयन्तस्य विषयत्वावरयभभावात्‌ स्पर्ा छिङ्गमिव्युच्यते । स किञिदा- 
परितः स्परात्वात्‌ पार्थिवादिस्पश्चवन्ित्यनुमानम्‌ | न तु वाय्वाश्चित 
इति साध्यम्‌ ; प्रत्यक्चेण पूव यत्र क्रापि गोरिव वायोरनुपर्न्धव्वात्‌ | 
एवं तहि कथं वायुरसि द्धिरिति चेत्‌-तत्‌ उत्तरसूत्रे वक्षयते। सूत्रे चकारेण 
रब्दधृणिकम्परूपहेतुत्रयसमुच्चयः । तथाहि-- कदाचित्‌ पर्णादो शब्दः 
पतगादिषूपिद्रव्याभिघातमन्तरापि जायते । सयो गाद्विागाच्छब्दाच 
शन्दनिष्पतिः । अग्र रूपवद्द्रव्यामिषाताजन्यः शब्दः स्परीवद्रेगवदद्र- 
व्यामिघातजन्यः तदितरकारणानधीनशब्दत्वात्‌ भर्यादि्ब्दवदिति 
राब्दणिङ्गकानुमानम्‌ । एवे धृतिरपि --गुरुद्रव्ये हि असति प्रतिबन्धे 
अवरेयमेव प्रतेत्‌ । सति तु प्रतिबन्धे न पतेत्‌ ] दष्टञ्च पक्षी उयमानः 
प्यह्नेन धारयत्यात्मनम्‌ आ्मीयचन्चुचरणापरिसंर्मन्च द्रग्यमिति। तथा 
च॒ तृणतूलब्रिमानादीनां नभसि धृतिः स्परवद्रेगवदद्र-यसयोगजन्था 
तदितरकुरणानधीनद््यधृतितवात्‌ परवाहसंयोगजन्यपलालमारादिभृति 
वदिति । तथा कम्पोऽपि--रूपवददरव्यसंयोगानधीनं तृणा दिचलने स्यश- 
द्रेगवद्‌दरभ्यक्षयोगजन्ये सयोगेतरकारणानधीनचरनतवात्‌ पूराऽऽहत- 
काशादिकमवदिि | अत्र सवेत्रोपपादनभङ्खीभेदेऽपि देतुसाध्यपरयोऽ 
गरीतिरेकेवेति ध्येयम्‌ ॥ ९ ॥ 
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ननु स्पर्शः किञश्चिदाध्रित इत्यनुमानेन यत्किश्चिदाश्रयसि द्धावपि 

न वायुसिद्धिः । परथिन्यादेरेव तदाश्रयत्संभवादित्यत्राह- 

१०. न च दष्टानां स्पश इत्यदष्लिङ्गो वायुः ॥ (५९) 

अन्यत्र प्रथिव्यादो अदृष्ट प्रङतस्पशरूपरिङ्ग यस्यासो अदृष्टिङ्गः | 
यद्रा शिङ्ग द्विविधं टष्मरष्टञ्च । यत्‌ अभिमतसाध्यविरोषसंबग्धित्वेन 
टष्टान्ते ष्टम्‌ , तत्‌ आद्यम्‌ । यत्‌ तथा न दृष्टम्‌ , तत्‌ अदृष्टम्‌ । 
इदमेव द्वय क्रमेण विदोषतोदष्टं सामान्यतोदृषएमिति पिभन्यते । प्रक्रने 
च क्टृप्तद्रव्यातिरिक्तः आश्रयः साध्यत्वेनाभिमतः | ठत्सव्र्धित्वेन अय 
स्प्यो न ट्ट इति सोऽदष्टलिङ्कः। रटनां प्रथित्येजसां नाय स्प्यः; 
तथासति स्पर्शोपलम्भकाठे तदाश्रयस्यापि टष्टिप्रसङ्गात्‌ । घटपटादिकं 
हि सव खकीयस्पर्योपलम्भकले त्वचा उपलभ्यत णव । एवे चक्चुषा- 
ऽप्युपलम्यते सति चक्षुस्सन्निकरष । न चातर विप्फरितनेत्रेण विशि 
वधानद्ालिनाऽपि प्रकृतस्प्ाश्रय उपरम्यते । अतो नाय प्रथिष्यादिः। 
न च जलतेजसोँः शीतरिखातलभजनकपाटगतयो : स्प्ानुभवेऽपि द्रन्य-. 
चाक्चुषप्रत्यक्ष नास्तीति वाच्यम्‌-तथापि प्रथिभ्यां तन्नियमस्य भङ्खा- 
भावात्‌ । न चाव स्पर्घां जतेजोगतः ! अनुप्णाशीतत्वात्‌ । अतो 
नाय दृष्टानां स्पश इपि परिदोषवखाददटलिङ्कानुमेयः पदार्था वायुरेवेति 
न॒चाकाशादावेव तत्सपरधसक्तिः । तेषां सप्रत्यसिद्धेः | . तेषाम- 
प्रतिघातिद्रन्यतया स्प्शायोगाच्च । यद्धि स्पशवत्‌ , तदेव परभतिघात- 
कमिति । तथाच पूरवेक्तं स्पदानुमान सामान्यतः किञ्चिदाश्रय- 
खाध्यकत्वात्‌ .सामान्यतोदृष्टानुमानमपि परिदोषबखाद्िरोषसाधकं भवि- 
तुम्ैतोति भावः । एवमन्येप्वप्युक्तानुमानेषु विदोषसिद्धिद्ैष्टव्या ॥१०॥ 
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ननु सामान्यतः किञ्चिदाश्रयानुमानेऽपि तस्य द्रव्यत्के कि 
मारनम्‌ । . यथा द्यपरुभ्यमानस्य स्परत्वाभिमतस्य न द्रभ्यत्वम्‌ , 
तद्रत्‌ तदाश्रयत्वेन कल्पितस्याप्यद्रव्यत्वमेवास्तु । न च स्पशः 
कटृप्तद्रभ्यातिस्किद्रव्याध्रित इत्यनुमीयत इति वाच्यम्‌-- तथासति 
अतिरिक्तद्रव्यस्य प्रागसिद्धथा साध्याप्रसिद्धथापत्तेः। केवरग्यतिरे- 
क्यनुमानं नैय'यिकवत्‌ स्वीकतव्यमिदत्र साधकामावात्‌ । अतः 
वटृक्तद्रव्यानाध्रितत्वे सति आश्रितत्वात्‌ क्टप्तद्रत्यातिरिक्तकिञ्िदाध्रित 
टस्येवानुमातम्यम्‌ । ` द्रठपातिरिक्तञ्च गुणादि प्रसिद्धमिति नाप्रसिद्धिः। 
अतः कथच्चिद्रणायानितत्वमेव रुभ्येनेति कर्थं तस्याश्रयस्य द्रव्यल्- 
सिद्धिरिव्यत्राह-- 

१९. अद्रव्यवच्वेन द्रव्यम्‌| (६०) 

यद्यपि स्पदत्वादेवाथ द्रव्याश्रित इति सुवचम्‌---तथापि 
स्परात्वेऽप्यद्रत्याध्रिरोऽस्त्‌ इति विप्रण्पिन्नं प्रति युत्तयन्तरते विप्रतिपत्ति 
निराकरणे वैशायाय भवतीति, उपर्याकाशादिषु इतो यथायथमतिदेष्टु- 
माणि हेखन्तराण्युक्तानि भवन्तीति च विमूृदयेवमुच्यते । इयमेव 
रीतिः प्रकरणानुगुणा भाप्याच्भिमता च रक्ष्यते । न चेदं सूतं वायु- 
परमाणुमात्र्य द्रव्यत्थसाधनाभमिति वाच्यम्‌--वायोरवयवित्वे तत्का- 
रणस्य च परमाणुपरिमाणत्वे निशिते द्रव्यत्वसेदेहस्य सखुतरामनव- 
सरात्‌ । असंकोचेन निर्वाहे संकोचायोगाच्च | इतरपरमाण्व- 
विरोषेण वायुपरमाणुसिद्धिश्चतुभं एव॒ मर्विष्यति । सूत्राथस्तु--- 


उप. स्‌. ११. अवयविन वायुं साधयित्वा परमाणुमूतं बायुं साधयति । 
वायुपरमाणुः द्रव्यं दव्यानाश्चितत्वात्‌. । 
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द्रव्यमाश्रयतयाऽस्यास्तीति द्रत्यवत। न द्रड्प्रवत्‌ अद्रन्यवत्‌ | 
तत्त्वेन--द्रःग्रानाश्रितसेन वायुद्रेध्यमित्येव | भावम्तु---यत्‌ साक्षात 
परम्परया वा स्वभिन्नद्रव्यानाश्रितम्‌, तद्‌ द्रव्यम्‌ | यत्‌ पुन- 
रद्रम्यम्‌ , तत्‌ साक्षात्‌ प्रणान्या वा स्वभिन्नाश्रितम्‌ | उपर्भ्यमान- 
स्पराश्रयत्वेनानुमित्त च यदि अद्रव्यम्‌, तद्यन्यश्रित स्यात्‌| न 
चान्याध्रितत्वे प्रदवक्षमन॒मानं वा किञ्चिन्मानमस्ति। अतोऽनुपरम्भात्‌ 
अन्यानाश्चितत्वे निशिते सा) अनुमीयते, सद्ाश्चयत्वेनानुमितं- 
द्रव्यम्‌ अन्य.नाध्रिततरादिति | न चावयविवाशैः अवय्रववाय्वाश्रित- 
तयाऽन्यानाध्रितदे कथमिति शङ्क यम्‌--सवेस्य व।युत्वाभिमतस्याद्रन्य- 
त्ववादिने प्रति तस्य सप्रस्य तत्सर्वान्यकिञ्चिद्रनाधरितत्वमेवात्रोच्यते। 
तच्च नासिद्धमिति | अथर यदिद व्य्रजनवीजनकाटे उपरम्यमानम्‌ , 
तद्‌ द्रग्यमेवेति कुतो न दशाङ्गथत इति चेन्न---इन्दरियाणां गुण- 
पुरस्करणमन्तरा द्रव्यग्राहितं कुत्रापि नास्तीति सिद्धान्तात्‌ | द्रव्य 
ग्रहणमन्तरा गुणग्रहणच्च घ्राणादौ इष्टम्‌ । अतोऽयं स्पश्च एव, न 
तु द्रभ्यमिंति निश्चीयते । ञ्च तस्य द्रव्यत्वे स्वगिन्द्रयग्राह्यतद्‌-' 
दरव्यगतसंख्यापरिमाणसयोगादीनामपि ववाचप्रस्यक्षपसङ्गः । तच्च 
नानुभविकम्‌ | अत उपरुम्यमानमद्रव्यमित्येव स्वीकतभ्यमिति ॥११॥ 

न केवरं स्पदीवत्वादन्यानाधितत्वाच्च वायुद्रभ्यम्‌ , किन्तु 
इतोऽपि हेतुद्रयादित्याह-- 

१२. क्रियावत्वाद्‌ गुणवत्वाञ्च ॥ (६१) 

इदं सूत्रं सवेवयुविषयकतयेव योजितं भाप्यादाविति स्पष्टम्‌ । 

क्रियावत्त्वादिति व्रिषमन्यापतहेतुः गुणवत्वादिति समव्याप्तः । 
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ग्‌ च वायो क्रियादेरसिद्धिः ; उपटन्धस्य स्परष्योत्तरकालमुपर्न्ध्य- 
नुवत्यभाकेन वाथोरन्यत्र गतत्वानुमानात्‌ । राब्दधृतिकम्पानां 
वेगवद्‌्रव्याभिघातजन्यतया वेगेन तद्धेतुक्रियासाधनाच् । स्परीस्य 
प्रागेवोक्ततया गुणशब्देन क्रियाजन्यसयोगविभागवेगादिग्रहणम्‌ | 
गुणत्वेन रूपेण हेतुत्वे स्पर्शाञपि क्रोडीक्रियत एव ॥ १२ ॥ 

ननु यथा अन्याश्रितत्वग्राहकप्रमाणाभावादाश्रयान्तरकल्पनागौर- 
वाच्च वायुद्रव्यमिद्युच्यते, तथा तस्य ध्वेसप्रागभावकारणादीनामनुपरन्ध- 
त्वात्‌ कल्पनागौरवाच्च तदकल्पनया निस्यत्वमेवे्यतामित्यत्राह-- 

१२. द्रव्यत्वेन नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ (६२) 

न विद्यते समव,यिकारणतया द्रव्यं यस्य, तत्‌ अद्रव्यम्‌ । तत्त्वेन 
द्रभ्यस्षमवापिकारणकत्ाभावेन निव्यत्वयुक्तमितव्यथः । अये भावः :- 
' सदनित्यम्‌', द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते ' इत्यादिमिः सूत्रद्न्या- 
रभ्यं द्रग्यमनित्यमिति ददितमू । तेन द्र्यानारभ्यदरभ्यं निय 
मिद्युक्तं भवतीति । इदमत्र निगूढम्‌-- द्रव्यनारमभ्यद्रव्यं नित्यमित्य- 
सदाशय~ । प्रकृतवायोयद्यनारभ्यत्वे प्र माणिकम्‌--तहि नित्यत्व- 
मस्तु । का हानिः। आरभ्यते तु यत्‌ अन्ततः किच्चिद्रायुद्रव्य- 
मन्यानारम्थं निश्चीयते, तन्मात्रे नित्य मवतु । तच्च पार्थिवारिपरमाणु- 
साधारण्येन चतुर्थ एव वक्ष्यते । यदि चार्यं नित्यस्स्यात्‌", तदा 
तद्रतोऽय स्पर्शोऽनुपर्भ्यमानः स्यात्‌ परमाण्वन्तरस्पर्शवत्‌ । अथ 
स्थूरुत्वादस्य अथमुपरुभ्यत इद्युच्यते, तहि सावयवल्वादनित्यत्वमवज- 


न~~ --~---------------------------------------------------------~----------- 


उप॑. सू, १३. वायुपरमाणोरनित्यत्वशङ्कां निरस्यति । 
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नीयस्‌ | न च तावता सर्वो वायुरनिटय इत्यप्युच्यते, द्रभ्याना- 
रभ्यत्वे निदयत्वमित्येवाभिधानादिति ॥ १२ ॥ 

इदमेव निगूढं व्यज्ञयन्‌ वायुद्रव्यस्य नानाप्रकारं नानात्वं 
दरोयति-- 

१७. वायोवायुखमूनं नानात्वलिङ्गम्‌ ॥ (६२) 

“'समूछछन समानजवयांवास्वो विरुद्ध क्क्रिययोः सनिपातः' इपि 
माघ्यम्‌ । सोऽयं वायुद्रयसंयोगविरोषो वायुनानातवे सिङ्गमिव्यथः । ननु 
वायुपत्यक्षाभावे वायुद्रभ्यसयो गोऽप्यप्र्यक्ष इति स. कथ हेतुः | तस्य 
प्रतयक्षरवे च तद्रदेव नानात्वमपि प्रत्यक्षमिति किम्थमनुमानम्‌ । उच्यतो- 
सेयोगोऽप्यप्रतयक्ष एव । अथापि पूव संमूछनमनुमाय पश्चात्‌ नानावानु- 
मानममिमतम्‌ | इत्थमनुमानम्‌- विरुद्धदिगागततृणतृखाद्रीना मूष्वगमन- 
दरीने सति तत्‌ तथानोदक्वायुसयोगाधीनमिपति निश्चीयते । पिथगतिस्व- 
भावस्य वायोस्तथोष्वेगमनञ्च दिगन्तरागतवायुप्रतिधातायत्तमिसयनुमीयते । 
पयःपूरभरः प्रतिघाते सति उ्यगमनदश्चनात्‌। एवमनुमितेन प्रतिघातेन 
सेमूरन।स्येन वायुनानाववानुमानमिति | अत्र त्रिभिन्न दिगवच्छि्तवायुद्ध- 
यलाभात्‌ अवश्रवावयविभावाना पन्नवायुनानात सिद्धयति। प्रतिघाते 
सति पयःपूरधोः पररशतखण्डात्मना मङ्गद शनात्‌ , अत्राप्यन्यवस्थया- 
तृणादीनामितस्ततो प्रििकीणतानुभवाच्च वायुद्रभ्ये मिथःखण्डिते इति 
सिदूधथा अवयवावयविभावापन्नानित्यवायुनानात्वमपि सिदुध्यति । एव 
परतिहतयोः पूरथोमिथो मिश्रणेनोध्वममिवृद्धिः एकमहावयन्युत्पतिरूपा 


न र ० न नमम" भ यिन ७०५० जयया ज ० 


उप. सूः १४. परमाणुतत्कार्यकूपेण वायुनानात्व प्रागेन सिद्धम्‌ । 
प्रकारान्तरेणाच्यस्य नानात्वमुच्यते। ` 
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दृष्टा वायावप्यत्र सिदध्यति । तदिदमपि संमूष्ेनमिस्यत्रामिंहितम्‌ । 
एवमनित्यत्वपयन्तस्यैकटेखया प्रिोधनधैव सूत्रकारः संमू$नमुदा- 
जहार । अन्यधा तत्रतत्र प्रथक्तृणादिचरनद दीनेनैव वायुनानात्य सुखं 
ग्राहयेत्‌ । तत्‌ सिद्ध कामकारणभावापन्नावयवावयविभेदेनापि नानात्वम्‌, 

एव॒ तावत्‌ वायुरपरक्षोऽप्यनुमानेन क्रियागणनानात्ववत्तया 
साधितुं शक्यत इव्युक्तम्‌ । न च सितं सवेमनुमानेन साधयितु 
राक्यत इति नियमः। अतं यावन्तोऽनुमानगम्याः विदोषः, तावन्मात्र 
वान्‌ वायुरिति न मन्तत्यम्‌ ; अचिन्यविचित्रविरोषवत्ताया आवयक- 
त्वात्‌ । यथा खट प्रथिवी प्रदिशं वहुप्रकारम्रच्छिटाशररक्षगस्म- 
विपिनपत्तनादिप्रमेदा, जआपश्वानन्तसरोनदीसमुद्रादिरूपाः, तेजश्च 
वहिसूधेसोमनक्षत्रवधयानरादि विविधमेदम्‌, तथा वायुरपि देश्चकाल- 
भेदेन बहुरूपो बहुशक्तिर्बाद्याध्यासिकविविधरिधाविसंष्ठखो भवितु- 
महति । परन्तु स कदा कुत्र कीटगस्वीति तु न सवमनुमानपद- 
मधिरोहति । कुत इति चेत्‌-श्रणुः--लिङ्खि हि द्विविध दष्टमदृष्टञ्च । 
तत्र दृष्टमुक्ता्थसाधनसमथं न विद्यते, वायुसत्तिकर्षं॒प्रलक्षामावात्‌ । 
षटं हि नाम विदोषतीोश्ष्टमुच्यते । नहि वायुः सचा सनिङ्ृष्टः 
परतयक्षमीक्ष्यते । केषं स्पशमात्रसवेदनात्‌ । अत एव द्रव्यस्याप्रत्य- 
कतया तदरत्िसख्यापरिमाणष्थक्त्वसेयोगिभागपरस्वापर्वसैस्काराणां 
परतयकष दूरापास्तम्‌ । यावच्च सख्यापरिमाणायदश्चेनम्‌ , तावत्‌ इयानय- 
मित्थम्भूत इेदानीमस्तीति दुर्निश्चयमेव। एवश्च कचिदपि वायुतद्वत- 


विरोषाद श्नात्‌ कथमन्यत्र तदृष्टन्तेन वाय्ववान्तरविदोषाक्राराणामनु-. 
मानसभवः । तदादह-- 
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०२५. वायुसंनिकषं शत्यक्चाभावात्‌ रष लिङ्गं न विद्यते ॥ (६७) 
ये तु वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादिर्यनुम।नेन स्पदोवत्‌ 
वायोरपि प्रव्यक्षत्वमाकलयन्ते, तेऽप्येतेन सूत्रेण निरस्ता भवन्ति । वायु- 
प्रत्यक्षे हि वायुगतक्रियासख्यापरिमाणादीनामपि प्रत्यक्षमा वदयकम्‌ | 
अतः तत्रानुमाने उद्भूतरूपवत्य प्रत्यक्षयोग्यसवेसामान्थगुणकव 
वोपाधिरिति ॥ २४ ॥ 


सत्यमत्र विरोषतोदृष्टे न र्थ्यते । अथ)पि सामान्यतोदष्टादेव 
परिदोषबर्परिष्करृतादभिमतसवविदोषसिद्धिरस्त्‌, यथा स्पश्चादिना क्टप्ता- 
तिरिक्तवायुसिद्धित्यत्राह- 


१६. सामान्यतो रण्ा्चाविष्टोपः ॥ (६) 


सामान्यतोदृष्टानुमानाद पीटविदोषसिद्धिनं भवति । एतादन- 
विरोषसिद्धयोपयिकपरिरोषस्य दुकभ्वात्‌ । यथा हि नाकरोके नन्द 
वनमस्तीति वाक्यश्रवणेन विचित्रवृक्षरतागुल्मवीरुततणादिकं नन्दनमित्यः 
नभिन्वानोऽपि कश्चित्‌, नन्दने अस्िन्नस्मिन्‌ कोणे लयमय वृक्षः, 
अस्मिन्‌ वृक्षे इयत्सख्यापरिमाणादिकानि पुप्पफलादीन्यस्यामस्यां शाखायां 
सन्तीत्यादिकं न कथमप्युलक्षितुं प्रभवति, तद्वदेव वायोरप्रत्यक्षस्यानु- 
मानगे। चरस्यापि न बाह्याध्यासमिकावसामेदानुगुण-तत्तदेशकाटसंभाविः 
तसर्वाकारवत्तया विभावनेऽपि कश्चित्‌ प्रगर्मेतेति । 


[न 
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| उप.*१५. वायुर्समूञ्खनं न टष्टलिङ्गमितीदष्पपादयति । 
उप.१६. हेतोः सामान्यतोट्टःवेऽपि वायुरूपविरोषसिद्धौ न क्षतिरित्यथः! 


ककि = भ ~न 
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तहि मानाधीनत्वान्मेयसिद्धेः तथाविधविरोषा अप्रमाणिक्षा 
स्युः । तत्रहि- 
९७. तस्मादागमिकम्‌ ॥ (६६) 
पलक्षानुमानारोते सवं सूष्ष्मतत््म्‌ , न केवर वाथ, किन्तु 
सवेल प्रथित्यादावपि श्चृतिम्परतिलक्षणेगमेरवसेयम्‌ । विरोषतस्तु वायौ | 
अतो नाप्रामाणिकत्वम्‌ । वण्यन्ते हि तत्रतत्र सप्त मरुः, दश प्राणाः, 
नाडीषु मूतेप्वोषधिषु च तेषां क।यसखानादीनि ॥ १७ ॥ 
नन्वागमोऽपि ` प्रत्यक्षानुमानमूटकः । दृष्टमनुमितं वाऽथ्म- 
मिघातुमेव हि शब्दाः प्रवत्थन्ते। तथाच तादृश विरोषाणासुक्तयुक्तथा 
परयक्षानुमनागोचरत्वादागमोऽपि कथ स्मादित्यत्राह-- 
१८. संक्ञाकम त्वस्मद्धिशिषएटानां लिङ्गम्‌ ॥ (६७) 
अस्मदिति परथगघ्रथ्वा पदम्‌ । संज्ञाकमे --सज्ञाकरण वाच- 
कशब्दकस्पनम्‌ । यद्रा सम्थग्ञाग्रोपयिकशब्दरचनम्‌ । अथवा समि- 
स्येकीकारे । स च मिथस्सवबन्धः । तथाच मिथःपदार्थान्वयज्ञान विधान 
सज्ञाकमे ¡ पतत्‌ सत्तो विशिष्टानाम्‌ असान्‌ .अतिदयितवतां प्राज्ञपरि- 
ृढानां लिङ्गमनुमापकमिि | विशिप्य चागमक्िषे वक्ष्यते, (ब्राह्मणे 
संज्नाकम सिद्धिरिङ्ग' मिति। तत्र सज्ञाकमपद नामकरणपित्यथकमिति 
निविवादम्‌ । उत्तरसूत्रे चवै संज्ञाकभपद समस्तम्‌ । अयमथः-- श्रुति- 


पि णी 





उप. सू. १७. वायुरिति संज्ञा आगमगम्येलयथः । 

उप. सू. १८. सेन्ञा - तत्तन्नाम, कम--करि प्रमाण क्षित्यादि जगच्चेश्वर 
महर्षीणां लिङ्गम्‌ । 
6 
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स्मतिरक्षणागमपयुक्तेषु वाक्येषु यानि यावन्ति पदानि, तानि तावन्त्यपि 
न डित्थडपित्थादियदच्छाश्चब्दवत्‌ निरभिसंधिकं प्रततितानि4 सावधाने 
पद्रलमेकेकमपि तततद्स्तुगतविरोषप्रतिवुबोधयिषयां व्युत्पत्तिविरोषानु- 
गुणधातुप्रत्ययसमाहारसंपादितम्‌ अन्विःयान्िप्य विशिष्टाथेप्रतिपत््यौ- 
पथिकतया निवेशितमिति वक्तव्ये भवति । अत एकेकवस्तुगतसर्वाकार- 
विज्ञानस्षपन्नाः तद्योजथितार इति निश्वयादप्रामाण्यस्य नेवावकाश इति॥ 


ननु प्रत्यक्षं न तादशांशगोचरम्‌ , नाप्यनुमानं तत्न प्रक्रमते 
इति भवतेवोक्तम्‌ । कथमेव सति तेषां तत्तदराविज्ञानसपत्तिरित्यत्राह- 


१९. परत्यक्षपचृत्तत्वात्‌ संक्ञाकमेणः ।। (६८) 

विरक्षणाथवाचकशब्द संदभस्य प्र्यक्षमूलकत्वात्‌ ते असद्विशिष्टा 
एवेति । अय भावः--अवदयमागमोऽपि प्रत्यक्षानुमानान्यमूलको 
न भवति । नाप्यमूरकः, रचना विरोषत्वात्‌। तत्र तदुक्तानामथानाम- 
सदीयप्रत्यक्षागोचरत्वेऽपि न सवथा प्रत्यक्षाविषयत्वम्‌ ; इद्धियसनिकष- 
मात्रजन्यमेव प्रतयक्षमित्यसय यो गिप्रतयक्षाव्यापिताया अनुभूयमान्वात्‌ | 
श्यन्ते च अद्यत्वेऽपि विलक्षणोपकरणसाहाय्येन विप्रहृष्टप्रपि साक्षा- 
(कृन्तः । यद्यप्यनुमानावगम्येषु अनुमि तिबराद पि संज्ञाकर्म सुकरम्‌ , 
न तादृदोषु महात्मसु प्रलक्षेणेव द्रष्ट प्रमवस्खु अनुमानस्यापिक्षा कथ- 
मप्यसि। अतः तादृशमहापुरुषसमवेतप्रत्यक्षपरघृत्तत्वादागमः प्रमाणम्‌ | 
तत॒ एव॒ चासाकमल्पदशामरोषलाम इति । विचिप्येश्चरसाधनमपि 
शाला वसाने दशैयिष्यति । इह तु सोऽप्यन्यस्सह संगृहीतः ॥१९॥ 


। 0, 


| उप. सु. १९. संज्ञा च कम च तयोः समाहारः सज्ञाकम । कम क्षिल्या- 
द्यति भगेबोक्तम्‌ । 
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परीक्षितो वायुः । अथाकाशं परीक्ष्यते| नीर नम इति प्रयक्षं 
तावद्रिह न प्रमाणम्‌ ; नीरुरूपविरिष्टस्थव कस्यचित्‌ तथा ्रहणात्‌ । 
(अभाव एवाकाशमिति च बोद्धमतम्‌'इत्याराङ्कायां भावूपमाकादं राब्द- 
रिद्घेन खापयिप्यन्‌ बौ दधमतनिरसनासमर्थं सांस्यपमरतमाक्षेपमुपक्षिपति- 
२०. निष्क्रमण प्रेरानमिव्याकारस्य लिङ्गम्‌ ॥ (६९) 
ककारणतयाऽऽकारसिद्धिरिति सांख्याश्यः । निष्क्रमणम्‌ 
अन्त्दशाविभागजनकं कमे । भवेशनम्‌ अन्तर्दशसंभोगजनकरम्‌ । इति- 
शब्दः प्रकारवाची । ` तेन सवेमन्यत्‌ कम॑ संगृह्यते । चरनोन्मुखं हि 
वस्तु यस्यां दिशि चरिवुमारभते, तस्यां दिङ्यवकाशाभावे न शक्रोति 
चरितुम्‌ | अवकाशमदश्याक।च इति स कारणमिति ॥२०॥ 
उपक्षिप्त मतमाक्षिपति-- 


२९. तद टङ्क भेक द्रव्यत्वात्‌ कमणः ॥ (७०) 

एकं द्रन्यमाश्रयतया यस्यन्तत्‌ एकद्रन्यम्‌ ; तत्वात्‌ ; एकमात्र- 
द्रभ्यत्ृ्तिरव। दित्यः । कणः किं समवाभिकारणतयाऽऽकाशचानुभानम्‌ , 
उतान्पविधकरारणतया £ नाय इपि अनेन सूत्रेणो च्यते । चछ्द्रस्तुनिष्ठं 
हि कमे; ने ताकारानिष्ठम्‌। यत्समवेतं कायमुत्पयते, तत्‌ समवायि- 
कारणम्‌ । "न चाकाशसमवेत कर्म । अतो निःक्रमणादिकमसाधकमा- 
कारास्य । कम ससमवायिकारणकं समवेतकायेतवादित्यनुमाने सिद्धसा- 
धनमभिमतासिद्धिश्चद्युक्तं भवति ॥ 


समवायिकारणमिन्नकारणतयाऽपि कर्मण्याकार्े नोपयुज्यत 
श्त्याह-- 
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२२. कारणान्तरानुक्रष्क्षिवेधम्याच ॥ (७९) 

अनुक्टपिः अनुकल्पनम्‌ मुख्यकारणसदह कारितया स्वीकरणम्‌ | 
कारणान्तराणां संमवायिकारणभिन्नकारणानां यत्‌ समवायिकारणोप-, 
सञजनतया कल्पनम्‌ तद्रेधरम्यादाकाशूपकारणकल्पनस्य नाकाशे कार- 
णान्तरमपीति तदशिङ्गम।कारो इत्यर्थः । कारणान्तरपदभविरोषादुभय- 
विधकारणपरम्‌ । अनुक्टृप्तिपदेपि न प्रसिद्धाः त्याञ्यः। अविभुनिं 
दरभ्ये कम जनयितुं गुरुत्वद्रवत्वप्रयलसयोगवेगाः यथायथं क।रणत्वेन 
क्ताः । तेत्रान्वयध्यतिरेको नियामको । न चाकाशस्य तथाऽन्वय- 
व्यतिरेको सतः, आकाशाभावात्कर्माभाव इत्यस्यासंमवादिति मावः २२ 

तर्हिं यथा गृहान्निष्करामन्‌ द्वारदेशाननिःकामति, तथा कुडय- 
मध्यादपि निष्कामेत्‌ । अतस्तत्रावकाशामावान्निप्करमणाद्यभाव इत्येव 
वक्तव्यमित्याकाशः कारणम्‌ । तत्राह-- 








२३. सयोगादभावः कमणः ॥ (७२) 
यदिगमिमुखं चरति, तदिगवच्छेदेन मूर्द्रम्यविरोषसंयोगः 
कंमप्रतिबन्धकः | अतः प्रतिबन्धकीमूतसयोगवलात्‌ कर्मणोऽमावः 
अनुत्पत्तिः । अय भावः-- न करमण्याकाडः कारणम्‌ । कुडयमध्येऽपि 
विंभोराकारास्यानपायात्‌ । अतो मूुद्रम्यविरोषानवच्छि्नाकाशः कारण- 
मिति वृक्तन्यम्‌ । तदपेक्षया तादशद्रव्यास्योगः कारणमित्यलम्‌ ; वृथेव 


पजयन रनिन 








नवजये 





[1 तो भ भोजने भिति = प ४ दो त १०१ अ, 5 ००५।०।०गोनभाकायो त अत पकम मानकमककककोणोकनविदषकतं 


उप. सू. २२. कारणन्तरम्‌-असमवायिकारणम्‌ । तस्यानुक्टटृप्षिः 
लक्षणम्‌ ; तद्वेधम्य दित्यथ; । 
* उप, सू. ३. मूत॑द्रव्यप्रतिबन्धान्न कर्म, न ताकाश्चाभावादिति आकाशो न 
निमित्तकारणम्‌ । 


शब्दतो ऽनुमानम्‌] वेरोषिकददानम्‌ । २-१-२४ 69 


तत्राऽऽकाशषटनेति । एतावता चाभावविदोषोऽपि कारणमिति 
सिदृध्येत्‌। नैतावता अभावातिरिक्ताकाशसिद्धिरिति ॥२३॥ 

एव परमतं प्रतिक्षिप्य खय राब्दमाकादो िङ्खं॒वक्ष्यन्‌ तस्य 
तत्साधकतवे विविधविप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ प्रथमतस्तनिराकरणमारमते- 


२. कारणगुणपूवकः कायगुणो दष्टः ॥ (७३) 

कारणस्य गुणः कारणगुणः । काभरख गुणः कार्यगुणः । 
एथित्यप्तजोवायुरूपकाद्वव्यगतो गुणः तत्काथसमविकारणमूततद्व- 
यवपमवेतगुणजन्यौ दष इव्यथः । तन्तादिगतदूपादितो हि परदिग- 
तरूपादयुदपत्तिरिति । अथ मावः-- चन्द्रौ गुण इत्यनन्तराहिके स्थाप- 
यिप्यते। अतस्तत्र न विवादः । किं तहि ? किं प्रथिव्यादिषु कस- 
चिद्रण इति । तेत्रोच्यते - प्रधिव्यादिचतुष्टयगतः का्यगुणः कारण- 
गुणपूवेकः । शब्दश्च न तथा । वीणा वाच्यते, वेणुः पूथत इत्यनु- 
भवाद्रीणावेण्वादिप्वेव शब्दः सश्रवेगोऽभ्त्विसि किरु पूवेपक्षी । नच 
तेन, ‹ वीणाघवयवेप्वपि स रब्दोऽस्ती'ति, " तेरवयेवरवयद्युत्पादने 
रति रूपायविरोषे तत्र शाढ्दम्तत उदपन्नोऽस्ती'पि च वक्तं पायते । 
सवेदा तत्राननुमवात्‌ । ननु सयोगतिभागादिगुणानां कायगतानां पर- 
स्वादेश्तत्ततकाथमात्रतरत्तिगुणस्य च न कारणगुणपूधकस्वं दृष्टमिति व्याि- 
भङ्ग इति चेन्न -- शब्दे बहिरिन्द्रियप्यवस्ादेतुत्वाद्ुगत्वमभिमतमिति 
कार्यगतवटिरिग्द्रियव्यवश्थारेतुगुणः सर्षः कारणगुणपूैको दृष्ट इत्या- 
रायात्‌ । यद्रा काथेगतविरोषगुणो यः, स कारणगुणपूर्वक इति व्या- 
पतिरस्तु । ननु विरोषगुणत्ये नाम---इ एथिवी, इदे जरमिति द्र्य- 


70 वेरोषिकरसायनसदितं [शब्दस्यानन्यगुणत्वम्‌ 


विदोषनियामक्वैजात्यद्ालिगुणतवम्‌ । प्रथिग्यादिषु चतुर््वपि शब्द इति 
पक्षे चास्य कथ विरोषगुणत्वमिति चेत्‌---उच्यते--तत्पक्षेऽपिं रपर- 
सस्परशष्विव शब्देऽपि वैजात्यमावरयकम्‌ । यस्य हि वीणावेणुमेरी- 
मृदङ्गादिभेदेन पयपक्षिमनुप्यादिप्रतिव्यक्तिमेदेन च वेनात्थ प्रथिव्या- 
मेव प्रस्थम्‌ , तस्य शब्दस्य परथिव्यतेजोवायुषु स्त्र केवलमेकरूप- 
तायाः का संभावनेति | ततः राब्दो विरोषगुण एव । अनुमिन्वते 
च राब्दो विरोषगुणः जातिमच्वे सति वाद्येकेद्दियमत्रमाद्यत्वादिति। 

तत्‌ सिद्धम, य ईदशका्थगुणः, स कारणगुणपूवैक इति ॥२४॥ 
एवं व्यापिरुक्ता। एतद्धेतुकानुमानप्रयोगं हेतवन्तरश्च दर्शीयति-- 

२५. कार्यान्तराप्रादुभ्वाच शब्दः सपशवतामगुणः ॥ (७४) 
चकारेण पूर्मसूत्रसिद्धदेतुसमुच्चयः । शब्दो न स्पदीवद्विरोष- 
गुणः अकारणगुणपूवैकत्वाद्वित्यनुमानम्‌ । जत्र व्यतिरेकभ्यातिः 
पवैसूत्रद हिता । ननु स्पीवद्विरोषगुणत्य हि साध्याभावः । तच्च परमाणु- 
गुणेऽपि । तत्र हेत्वभावस्य कारणगुणपूकतवस्थाम।वात व्या्षिभङ्ग इति 
चेन्न-कार्यगुण इति पूर्वक्तथनुसारेण ‹ न काथगतविदोषगुण इत्येव 
साध्यमित्यदोषात । णवमेवात्रापि वक्तव्ये, स्पदोवतामगुण' इति वचनं 
तु उक्तयुक्तधथा कायंगुणत्वेऽसामिर्निषिद्धे नित्यानित्यसर्वघ्रथिव्यादिमूत- 
चतुष्टयगुणत्वनिवेधोऽप्यर्थादेव . सेत्सयीति । पू्वपक्षिणिव शब्दः 
परमाणुगुण ₹इत्याशङ्कितुमशक्यत्वात्‌ । वीणा वाद्यत इत्याधनुभव- 
बलाद्धि राव्य परथिव्यादिगतं स मन्यते। न च परमाणुगुणत्वे 


छ. पः सू २५. अवयविशब्दस्यावयव. शब्दाद्रादुभ वित्‌ न शब्दः 
स्पदयषदुगुणः । 
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अनुभवोऽसति । न वा तत्र शब्दपत्यक्ष भवितुमर्हति । परमाणोर- 
रय्षत्वात्‌ ॥ भाप्ये तु दइत्थमनुमानमत्रामिनीतं सौकर्याय" 
शब्दो न स्परवत्सामान्यविदोषगुणः प्रत्यक्षत्वे सति अकारणगुणपूवैक- 
त्वादिति ॥ सूत्रे कार्यान्तराप्रादुर्भावादिति हेत्वन्तरम्‌ । क प्रथिव्यादौ 
द्विपीयक्षणजातखूपादि कायीपेक्षया कार्यान्तरं = तत्सजारीयविदोषगुणा- 
न्तरं पश्चान्न प्रादुर्भवति । अवयविनि पाकानङ्खीकारात्‌ । खूपादिर्हि 
विरोषगुणो जातो यावदद्रस्यमाी । शब्दस्तु वीणादो तारतारतरादि.- 
रूपेण विचित्नो विभित्नकालिकोऽनुभूयते । अतः शब्दो न का्थैगुण 
इति । इदमेव निप्करप्य भाषितम्‌--“ अयावद्‌द्रव्यभावितवात्‌ ` इति ॥ 

एवं भूतचतुष्टयव्यावृत्तिः साधिता । अन्यव्यावरत्ति साधयति-- 

२६. परत्र समवायात्‌ परत्यश्त्वाच नात्मगुणो न मनोगुणः ॥ 

यथासंख्यं हेतुसाध्यान्वयः । अत एव ‹ नाटममनोगुण 
इति नोक्तम्‌ । परत समवायादित्यस्य, शब्दस्याकारो समवायादिति 
नाथः ; आकाश्चस्यासिद्धत्वात्‌ ।† वीणादौ समवायादित्यपि न । 
तथा वाद्विनाऽनङ्गीकरिण खषूपासिद्धेः । अतः परतैव समवा- 
यात्‌ , खात्मनि समत्रेतत्वाभावादित्यथः 1 नन्विदमप्थनुपपन्नम्‌ ; 
आत्मन्यसमनेतत्वादासमसमवेतो न भवतीद्युक्तो हेतोः साध्याविशिष्ट- 
त्वात्‌ । सत्यम्‌ । खसमवेततवेनागरृह्यमाणत्वादित्यथः। ययालमगुणः 
स्यात्‌ , अहं सुखी, जानामि, इच्छामीतिवत्‌ अहं वाये, अहं पथ, 
इति प्रहणापततिरिति भावः । प्रतयक्षत्वादित्यस्य वहि रिन्द्ियजन्य- 
परेयक्षविषयत्वादिर्यथेस्वीकरे आसमगुणत्वाभावसाधकलत्यमपि. स्याद्‌ । 
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यथाश्चते तु मनोगुणत्वाभावसाधकतवमेव । मनर्शब्दः परमाणु- 
सामान्योपरक्षक इत्यपि सुवचम्‌ । 


ननु दिक्ारो कथमुपेक्षितो ? अत्र वदन्ति--मनरशब्दों 
दिकालोपरक्षकः, शब्दो न दिगाद्विगुणः प्र्यक्षत्वादिति। उक्तश्च 
भाष्ये, ^ श्रोतग्राह्यत्वाद्िरोषगुणत्वाच्च न दिक्षास्गुणः ' इति । अतर 
विमृश्यते यदि दिकारनिषेधः सून्ङ्ृदमिमतः, तरि पूर्वोदिष्टकादि- 
गण्किमेण किमिति नालगुण इति वदेत्‌ । किमिति च, प्रत्यक्षत्वात्‌ 
परत्र समवायाच्च न कारादिगुणो नासगुणः' इति न सूत्रयेत्‌ इति । 
अयमाशयः स्यात्‌-- यो टि प्रसिद्धपच्चमूतान्तभूतं विहायोऽपि विहाय 
निर्वहति, तस्य केवरसामान्यगुणाश्रयो क।रदियो करियन्मात्रम्‌ । अतो 
दिक्वार्त्यागः। अतः आकाशासिद्धिसमये आकादाकः ख्दि श्ामसिद्धिरिति 
यक्ते मन्तुम्‌। आत्मा तु सधमोग्यवर्गश्चरो नापहवमरहं ति] न च तस्थ सा 
भोमस्य मन्तिभूतं मनोऽपि न मान्येतेति। अस्तु वा प्रथिम्यादि निरस्य 
तद्रत॒ अनेकविरोषगणवच्वसमावनादेप्वादात्मानं निरस्य पश्चादविष्ट- 
मपि क्षिपतीति । इदमारोच्येव भाप्ये, ‹ विरोषगुणत्वादपि न दिगादि- 
गुणः ' इत्युक्तम्‌ । एवश्च सत्रे चक्रारो विरोषगुणत्वरूपहेतुपरः इमि ॥ 


ननु-- शब्दस्य श्रोत्रमरह्यत्ववत्‌ अकारणगुणपूवैकत्वममि 
वैलक्षण्यमस्तु । अतः प्रथिव्यादिगुणत्वमेव । हर्यते च परथिव्यामप्य- 
कारणगुणपूवेकं पाकज रूपादि । यद्रा दिक्ाल्गुण एव स ॒फि न 
स्यात्‌ । यत प्रत्यक्षत्वान्न तद्धुण इति, तन्न । युक्त मनसोऽणुत्वात्‌ तद्भतः 
शब्दो न गृद्येत॑ति। कार्दिशोस्तु महत्तमत्वान्नायं दोषः परत्यक्षसामान्य- 
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कारणस्य मह च्वस्यावाधात्‌। यदि गुणिनो ऽतीन्दरियत्वे गुणोप्यदीद्धिय- 
इत्युच्यते, तदा नभस्यपि शब्दो न गृह्येत | न च कठि दिशि वेति 
विनिगमनाविरहात्‌ क्टपतद्रम्यपरि्यागः, उभयत्रव शब्दाङ्गीकारसंभवात्‌ | 
किञ्च अस्यां दिरि अयं शब्द इति दिशा सह गृद्यमाणसरूपविरोषात्‌ 
दिगगतः शब्दः । श्रौत्रेद्ध्ियमपि दिगिकारः स्यात्‌ । अत एव, "दिशः 
श्रोत्रे इत्यागमोऽपि संगच्छते । यदपि विदोषगुणत्वादस्य न 
दिम्गतत्वमिति ; तदपि न; अप्रध्रोजकत्वात्‌ । दतरविरोषगुणा- 
भावेऽप्येतद्विरोषगुणस्य संभवात्‌ । अन्यथा स्यादिकदोषगुणामावात्‌ 
नमोऽपि चाठ्ढवत्न स्यात्‌ --इत्याशङ्कायां तदरिहारमपि मनसि कुवन्‌ 
उपक्रान्तमुपसंहरपसि-- 


२७. परिशोपालिङ्गमाकारास्य ॥ (अदे) 
शब्दस्य वीणादिगुणत्वे वीचीतरद्गन्यायेन श्रोतरदेशपर्न्ते 
उत्यत्यसंभवेन श्रोत्रेणाप्रह्यत्वप्रसंगात्‌ , स्पशेवद्विरोषगुणत्वे च 
श्ोत्रस्यापि स्पर्ीवत्काैतया स्परोस्यापि त्वचेव तेन प्रहणपरसंगात्‌ 
शब्दो ऽन्यगुण एव । किञ्च स्पशवद्रणतवे कारणगुणपूषैकत्वमवजेनीयम्‌ । 
अनुमवसिद्धव्यासेः त्यागायोगात्‌ । कायैभूतषएरथिवीगतः पाकजगुणो- 
प्यवयवगुणपूवैक एव । परमाणुमात्रे पाकस्वीकारात्‌ । 


नापि दिक्वारगुणः । तत्र किं तत्ततपरत्वापरत्वादिनियामकतया 
कालं दिद वा द्रव प्रागनुमाय तस्य शन्दाश्रयत्वमपीप्यते, किं वा शब्दा- 
भरयत्वेनैव तदनुमाय पश्चात्‌ तयेव पर्यादिनियामकत्वमपि। नाच, 
पागप्रत्यक्षगुणाश्रयतया सामान्यगुणाश्रयतया च सिद्धस्य तद्विपरतशषन्दा- 
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श्रयत्वायोगात्‌ । अतः प्रत्यक्षता द्विरोषगुणलाच्च शाब्दो न दिक्षारमनसां 
गुग इत्यनुमानं सुखम्‌ । नान्यः, कारादिनिरूपणावसरे तदसंनवस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । "दिशः श्रेः इत्यागमस्तु भगवतो विश्वरूपकल्पनायां 
दिश्चु श्रालत्वकल्पनमालमिति न तेन सरव॑श्रोत्राणां दिगिकारता। 
अतः सवतो व्यतिरेकसिद्धिः ॥ परिदोषो व्यतिरेकः । रा्दाश्रयस 
परथिव्यादि्यरिरेकाच्छल्द आक।रस्य रिङ्खमिति । प्रथमतः राब्दः 
किश्चिदाश्रितः गुणव्वादित्यनुमानम्‌ | सथ क आश्रय इति जिज्ञासायाम्‌ , 
राब्दो न प्रथिव्याद्याश्रितः तथात्वे बाधकसद्ध वादिति विवेचने, शब्दः | 
प्रथिव्यादिव्यतिरिक्तकिञ्चिदाधितः तदनाधितसखे सपि आध्रितत्वात्‌ । 
यत्नेवम्‌ , तन्नैवमिति विरक्षणसिद्धिः। तदेवाकाशमिति ॥ २७ ॥ 

अथ तद्यस्य द्रव्यत्वे किं मानम्‌ । वाथ्वधिकारोक्तरीत्या' 
राब्द: क्टृप्तद्रव्यारिक्तद्रध्याश्रित इत्यनुमानस्य साध्याप्रसिष्या स्यति- 
रेकम्यापेदुर्वचत्वेनायोगात्‌ ; क्ट्तद्रव्यातिरिक्तकिञ्चिदाधित इत्यनु- 
माने च द्रव्यत्वालाभादिति शङ्कायां वाय्वधिकारोक्तयुक्तिभिरेव द्रभ्यतय 
सुगमम्‌ । न केवर द्रव्यत्वम्‌ , नित्यत्वमपीत्याह- 

२८. तस्य द्रव्यत्वनिस्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ (७७) 

वायुना = वाय्वधिकारेण । द्रघ्यानाश्चितत्वात्‌ शब्द जन्मोप- 
विकसंयोगादिगुणवच्वाच्च द्रव्यम्‌ ; द्ग्यानारभ्यत्वाच्च नित्यमिति" । 
अल ` नित्यत्वमात्रकथनाद्वायुविदोषानित्यत्वसाधकं तत्रोक्तमत्र न 
संगतमिति सिद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 

ननु नित्यतया नानाकाठेषु शब्दजन्भनिर्वाहिऽपि नानादेशेषु 
शब्दोत्प्युपपत्तये आकाशानि अनेकानि अभ्युपेयानि । तत्राह-- ` 
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२९. तच्व भावेन ॥ (७८) 
तस्य भावः सत्वम्‌ । श्रीपदोत्पन्नशन्दकारणतया यत्‌ अनुमित- 
माकाशम्‌ , श्रीरङ्गायुत्पन्नराव्द कारणतयाऽनुमितेऽप्याकार तत्त्वम्‌ 
तद मेदः, एकस्वमिति यावत्‌ , भावेन सत्तया व्याख्यातमिव्र्थः । 
सत्तायां सदिपि प्रत्यप लिङ्गम्‌, न त्वत्र तदेव, किन्तु तत्ने 
राब्दरूप ञिङ्गसुक्तं ग्राह्यम्‌ । तस्याविरिष्टतात्‌ , देशमेदेनाकाशमेद- 
साधकशिङ्गाभावाच्च एकमाका्मिति मावः} इदमेव स्पष्ठीक्रियति-- 
२३०. लिद्धा विदोषा द्विदोपलिङ्गाभावाच्च ॥ (७९) 
दरदं सत्रे केश्वित्त परधते। कालादिप्रकरण दवात्र,प्येतद- 
भावेऽपि न क्षपिः एवमेकत्योक्त्याऽऽकाशतव न जातिरिति 
सिद्धधति । आकाशशब्दस्य तु आकाशा इति संज्ञैव प्रवरृततिनिमित्त्‌ । 
गोसदृशो गवय इत्यादो गो सादृश्यादिकमिव शब्दवत्‌ आकाश्चमित्यत् 
रब्दवत्त्वे तत्परिचायकम्‌ ; न तं प्रतृत्तिनिमित्तम्‌ । आकाशत्वमित्यसख 
आकाशासाधरणधमं इत्यर्थः । तेन्र रूपेण शब्द्‌ देरव मानम्‌ । परथिवी- 
त्वमित्यादो त॒ प्रथिव्यसाधारणधर्तवेन जातिभानमिति विरोषः ॥३०॥ 
सत्ताथामुक्तमेकत्वे न मुख्यम्‌ । द्र्य एव मुख्यैकत्वाङ्गी- 
कारात्‌ । अतः तेत्रैकप्रथकवमसम्भवान्नोक्तम्‌ । अत्र तु तदस्तीत्याह- 
३१. तदयुविधानादे कथुथक्त्व चेति ॥ (८०) 

एकत्वानुसरणात्‌ एकलत्वव्यापकत्वात्‌ एकप्रथत्तवमष्याकारोऽलि । 

ईद माका प्रथिव्यादितः प्रथगिति उप्वहारात्‌। अत्र इतिशब्द 
व्तव्यदोषसद्धावेऽपि एता्ववाहिकं समाप्यत इति सूचनार्थः ! 
शन्दस्य गुणत्वे सिद्धे तेनाकाशानुमानमिति तस्य गुणत्वे खापनीयम्‌ , 
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यतु अनन्तराहिके करिष्यते । आकारो परिमाण च नोक्तम्‌ , परि 
माणपरकरण एव सर्वैपरिमाणविचारादिति ॥ ३१ ॥ 
भूतवरोषिकप्रोक्तिः द्रवस्य विवेचनम्‌ । 
वायुव्योमपरीक्षे च द्वितीयप्रथमे क्रमात्‌ ॥ 
इति वैरोषिकरसायने द्वितीयेऽध्याये प्रथममाहिकम्‌ ॥ 





अथ द्वितोयमाहिकम्‌ । 

तततदभूतगुणेषृक्तेषु केषुचिदसाधारणतवामिमतेपषु साधारण्यन्रमा- 
पनोदप्रकारं तत्र ततर सखारीपुलाकन्थायेन दर्दीपितु द्विवीयमाहिकम्‌ । 
तल सर्वात्मना प्रथिव्यन्याव्ृतितेनामिमतस्य गन्धस्यासाधारण्यं पूवं 
स्थाप्प्रते । अतेयमाशङ्का-सुरभि सशिलम्‌ , युगरिधवायुरित्यनु भे 
 -जोग्रति किमित्यवादो गन्धः प्राङ्नोक्तः । न च प्रथिवीसंबन्धादेव 
तत्र गन्धप्रतीपिरिति न तदीधः स इति वाच्यम्‌ । अन्यससगय-' 
त्वेऽपि तदीयत्वानफायात्‌ । अतो यथा अग्निस प्रागायत घ्रतसुवर्णाद। 
द्रवत्वमुपर्न्धं तदीयमिस्युक्तम्‌ , तथा गन्धादि वक्तव्य इति । एवमा- 
दाङ्कायां गन्धस्य प्रथिव्यां म्यवस्थितसं वक्ष्यन्‌ जअन्यदीयस्यापि गन्धस्य 
तदीयत्वेनानुमवसंमवे प्रथिग्यामेव किचिदष्टान्तमुखेनोपपादयति- 

` १. पुष्पवख्रयोः सति सलनिक गुणान्तराप्रादुर्भावो 
वख्रे गन्धमावलिङ्गम्‌ ॥ (८१) 
सत्यन्तस्य अप्रादुर्माव इत्यत्रान्वयः । केतक्यादिपुष्पस्य वस्य 


च सन्निकर्षसद्भावकालिक वने वस्तुतो गन्धस्य गुणस्य प्राकरस्थिता- 
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दन्यस्याप्रादुमीवः भमाणसिद्धो वस्ने समवायेन केतक्यादिगन्धाभावि 
लिङ्गतित्यथैः,। अयं भावः--केतकीकुुमसनिक्ृषटे वाससि गन्ध- 
तावत्‌ विरक्षणोऽनुभूयते । स॒ न वले सम्प्रति प्रल्यप्रसुतपन्नः | 
कारणगुणपूवैको हि काथ॑गुणो दृष्टः | यदि केतकीसनिक्काले 
तद्रखमापरमाण्वन्त भगनं पुनस्वन्नमिपि स्यात्‌, तदा तत्र गन्धान्तर 
प्दुमोवः स्यात्‌ । न चैवम्‌ । प्रदयुत वक्लोतयपिद्वितीयक्षणजातः तन्तु- 
गन्धाधीनः करिचदनुत्कये गन्धो गन्धान्तरं प्रविवध्नात्यपि । अतः 
का्थगुणस्य कारणगुणपूधकलवात्‌ पुप्पसन्निकर्षकले वक्रे गन्धाप्ादुर्माव 
एव, न तु प्रादुर्भावः । एवमप्रादु्ूतश्च गन्धः कथं तत्र सम- 
वायन स्यादिति तत्र तदमाव एव । एवच्च प्रतीतिः परम्परासम्बन्धेन 
पप्पगन्धविषयिणीत्येव निर्वाह्यम्‌ । अत एव नैमित्तिकद्रवत्वदष्नतोजत्र 
विषमः । तत्र ह्यग्निसंयेोगकलि घ्रतादेः पूर्स्थिताकारविरक्षणाकार- 
ददोनात्‌ परमाणुपर्न्तमङ्गेन क्रमेणावयव्यन्तरं द्रवीमूतमुस्यते ; अथ 
ततपूवकः कार्थगुण इति युक्तम्‌ । "न तत्र पूप्पसनिङ्ृषटवल्लादौ सा 
रीतिरिति । वले गुणान्तरप्राुमौव इत्यनुक्तवा वख इत्य पश्चादुत्तया 
गुणान्तराप्रादुभोवपदेन व्ल -तदवथवपरम्परायां सपत्र तदनुत्तिविवक्षा 
गम्यते । तत्र च हेतुः पाकाभावः ॥ १ ॥ 


एवश्च, तुस्यन्यायेन जलेऽप्येकादिसंचष्टे आपरमाणुभङ्ग परमाणा- 
भावाजल्परमाणौ गन्धोदपत्तरथोगान्नावयविजटेऽपि वस्तुतो गन्ध इति । 





त न नि 


उप, सु, १, पुष्पव्लयो: संनिक्षं सति पुष्पावयवगुणरूपत्त्‌ गुणान्तरात्‌ड 
भप्राडुमाषः वश्ने गन्धाभावे लिङम्‌ । न तु केतकीगन्धाभाबो लिन्गम्‌ । 
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२ व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ (<ये) 
नन्ववयन्यन्तरानुत्पत्तिखले स्यात्‌ परम्परया प्रतीतिनिवीहः । 
यत ॒त्वमिसंयोगात्‌ घृतादि द्रवीमवत्‌ अवप्रग्धन्तरमेवाऽऽपरमाणो- 
भवति, तल्ल॒द्रवत्ववत्‌ उप्ण्पर्योऽप्युत्चताम्‌ । एव्चोप्ण्यप्रतीति- 
मुख्येवो पपयते इत्यलाह-- 
३२. पतेनोप्णता व्यख्याता ॥ (८२) 


रः 


अग्निघरतथोः सति सतनिकर्मे ओप्याप्रादुर्भावो घृते ओप्ण्यामाव- 
रिङ्गमियर्थः । अथ भावः-- द्रवत तावत्‌ अग्नौ अवर्तमानं न 
परम्परया घ्रतादावुपपादपितुं शक्यमिति तस्य प्रादुभाव एव ततेष्टः 
न चैवं प्रकृते ; अग्निगतोप्णस्पशचे एव प्रतीयत इति निर्वाहसम्भवात्‌ | 
अवहयश्चावयव्यन्तरानद्पत्तिखले शिलाकाभ्यादौ परम्परथेवोप्णताया 
निर्वाहः । तथेव सर्वत्र यक्तं वक्तुमिति । ईटयाराङ्कयाऽतरोप्णताथाः 
प्रसक्तलखादेव, एतेनोप्णग व्याख्यातेव्युक्तम्‌ ; न तु एतेन शीतता 
व्याख्यातेति । उप्णता यथा प्रथिवी जख्वायुषु तिषु, तथा शीतताऽपि 
एथिव्यां वाथो चन्द्रकिरणादौ तेजसि चेति विपूपरभ्यत एव ॥ ३ ॥ 


एवमुप्णताथा ओपाधिकत्वमुक्तम्‌ । सा यत्न व्यवलिता तदाह- 
४. तेजस्युष्णता ॥ (८४) 
म्यवद्थितेति विपरिणम्थानुषङ्गः ॥४॥ 


गन्धन्यायेन चीतताथा जन्वल्ोपाधिकत्वस्य सिद्धत्वाद्यवश्या- 
श्यर्मातं दर्चयति- 
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५. अप्सु शीतता ॥ (८५) | 

वाधुस्पेस्यान्त कचिदप्यनुभवो नास्ति। वायुरेव तु जस्तेजः- 
स्पशवत्तयाऽनुमूयत इति विमृहय वायुस्पशस्य तत्र व्यवसा न दर्दिता | 
ददं गन्धादिव्यवस्थाप्रदशनं नीटसेदादिन्यवयाया अप्युपलक्षणं मन्त- 
व्यम्‌ । रूपरसस्परयोषु परथि्यादि साधारणेप्वप्यवान्तरेवैजात्यमस्यीति पागे- 
वोक्तम्‌ | अथापिं तद्रैजारयं॑ ीतोप्णादिवत्‌ लोकिकानुभवानाख्ढं 
परीक्षकेरेव विविच्य सुप्रहम्‌ । तादशानां तेषामपि तत्र व्यवस्थितत्व- 
मेव, सांसिद्धिकद्रवत्ववदिति ॥ ५ ॥ 


एवं गन्धादीनामस।धारण्यमुपपारितम्‌ । वा्ोरसाधारणधर्मो 
न स्फुट इति तदुपेक्षा। अथ रब्दस्याकाशासाधारण्यं प्रागुक्तमपि 
पुनर्विंचायं खाप्धम्‌ । रान्दस्य गुणत्व एव विवादात्‌ , नित्यत्वामि- 
मानेन तस्याकारकाथत्वेऽपि पिवादाच्च । तदेवाऽऽहिकान्तरे विस्तरेण 
करिप्यता कार्िञ्ो मध्ये निरूप्येते । मध्ये निक्षेपश्चाऽऽचन्तक्रिय- 
माणासाधारणधर्म विचारश्च मुख्यत्वं कारद्रिगविचारस्य च प्रासङ्गिकतवं 
दशोधितुम्‌ 4 उपरितनस्त्वध्यायः केवर्मासमिषयकः । अयन्न देहो- 
पयो गिपञ्चमूतविषयकः । अल प्राधान्येन कारुढिङ्निवेशः । ततर 
चप्राधान्येन्‌ मनस इति । कथमत कारस्य प्रस्गः । उपस्थितस्थो- 
कषानहैतवं हि भसङ्ग इति चेत्‌--कालिकिसन्वधेन कारस्य सर्वाधार- 
त्वेऽपि गन्धादीनां यथा कालसंबन्धित्वं न मुख्यम्‌, तथा जरादि- 
संबन्धित्वमपि ; समवायसेबन्धस्थेव मुख्यसंबन्धत्वादित्युपपादनाय 
तदुपस्थितिरिति । तत वाय्वादिवत्‌ कारदेरप्यप्रत्यक्षत्वमोव 1 प्रत्यक्च- 
योग्यत्वे तु तस्य दरम्यत्वात्‌ गुणवस्वात्‌ अप्राधान्ये प्रमाणाभावात्‌ अयं 
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कालः, इ दिगिति विरिप्य॒विरोप्यतयाऽपि प्रहणपसङ्गः । यतत 
इदं व्पमानम्‌, इदं प्राच्यमित्यादिग्रहणम्‌, तत्‌ कारुदिगुपाधीनां 
विरोषणतया प्रहणेनेवोपपन्नम्‌ । अतः कालादिकमप्यनुमानेकनिरूप्य- 
भिति तत्र कारं निरूपयति-- 


६. अप्ररस्मिन्‌ परं युगपदय॒गप'ज्चः क्षिप्रमिति 
काटललिङ्गानि ॥ (<) 


इतीति इपिप्रतयया दत्यधः । अपरस्मिन्‌ परमिव्येतत्‌ पर- 
स्मिननपरमित्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । परमित्यादथः . प्रयया; काानुमा- 
पकाः । परमिति प्रत्ययः कारिङ्गमिति वक्तभ्ये अपरस्मिन्‌ वस्तुनि 
परमिति प्रत्यय इ्युत्तयाऽयमथः सूच्यते। बालात्‌ यूनि, यूनः सविर 
च “अथं प्रः इति बोञ्यं प्रलयः, तद्विषयम्‌ परं न तावत्‌ 
युबादौ कारणगुणक्रमेणोत्पन्नम्‌ । यूनि बालात्‌ परखस्येव, खदिराद- 
` प्रत्वस्याप्यनुभवात्‌ । बासोत्पत्तेः प्राकर बाखावधिकपरत्वोत्पत््यथोगेन 
पूवे तस्य परमिन्नवाच्च | अतः किच्चिदपक्षयाऽपरस्मिन्‌ अन्यपिक्षया पर- 
सवभ्रस्थये विषयमू परत्य न सांसिद्धिकम्‌ । नापि दिक्ृतम्‌ , देशिका- 
परत्वसत्तादज्ञायामपि परत्वसत्वात्‌ । तथाहि---दूरस्थितात्‌ यूनः 
समीपस्थितः खविरोऽपरो भवति । तत्र स्थविरे कार्त, तु परत्व- 
मेव । अपो विलक्षणपरत्व्रययोऽयं न कालमन्तरा निर्वहतीति ॥ 

कारस्य तन्निवाह कत्वं कथमिति चेत्‌--उच्यते-जधिकसू4- 
परिसन्दवान्‌ , पर ईसि, न्यूनसूथपरिस्पन्दवान्‌ , अपर इति च गृद्यते। 
तन्नाधिकसूपशिस्पन्दवत्वादिबुद्धिः प्रतोव्यादिका । परिस्पन्दस्य च 
क उप, तू, ६. च्धोपस्कारपाठो ऽप्येवमेब प्राह्यः । 
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सूथनिष्ठस्य पृङ्गतत्वं साक्षान्न भवतीति परम्परया निर्वाह्यम्‌ । तक्र च 
परम्परासेबम्धे काल एव घटकः : एवमिद्‌ परत्वादिकं प्रति काल- 
परुषसयोग एवासमवायिकारणम्‌ । अतः परत्वा्यसमवायिकारणसयो- 
गाश्रयतयाऽपि कासिद्धिः। ननु सूपरिस्मन्दस् पुरुषे उपनयश्च 
कारः कुतः £ कारुस्वीकारे यः संबन्धो भविप्यति परिस्पन्दस्य- 
खाश्रयसूथसंयुक्तकालसंगुक्तत्वं पुंसीति, त्याने खाश्रयसयुक्तगगन 
सयुक्तत्वमपि हि वक्तं शक्यत इति वचेन्न--गगन्थोक्तपरम्परासंबन्धेन 
परिस्पन्दविशिष्टतानुद्धिनिरवाहकत्वे, तेनेव ॒सबन्धेन दण्डसंयोगवत्ता- 
बुद्धिरपि दण्डासंबन्धिनि मेयादौ स्यात्‌ । यक्िश्चिद्धेरीगतस्य दण्ड- 
संयोगस्य खाश्रयमेरीसंयुक्ताकाशच संयुक्तत्वस॑बन्धेन भेगन्तरे ऽपि सत्त्वात्‌! 
परिस्पन्दस्थले तस्य संबन्धस्य विरिष्टबुद्धिनियामकतायाः दशनात्‌ । तदर्थ 
मतिरिक्तकालस्वीकरे तु यनिर्वाहाथं काटः कल्पितः, तावन्मात्रनिर्वाह- 
कत्वमेव तस्य धर्मिग्राह कमानसिद्धमिति न दण्डसयोगादिविशिष्टबुद्धि- 
नियामकतवापत्तिः । एवमधिकसूभपरिस्पन्दस्य स्थविरे, न्यूनसूथपरिस- 
पन्दस्य चनयुनि समानकारिकत्वसेबन्धेनैव वैशिष्टये वस्तुतो वाच्यम्‌ , 
अन्यादशोक्तसबन्धे अपिप्रसङ्गस्य सिद्धत्वात्‌ । अतश्च कालाभावे कथ 
रबन्धप्रसिद्धिरिति । 

एवं युगपज्नात इत्यादावपि कारस्य घटकत्वम्‌ । युगपत्‌-एक- 
स्मिन्‌ सुभैपरिस्पन्दे, अयुगपत्‌-विभिननसूधपरिस्पन्दे, चिरम्‌- बहुसु 
परिस्पन्दव्यवहि तपरिस्पन्दे, क्षिभम्‌-बहुपरिस्पन्दानन्तरितपरि्पन्दे इत्यथ 
वणने तततत्परिस्पन्दस्य तत्र जातवस्तुनश्च संबन्धः समामकारिकत्वरूप 

€ 
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एव. वाच्य इति । यदा तु युगपदित्यादेः तत्तत्सूथपरिस्पन्दावच्छिन्नकाले 
इत्यथः, तदा सुतरां कारुस्य प्रत्ययविषयत्वम्‌ | तथाचानुमानम्‌-इमे 
प्रत्ययाः क्टप्तद्रभ्या तिरिक्तविषयकाः क्टप्तद्रभ्यानिवाद्यप्रत्ययत्वादिति ॥ ६ 


७. द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ (८७) 
८. तत्व भावेन ॥ (८८) 
सूत्रद्मय पूवेवदन्याख्येयम्‌ । एवञ्च क्षणमुहर्तीहोरात्रमाससेवत्स- 
रदिकारुमेदः उपाधिमेदक्ृतः । मुहतादीनां क्षणसमुदायविरोषरूप- 
तायाः आनुभविकत्वात्‌ । क्षणस्य चोपाधिविरोषंमादाय निरूपणसंम- 
वादिति भावः । एकप्रथकत्वे एकत्वानुविधानस्य प्रागेवोक्ततया 
तदनत्रानुक्तिसिद्धमिति न सूत्रितम्‌ ॥ ७ + ८॥ 
९. नित्येष्वभावात्‌ अनित्येषु भावात्‌ कारणे काला स्येति ।। (८९) 
नि्येषु गगनादिषु, असन्‌ वसन्तादिकाले इदं भवतीति काल- 
विरोषस्य म्यावतेकतयाऽन्वयाभावात्‌, अनित्येषु घटादिषु, असन्‌ 
काले अयम्‌ , न त्वन्यदेति तद्भावात्‌ अन्वयन्यतिरेकाभ्यां कारः. 
सर्वोत्पत्तिस्थितिनाशदेतुः स्वकाथकारणम्‌ । न च नित्यपदर्थस्य सै- 
काठतरृततित्वात कार्विरोषस्य व्यावतकतया जाधारत्वै न भवतीति तत्र, 
वसन्ते गगनम्‌ , वसन्ते गोत्वम्‌ इत्यादिः न भ्यवहारः ; अनित्यस्य पु 
किचिस्काखब्ृत्तित्वात्‌ कारस्याधारतया ग्यावतेकत्वसंभवात व्यवहार 
उपपन्नः इत्याधारधेयभाव एव प्रतीतिविषयोऽस्तु, न काथकारणभाव 
इति वाच्यम्‌---अनुभवसिद्धस्य काथकारणमावस्य अपरापायोगात्‌ । 
काठद्रन्यमनङ्गीकुैता, वसन्ते पुष्पोत्पत्तिरिलादौ सू्परिस्पनदुविरोषस्य 
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ष्पोत्पत्तश्च आधाराधेयमावायोगेन काभकारणमावस्थैव वक्तव्यतया 
कारुद्रभ्यमङ्गी कुष द्विरपि तदनुमवस्य तथेव व्यास्यानौचित्याच्च । {च 
कचिदाधाराघेयमावमात्र विवक्षायामपि, छ@ृप्णसद्धावकाटे गाव; प्रमुदिताः 
र्थुच्यते, न तु ङृष्णसमकालिकगोपान्तरप्रहणेन › तत्कले गावः 
प्युदिता'इतिः अतः तादशभयोगेषु अवर काथकारणमावस्य विवक्षितत्व- 
मि । अत्र, कारणं काल इत्यनुक्त्वा कारणे कारास्येतीति वचनात्‌ 
अयमर्थो ज्ञायते- इदानीं तदानीमिद्यादिषु प्रतीतानामुपाधीनां 
कारणत्वमुक्तरोत्या सिद्धम्‌ । एय कारणभूते तत्र कालाख्या काल- 
भरिद्धिरस्ति । तत्तदुपाविर्िं कारत्वेन गृह्यमाणः कारण मिद्युच्यते । 
यदि क्रारत्य कारणत वापितं स्यात्‌, तत्वेन गृहीते उपाधौ 
कारणत कथ गृह्यत ? न टि शुक्तितेन गृष्टते रजते अङ्गुरीय- 
कदे तुवं गृह्यत इति । अतः उपाषिहूपे कार कालस्येति हेणेः 
कारः सवका~कारणमिति दोषपूरणेन व्याख्येथन्‌ ॥ ९ ॥ 

कालानन्तरं दिशमपि साधकममाणोपन्यासपूर निरूपयति-- 

१०. इन इदमिति यतः तदिश्य लिङ्गम्‌ ॥ (२.०) 

इत इदं भाक्‌ › इत इद दक्षिणम्‌ इत्येत द्ादिक्प्रत्ययवरात्‌ 
व्क्सिद्धिः । सूत्राथस्तु- अस्मादिदं राक्‌ इत्याद्पित्ययः यतः 
भाक्तवादिधरमाद्भवति, तत्‌ पराक्ादिकं दिकूसाधकं शिङ्गिमिति । 
¶ाक्त्वादिकम्‌ उद्यगिरिसंनिङ्कष्टत्वादिखूपम्‌ इदम्पदविवक्षितवस्तुनिष्ठम्‌ । 
सननिङृष्टत्वादिश्च संयुक्त भोगपरम्परा विदोषः संयुक्तसंयोगपरम्परौ नाम 
उदयगियादेः उक्तेदम्पदा्स्य च मध्ये क्रमेण वतैमानानि यावन्त मू. 
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द्रव्याणि, तावद्रतमिथःसंयोगकरूटम्‌ । एवं पदार्थान्तरनिष्ठतावत्सयोगक्रुट- 
निष्ठत्वम्‌ इदम्पदाथध्य साक्षादनुपपन्नमिति इमे सेयोगाः परम्परासंबन्धेन 
ददमथसंबन्धिनः, साक्षादसंबन्धित्वे सति संबन्धित्वादित्यनुमेयम्‌ .। 
स च परम्परासंबन्धः तावतसयोगावच्छि्रदिक्प्रदेशसंयुक्तत्वरूप इति 
दिक्सिद्धिरिति। नच उदयगिरिसयुक्तमेकं मूतम्‌, तत्संयुक्तं 
मूतान्तरमित्येवंरूपा न्यूनसैख्याकसयोगघरिता या संयुक्त्सयोगपरम्परा, 
तद्धटकान्तिमिसंयोगवत्व संनिङृएत्वम्‌ ; एव न्यूनेत्यत्र॒ अधिकेति 
निवेद्य विपक्रृष्टत्वे वणनीयम्‌ । स चान्तिसययोगः समवायेनेव 
इदम्पदार्थऽस्तीति नात्र दिलोऽपक्ेति वाच्यम्‌ --उदयगिरिसेनिहित- 
किश्चिन्मूतद्रव्यसंयुक्तं तदक्षिणपाश्वगतं द्रभ्यम्‌ ; तत्स॑युक्तं तदक्षिणम्‌ ; 
तत्संयुक्तं॑तत्पत्यक्‌ ; तत्संयुक्तं तदत्तरम्‌ ; अथ च तदुत्तरमिति 
रीत्या यथेच्छं संयुक्तवस्तुषटनेन संनिक्कृष्टेऽपि वस्तुन्यधिकसंयुक्तसयोग- 
` परम्पर प्रसंगेन तद्वारणाथे तत्परम्पराघरकसंयोगानां सरवषामेकदिग- 
वच््छिन्नत्वस्य, संनिङ्ृष्टत्वेनाभिमतवस्तुनः तदिकभरदेशसंबन्धित्वस्य च 
वक्तव्यत्वात्‌ तत्र च रखाघवेन खावच्छिन्नदिक्पदे शसंबन्धि्वूपसंबन्धेन 
सर्वैसंयोगवत्वमित्यक्तरयुक्तःवात्‌ । 

एवं वा सुत्राथः- ईत इदमिति पश्चम्यन्तघरितव्यवह्‌ारः यत 
प्राक्दक्षिणादिप्रत्ययाद्‌ भवति, तत्‌ प्रत्ययरूपं दिशो शिङ्गमिति। तथा 
च माष्यम्‌ , “दिक्‌ पृवापरादिप्रत्ययलिङ्गाः इति। यद्यपि 
काङलिकपरत्वापरत्वाम्यां कालस्येव दैशिकपरत्वापरतवाभ्यां दिश्चोऽप्य- 
नुमानसंमवात्‌, इह सूत्रे, इत इदं परम्‌ , तथाऽपरमिति प्रत्ययः 
यसत्‌ परत्बादेर्मबति, तत्‌. दिदसाधकमित्मप्यर्थो वर्णयितुं शक्यते, 
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अथापि भाष्ये तदुपेक्ष्य दशदिक्धत्ययमात्रमाषणस्यायं भाव; 
पूवसृभ्र अपरसिन्परमिति देशिकापरताश्रये कालिकपरत्व्योक्ततया तत 
एव दरिकपरत्वापरत्वसद्धावः, ततो दिगुत्तयने च सूचितमेव । किञ्च 
कारम्यावृत्तदिक्सिद्धिः यादृशप्रत्ययाद्धवति, स इट विवक्षणीयः । 
इत टदमिपि सूजोक्तं च तत्पक्षे कारदविगुभयसाधारणम्‌ । काटिक- 
परत्वविषयेऽपि इत इं परमित्येव प्रतीतेः । अतः प्राक्दक्षिणादि- 
विवक्षेवात्र युक्ता । यदि च परत्वापरत्वक्रिक्षा सूत्रकृता कृता स्यात्‌ , 
तदि कार्भ्या्रृतये इत इदमस्येति पष्ठयन्तपदमपि निर्दिष्टं स्यात्‌ । 
अय किल काटिकपरत्वादितो दैशिकपरप्वादे ्विरोषः, यत्‌ युवबाट्यो 
परत्वापरत्वे नियते ; सय प्रत्यविशिष्टे | दे शिकपरत्वापरस्वे त्वनियते | 
एकं पुरुषं प्रति यत्‌ विप्रक परम्‌ , तदेव तत्समीपवर्तिनं प्रति अपरम्‌ । 
तस्य यदपरम्‌ , तदस्य परम्‌ । एकस्यापि पुंसः कारुमेदेन परमे- 
वापरं भवति ; परत्वेनाभिमतवस्तुसमीपेऽस्य गमनाद्वा ; अस्य 
समीपे तदानयनाद्रा । अत एव वैरक्षण्यात्‌ कलेनात्र निर्वाहो न 
 मवर्तीति दिशोऽप्येतादशपरत्वादयर्थमावर्यकता । न च गगनादिनैव 
दोशकपरत्वापरत्वनिर्वाहः सुकरः । सनि अपरत्वस्य, विभृ 
परत्वस्य चोतादनीयतया सनिकृष्टत्वादेश् पूर्वोक्तरीप्या संयोगक्ट- 
मिरोषविरिष्ठत्वरूपतया .दिश आवद्यकलवात्‌ । अन्यथा हि तत्तन्मू- 
द्रव्यगतसंयोगकूर्वैरिष्टथं॑परत्वा्यमिमतवस्तुनि खाश्रयमू दरभ्यसंयुक्त- 
गगनसंयुक्त्वसंबन्धेनोपपादनीयम्‌ । अयं च संबन्धः दिगन्तरगत- 
मूत द्रव्यप्रहणेऽपि भवितुमईतीति एकदिक्सबन्धिसंयोगानामेव ग्रहणमिति 
न स्यात्‌ । खावच्छिन्नदिक्संबद्धतवरूपसंबन्धकथने तु एकदिगतम्‌- 
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द्व्य॒सयोगानामेव अहणमिति अनुभवसिद्धमेतत्‌ । अतः इतरब्यावतन- 
सामथ्यवत्तयेव दिशः कल्पनान्नानुपपत्तिः । तस्सिद्धं पूसू्रसु।चित- 
विरक्षणपरत्वादिपरत्ययः एतत्सूत्राभिमतदज्दिक्मत्यययाश्च अतिरिक्त 
शिक्साधका इति । प्रयोगस्तु-- इमे प्रत्ययाः क््ृपतद्रन्यातिरिक्त- 
निर्वाह्याः क्टृपतद्रन्यानिवाह्यपत्ययत्वादिति ॥ १०॥ 


१९१. द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ (९९) 
१२. तत्तव भावेन ॥ (९२) 


सुत्रद्रये काट इव व्याख्येयम्‌ ॥ ९ १- १२ ॥ 

ननु कथं दिश एकत्वम्‌ , विरोषिङ्गसद्भावात्‌ , दशदिक्प्रत्य- 
यानासुक्तत्वात्‌ ततो मेदस्यव सिद्धेरित्यत्राह-- 

१२. कायेविहोषेण नानात्वम्‌ ॥ (९२) 

कार्याणां दिगुपाधितेनामिमतानां विरोपेण मेदेन-- नानात्वेन 
` दिशोऽपि नानाम्‌ ; न खरूपतः । विरषणगतनानात्स्य विशिष्ट 
आरोपात्‌ मेदग्यवहार इत्यथः । एवमेव निवादात्‌ नानादिक्स्वीकारो 
नावक्यक इति भावः ॥ १२३ ॥ 

का्यनानात्वमेवोपधादयति-- 
१४. आदित्यसयोगात्‌ भूतपूवांत्‌ भविष्यतो भंताच्च प्राची ॥ (९४) 

 मृतपूरवात्‌ पूैदिनपयैन्तं जातादित्यथः । अन्यथा पूर्वपदे 
र्थ्यात्‌ । भविष्यतः श्वः्मृति जनिप्यमाणात्‌ मृतात्‌ अस्मिन्‌ दिने 
जाताश्च आर्स्यसंयोगात्‌ एकदिनान्तगतप्रथमादित्यस्तयोगरूपादुपधेः 


कोनाम वयदन्ति जअनिमित यदा जन-जनने मेनिया" पमनम (णीय विणीीिम 


` रप. सू. १५. भूतादिति आदिकर्मणि क्सय: व॑तमानादिति यावत्‌ । 
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प्राचीति विरोषवतो दिगित्यथः ॥ सर्वदा युमेरुशिखरं प्रदक्षिणं करो- 
त्याद्वित्यः \ तत्र यस्मिन्‌ पारश्ं स आगच्छति, तसा प्रथमसंयोग- 
मुपाधि कृत्वा तदवच्छिना दिक्‌ प्राचीद्युच्यते । अत्र भूतपूर्वात्‌ 
इरथादिना काल्तयनिर्द्शेन कदाचित्‌ यदि आदितः संप्रि प्रवीचीसे- 
नामिमतदिशो नि-करम्य पुनरेयात्‌ , तदा कथं व्यवस्येत शङ्का परि 
हियते । समदा तस्य प्रादक्षिण्येनेव भ्रमणादिति। एवं प्राचीखो- 
पपादनाय भूतादिकाख्चये यः कोऽपि कारो यघरच्छं ग्रदीतुं शक्यते इति 
च भावः । प्रकर्षण अञ्चति सूर्थोजत्र इति प्राची । सूधगतेः प्रकृष्टत्वं च 
प्रकादाविधानेन स्थिततमोनिवारणेन रूोकोपकारकलत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 

अन्यासु तिसूुषु दिद्यु काभमेदं वक्तमाह्‌--- 

१५. तथा दक्षिणाप्रतीची उदीची च ॥ (९५) 

तमेत्ययस्य॒प्रथमादित्यसं्रोगवत्‌ य्किचिदुपाषिसद्वावादि- 
त्यथः । तथा च अधःखितां भुवमञ्चति अस्यां दिद्यादित्य इति 
अवाची । दक्षिणायने मूमिसधयोः विप्रकर्षात्‌ उपरिख्ितसूयात्‌ 
भूमिरधिकृमधःसितेद्युच्यते । इयमेव दिक्‌ दक्षिणा ; सूयामिम॒ुखपुरुष 
संबन्धिदक्षिणपार््वावच्छिन्नदिकत्वात्‌ । फश्चस्य दक्षिणत्वमखण्डधम 
इत्याहुः ।. प्रपिकूटमश्चति अस्यां दिज्ञीति प्रतीची । गतेः प्रतिकूरुतव 
लोकोपकारकपकाशविलोपकत्वात्‌ । तथा च चरमादित्यसंयोगा- 
वच्छिन्ना दिक्‌ प्रतीची । उर्ष्वगतां भूमिमश्चतीति उदीची । उदगयने 
भूमिसृभरमोरधिकसंनिकर्षाद्‌ मूमिरूष्वं गतेप्युच्यते । प्रादक्षिण्यसंप- 
तये एरवक्रमेण दिगुक्तिः ॥ १५ ॥ 

विदिञ्चु काथमेदं दरोयितुमाह-- 
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१६. पतेन दिगन्तयाखानि व्याख्यातानि ॥ (९६) 
उक्तरूपप्राचीदक्षिणामध्यदेशावच्छिन्ना दिक्‌ पृवदक्षिणा | 

एवमन्या अपिं । भूसेनिकषांवच्छिन्ना दिक्‌ अधः । मूविप्रकर्षावच्छिना 

दिके उष्यम्‌ इति तत्र तत्र उपाधिभेद एवेत्यथः । तत्तदिगवसितपयै- 
तविदोषान्‌ , इन्द्रादीन्‌ रोकपाखान्‌ वा ग्रहीत्वा तत्तत्पर्वतसनिहिता 
इन्द्रादि तत्तदधिष्ठिता वा दिक्‌ सा सेत्यपि विवेचयन्ति ॥ १६ ॥ 

एवं कारिकदैशिकरसवन्धाभ्यां सवैसंबन्धिन्यौ कारुदिशौ 
प्रसगानिषूप्य अथ शाब्दस्य गुणत्वपरीक्षां वतभिप्यन्‌ तस्याः संदाया- 
धीनत्वात्‌ सशयसामान्यमेव सर्वपरीक्षाप्रथमाद्रगं पूवै फारणनिरूपणेन 
दोधयति-- तेन निप्कारणशङ्काकरणं न युक्तमिति, विरोषनिर्णायक- 
हेतूपन्यासानन्तरमपि वृथेव संशथानुवत्तिनै कर्येति च द्युत्ादितं 
भवतीत्यारायेन-- 

१७. सामान प्परत्यश्चादिजेषाप्रत्यश्चाद्विशोषस्पतेश्च संशयः ॥ (९.७) 
संशयसामन्ये साधारणधर्मवद्धमिंज्ञानम्‌ , अत्यतरकोरिनिश्चयाच- 

भावः, कोरिद्रयस्मरणमितीद सवं मितं कारणम्‌ । तदत्रोच्यते | 

समानमेव सामान्यम्‌ साधारणधर्मवद्धमि । अत्र प्रत्यक्षपदे निश्चय- 
मात्रपरम्‌ | प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानादपि संश्यस्वीकारात्‌ । विरोषापत्यक्षा- 
दिति 4 विषो विपरीतकोरिमक्वे तद्भयाप्यवच्वं वा | तद्विषयकनि- 
श्वयामावादित्यभेः । स्थाणुत्वादिरूपविपरीतकोटिनिश्चये वा खाणुस्व- 





+ उप. सृ. १७. सामान्यप्र्यक्षात्‌ -- भामान्यवतः प्रलक्षादिखयर्थः; ; 
भतुन्लोषात्‌ । 
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व्याप्यवक्रकोटरादिमानिति तद्वयाप्यवत्तानिश्चये वा सति संशयो न 
जायत इत्ति । व्रिरोषस्मृतेः-- कोटिद्रयस्ररणात्‌ । न्यायसूत्रोक्तेषु 
पश्चसु कारणेषु समानधम॑ज्ञानमेकमेव कारणमिह सूत्रकृदमिमतम्‌ । 
न्यायमाप्ये यथासूत्र पञ्च कारणानि परिगणितानि । न्यायवारतिके तु 
साधारणधम - असाधारणधरम - विप्रतिपत्तिरूपकरणत्रयमात्रपरतया तत्‌ 
सूत्र ग्याख्यातम्‌ । अन्यकारणव्णनस्यटेऽपि ` सरमत्ेदमेव सूपपाद्‌- 
मिति तद्धाप्यव्याख्याने प्रदीपाख्याने असामि स्पष्टीकृतम्‌ । सूत्रमिदं 
न्यायवातिकेऽपि म्याख्यातम्‌ | 

अनध्यवसायन्नञन सशायातिरिक्तमसाधारणधम॑ज्ञानजन्यमिति 
परास्तपादभाप्यम्‌ । बाहीकस्य पनसतरक्षदशने कःस्विदयमिति ज्ञानमु- 
देति । नाय निश्चयः; जिज्ञासादेतुत्वात्‌ । नापि दायः; द्रव्यत्वादि- 
सामान्यधमोणामिव पनसत्वरूपविदोषधर्मस्यापि प्रतयक्षितत्वात्‌ । तस्ा- 
दिदमतिरिक्तमनध्यवसायातमकनल्ञानमिति । ततर च सर्वैतरव्यावृत्तपन- 
 सत्वरूपासाधारणधम॑ज्ञानमेव कारणमिति । वस्तुत इह॒ पनसत्वपर्थ- 
न्तस्य सवस्य धभंस्य गृहीतत्वात्‌ बृक्षविरोषसंज्ञामात्रस्येव तेनाज्ञातत्वात्‌ 
सज्ञाविषयकन्ञानामाव एवानध्यवसायः । तावता समुषनता सज्ञाजिज्ञा- 
सेव कःखिदयमित्याकारिकेति नाल ज्ञाने विरक्षणमावरयकमिति रीत्या 
विमृरयम्‌ । असाधारणधर्मज्ञानस्मापि कया चित्‌ प्रक्रियया संशय- 
हेतुत्वमस्तीत्येव भाप्यक्कृताऽप्युपपादितम्‌ । शब्दविषयकवक्ष्यमाण- 
संशयवणनावसरे तत्‌ ट शगरिप्यते । सर्वथा सैल साधारणधर्मज्ञानादेव 
सराय इति । एवे संश्चयकारणसुक्तम्‌ । संडयखखूप तु एकस्मिन्‌ 
धार्भिणि विरुद्धनानाकोरिप्रकारकं ज्ञानमिति ॥ १७ ॥ 
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सराये कचित्‌ कचिदीदराकारणजन्यत्वमुपपादथितु न शक्य- 

मित्याशेकापरिहारं मनसिङ्कत्य समन्वथ खरतरयेण द्दीयति-- ` 
ॐ १८. द्टञ्च द्टवद्टण्ा ॥ (२.८) 

यस्मिन्‌ धर्मिणि सङो मवति, ततेव संदिद्यमानयो विरोषयोः 
पूवं अहण संशयकालेऽग्रह णश्वावदयकमिति मन्वान प्रति-- तथा न 
मन्तन्यम्‌ । विरोषथोः प्रथक्प्रथक्‌ यत्रतललापि दृष्टयोरिदानौं स्म्रतयोः 
उत्र धामिंणि तत्तत्साधारणस्य धर्मस्य दर्शनात्‌ संशयो भवितुमहंति । 
यथा साणुपुरुषव्यक्तिगतस्य उष्यैतवध्य प्रङरृतसन्निकृषटव्यक्तौ ग्रहणे 
सति, स्थाणौ यत्र कापि स्थाणुस्वस्य, पुरुषे चान्यत्र पुरुषत्वस्य दृष्टश 
सप्रति सरणात्‌ सदाय इति प्रतिबोधनं क्रियते । सूतराथस्तु-- 
चृ्टाभ्यां तुल्यं॑दृष्टवत्‌ । कचिदिन््रयसनिकषवशात्‌ दृष्टं धर्मिणं 
द्टवद्‌ दृष्ट्रा स्थरान्तरदृष्स्थाणुपुरषतुल्यौध्वेत्वरूपसाधारणधरमवत्तया 
दृष्टा संदोते इति । दृष्टेति त्तवाप्रत्ययोक्तसमानकवकत्वस्य स॑शयपद्‌- 
घटकक्रियायामन्वयवणने तु पूवैसुत्रस्थस॑शयपदानुवत्तिवी, इतस्तृरीय- 
सूत्रस्थसंडयपदापकर्षणं वा भवेत्‌ । तथा च विरोषयेोर््रहणं 'पूवैकारिकं 
ग्यक्तयन्तरे उपपाच्यम्‌ ; न तु अतव, स्थाणुत्वपुरुषत्वथोरेकत 
कदाऽप्ययोगादिति मावः । अयश्च साधारणधमे उष्वेत्वादिः न 
साक्षासाग्दष्टस्थाणुपुरुषनिष्ठ एव ; र्ति तन्निष्टोध्वैत्वसजातीय इति 
वतिप्रत्ययेन ज्ञाप्यते । कचिदेकोऽपि धमस्तथा । यथा-गोष्व॒ज्ञात 


, उप. सू १८, दृष्टवत्‌ - दृष्टाम्यां स्थणुपुरुषाम्यां तुल्य वतमान दषटमूर्ध्वत्व 
संशयहेतुरित्यथः । 
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राबलेशरोऽन्यो वेति संदेहप्रयोजकम्‌ । अत्र चक रोऽनुमितधमिं 
सग्रहौथः ।* यथा कचित्‌ प्रिषाणमात्रं गुल्मान्तरितस्य प्राणिनो टा 
तेन प्राणिनमनुमाय, अय प्राणी गौगीवमो वेति संरोते पूैदष्टगोगवय- 
तुल्यविषाणरूपसाधारणधर्मबलादिति । यद्रा इहोपरि च सूत्रे चकारः 
परस्पराथसमुचचया्ः । तदा दृ्टपदमेव निधितेतयभ्रैकं सत्‌ दृष्टनु- 
मितोभयसाधारणम्‌ ॥ १८ ॥ ` ` 

एवं विशोषो व्यक्तयन्तरे चष्ट एव संश्ायक इति मन्वानं परति 
नेधोऽपि नियम इत्यावेद यितमा - 


# १९. यथाटण्टमयथादण्टञ्चोभयथा टण्त्वात्‌ ॥ (९९) 

पूसूलात्‌ दषटत्यनुषज्यते । यथादृष्ट पूथै सकेशतवादिरूप- 
किच्चित्मरकारवत्तया ट्टम्‌ , अयग्रा पुनसतद्रहित तया दष्टञ्च धर्मिण 
कदाचित्‌ परावरृतमस्तकत्वादिना दष्टा दते । कृतः ? एकस्थैवोभयथा- 
द्टत्वादिति । तथाच तद्धमिणि पूधजाते विरोषम्रहणमपि संश्ायकमिति 
भावः । अतर चेलत्वादिरेव साधारणैधरः साधारणत्वमुभयकोटिसमानाधि- 
करणत्वम्‌ | इदम्‌ उभयथादृष्टतवादिति पदं पूर्ैसूत्रेऽप्यपकपैणीयम्‌ | 
तदा उध्वेवस्तुनः स्थाणुत्वपुरुषत्ववत्तया दृष्टतवारिव्यर्थः । ^“ शक्ष 
तततत्तोभयथुदरनं हेतुतया व्यपदिश्यते ” इति भाष्यघखारस्यात पूर्वै 
सूतेऽप्यपकष इति ज्ञायते ॥ १९ ॥ 

ननु ज्योरिषिकः सोमोपरागादिकं कदाचित्‌ सम्यक, कद।- 
चिदसम्यक्‌ च आदिदष पुनस्संवत्सरान्तरे अस्थां पौणमास्यां सोमो. 


[^ ति, 7 ऋ , सि । 1 








उप. तू. १९. यपदे - सकेशत्वेन दय वैतत्वम्‌ अयथाटष्टत्वात्‌ + 
अकेदात्वेनापि सह्‌ दृ््वात्‌ संशयहेतुः । 
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रागो भवितेति गणयित्वा तदादेष्टर प्रवतैमानः क्षणं विभावयति, 
सोमोपरो गोऽ भविता न वेति । अत च विदोषानिश्चयरूप 
कारणं द्रुमम्‌, सोमोपरागोऽत्र भवितेति गणितत्वारित्यत्राह- 
२०. विदयाभ्वियातश्च सशायः ॥ (१००) 

चकारः पृवसूलद्वयदरितध्रकारसमुचचयाथः । विद्या प्रमा । 
अविचा भ्रमः । ताभ्यां संशय इत्यथः । अ्योतिषिकस्य प्राक्‌ सम्यगा- 
देराकालिकं ज्ञाने प्रमा । असम्यगादेरकारिकं तु अरम: एवै 
खन्ञानयोः पूवजातयोः प्रामाप्याप्रामाण्ये विदुरस्य साप्रतिकन्ञाने 
्ञानत्वरूपसामान्यधमबरत्‌ प्रामाण्याप्रामाण्यसतश्चयः । अस्त्वेतत्‌ ; 
विषयसडायः कथमिति किरु प्ष्टमिति चेत्‌- तत्रैवेदमुत्तरम्‌ । गणिः 
तविमश्ाधीने पूर्णिमेय सोमोपरागवतीति ज्ञाने अप्रामाण्यसशये जाति 
सति अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितविरोषनिश्चयस्येव प्रतिबन्धकतया तदास्क- 
न्दितोऽयमप्रतिबन्धक इति तादशानिश्चयशूपप्रतिबन्धकामावात्मकं 
विरोषप्रतयक्षमत्र संपन्नम्‌ । एवे पूव सोमोपरागवत्यां तद्रहि तायाश्च 
पूर्णिमायां सोमोपरागवत्तया ज्ञानस्य जातत्वात्‌ सोमोपरागतदभावसमा- 
नाधिकारण यत्‌ सोमोपरागक्ताज्ञानविषयत्वरूपं सामान्यम्‌, तस्यात 
ज्ञानात्‌ सामान्यज्ञानमपि समस्तीति न काचिदनुपपत्तिरित्यारयात्‌ ॥ 
एवमाशङ्कापरिदाराथ प्रवृत्तेन सूत्रत्रयेणार्थात्‌ संशयस्य नानारूपत्वमपि 
दरितं भवति । यथा--धम्धन्तरदृष्टविरोषस्मरणाधीनः; प्रङ्ृतधर्मिण्येव 
दृष्टविरोषसरणाधीनः, तथा बाद्यायेधर्मिकः, ज.तरज्ञानादिधरमिंकश्वे- 


त्येवम्‌ । इदमेव सूत्र न्यायसूत्रे उपरुन्ध्यनुपरुन्ध्यम्यवसखात इत्यनृदि- ` 
तमिति न मन्वन्यम्‌ ॥ २० ॥ 


शन्दत्वष्‌ ] वैरोषिकदशनम्‌ । २-२-२१ 9 


एव सामान्यतस्सशयहेतुरुपन्यस्तः। स प्रकृतेऽपि सवटनीयः | 
संशये धर्मितावच्छेदकविरिष्टधर्मिज्ञानमपि सर्मत्र कारणम्‌ । तद्रा 
स्रीद्युपपादनीयम्‌ । तथा शब्दे द्रव्यगुणकरममात्रसश्चय इत्यत्रापि निया- 
भकं ज्ञापनीयम्‌ | एव श्रोत्रग्राह्यो ध्वनिरेव; तदतिरिक्तः स्फोर एव राब्द 
इत्यवाश्चो वेयाकरणाः । तदप्यथान्निरसनीयम्‌ । अतः शब्द लक्षयति- 

२९. श्रोतेग्रहणो योऽथः स शब्दः ॥ (१०९) 

श्रोत्र ग्ररणे प्रहकरणं यस्य सः । ्रोत्रग्राद्यः । शब्दत्वध्वनित- 
व“त्वाद्‌ावपि श्रोतरगरादयत्वमस्तीति तद्वारणाय अथं इति । श्रोत्रजन्य- 
प्रस्यक्षविरोप्यत्व यस्य, स राब्दः । अथपदेन, "अथ इति द्रव्यगुण- 
कर्मसु ' इति वक्ष्यमाण सूच्यते । तेन सामान्यस्य प्रतीतो प्रकारतया 
भासमानस्य व्युदासः । अनेन च अथपदेन द्रव्यगुणकमसाधम्थमत्रा- 
स्तीति ज्ञापनात्‌ 'सदनित्य "भिति सूते प्रागुक्ताः सत्वामित्यत्वद्रन्थवत््व- 
कयैत्वकारणत्वसामान्यविरोषवत््छपधमां इद दशिता भवन्तीति 
सामान्यादौ तेषामभावात्‌ शब्दे सामान्यादिकोटिकसचशथो न भवितु- 
मर्हतीति सूचितं भवति । श्रोवमराह्यादपिरिक्ते च स्फोटे न किञ्चित्‌ 
प्माणम्‌ । शओरोमाह्यस्त्वनित्यत्वादिविशिष्ट एवेति न सोऽपि स्फोटः 
ईति मतान्तरनिरासः । अत्र श्रोतरम्रहणोऽथैश्यव्द इत्यनुक्त्वा योऽथैस्स 
इति निर्देशः, शब्दपदस्य श्रोत्र्ाह्मथेत्वं न परदृत्तिनिमित्तम्‌ , ` रितू- 
परक्षणलक्षणमिति ज्ञापनाथः ॥ २१ ॥ 


एवै धर्मिण निरूप्य तत्र॒ प्रङृतपरीक्षाप्रभमाङ्ग सकय 
दरैयति- 
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# २२. तस्मिन्‌ द्रव्ये गुणः कभेति संदायः ॥ (१०२) 
पूर्वोक्तयुक्तया सामान्यादिकोरिकसंडायासभवात्‌ ` त्रिकौरिक 
एवायसुक्तः ॥ २२॥ 


नन्वत्र श्रोत्रग्राह्याथत्वरूपविरोषस्य प्रत्यक्षितत्वात्‌ कथं संशय 
इत्याशङ्कायामाह -- 


२३. तुव्यजातीयेष्वथान्तरभूतेषु विकशेषस्योभयथा दणएत्वात्‌ ॥ (१०२) 
शब्दो द्रव्पमित्यातिष्ठमानानां बुद्धया रन्दतुल्यजातीयानि 
द्रव्याणि ; गुणादीन्यथान्तरभूतानि । ताकिकरष्टधा च तत्तृल्यजातीया 
गुणाः ; अन्यानि अथान्तरमूतानीव्येवं विभाग्यम्‌ । तथाच विषस्य 
व्यावृत्तेः उभयथा--तुल्यजातीयाथान्तरातमकोमयप्रतियोगिकतया यद्रा 
विरोषस्य धस्य उभव्रथा--तदुभयव्यृत्ततया सर्वत्र तुल्यजातीया दिषु 
रष्टत्वात्‌ नायं विरोषः संशयप्रतिबन्धक इत्यथः । अयं भावः-- 

न तावदिदं श्रोत्रग्राह्यत्वं प्रकृतको रिरूपविरोषः, द्रव्यल्वगुणत्व- 
कर्मत्वकोरिकसंदायस्येवोच्यम।नत्वात्‌ अस्य तत्र कोरिखाभावात्‌ । नापि 
स्थाणुस्वनव्याप्यवक्रकोटरादिवत्‌ द्रग्यत्वादिकिश्चिद्रयाप्यरूपोऽयं विररोषः, 
अन्यत्र कुत्रापि श्रोत्रग्राह्याथत्वस्यामावेन भ्याप्यत्वावधारणायोगात्‌ । न 
चास्य खरूपतोऽन्यावततित्वेऽपि विदोषःवेन पेण द्रभ्यत्वव्याप्यवं 
संभवति द्रभ्ये प्रथिवीत्वजर्त्वायनेकविरोषद दैनादिति वाच्यम्‌--- द्रव्य 
इव गुणकर्मेणोरपि रूपत्वोरकषेपणत्वायनेकविदरोषदश्चनेन विरोषत्वेन 


णि ० ७१ क ०७० अज+ ० ५४) 
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उप, सु. २२. सूत्रमिदुपक्कारेन। 
. ‹ उप. सू. २३. विरोषस्य--व्यदृत्तः उभयथा --उभयन्न इष्ष्वात्‌ 
भ्यव्रू्तिरूपः साधारणधरमंः; संदीयहेतुरिति । 
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विरोषस्य तदेकव्याप्यत्वासंमवात्‌ । अतः, शब्दे श्रोतनम्राह्यत्बवत्‌ द्रभ्य- 
गतषएरथिवीत्वादिरेव समानासमानजातीयसर्वव्यावृत्तः, न तु गुणादिगत- 
रूपत्वादिरिति प्रथिव्यादिवत्‌ द्रभ्यमेवेति न मन्तव्यमिति, 


पूवेमुभयथादष्टतवादि्युमयथादर्चनसत संश्चथकारणत्ववचनात्‌ 
अत्रापि विरोषस्य संशयकारणतवमुमयथादष्टतवादित्यनेनोच्यत इति न 
मन्तन्यम्‌ असाधारणधस्पैतन्मते संशयकारणत्वाभावात्‌। न्यायदर्शीनादौ 
पुनरसाधारणधरमस्य संशञयेतुत्वमुक्तम्‌ ।यचपि शरोत्रम्ाह्यतवरूपविरोषस्या- 
साधारणधभस्य कोव्वन्तरसाधारण्याभावेन कोय न्तरोपस्थापकल्वायोगेऽ 
पि विरोषत्वेन रूपेण प्रथिवीत्वरूपत्वोतक्षेपणत्वा दिस विरोषग्रहणे तेषां 
यथायथं द्रत्यत्वादिसमानाधिकरणतया द्रन्यत्वादिकोख्छुपस्थापकतवं 
संभवति । एवच्च द्रव्यत्वादिसमानाधिकरणविरोषतुल्यविरोषवत्वात्‌ 
शब्दे द्रग्यत्वादि शय इति युवचम्‌--अथ।प्येवं विरोषत्वेन विरोषस्य 
सामान्धादावपि सत्वेन सामान्यारिकोरिकोऽपि संशथः स्यात्‌ । तदर्थ 
पूरवैमथैपददरितेराकारैः सामान्यादिव्यावऽने च तरेव द्र्यगुणकर्म- 
साधम्यैमूते* प्रङृतसंशयसंमवे विरोषस्य संशा पकलतकथनं व्यम्‌ । 
अतः पूर्वोक्तरीत्या सशयासंभवाराङ्कायां प्राप्तायां तत्परिहारपरमेवेदं 
सूत्रम्‌ । अयमेवार्थः प्रशस्तपादनिष्कृष्ट इति सावधानं विभाग्यम्‌ | 
सूत्रकृता पूथ शब्दस्य श्रोत्र्राहयतवरूपविरोषकधनच्च तस्य स्प॑पथि- 
ग्यादिक्ृप्तगुणद्रभ्यादिष्वनन्त्मावसूचनाय । अन्यथा हि शब्दो गुणः 
रुपत्वात्‌ , द्रन्थं परथिवीत्वादिति नैस्यघरादिदृष्टन्तेन, प्रत्यवस्थान्‌- 
सभवात्‌ प्रक्ृतसंशयस्यैवानुस्थतिः स्यात्‌ । एवश्च. शरोत्रम्ाद्यवं . रूप- 
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परथिभ्याद्यासमकेतरमेद साधकम्‌ । सत्वादिः सामान्यधनश्च द्रव्यत्वादि- 
संरायहेतुरिति विवेकः ॥ २३ ॥ 

एवं संराये गुणत्वस्थापनाथानि लीणि सूत्राणि । तत्र शब्दो 
गुणः बा्येकेद्धियप्राद्यत्वात्‌ रूपादिवदिति यद्यपि साक्षादेव गुणत्वानु- 
मानं सुवचम्‌ -- अथ।पि मर्जनकपाराग्नो प्रभायाश्च हेतो््भभि- 
चरितत्वशङ्का अप्रयो जकत्वराङ्का च स्यादिति परिदोषवरादेव गुणव 
समथयितुमनाः आदो द्रभ्यतवे निषेधति-- 

२७. पकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ॥ (१०४) 

एकं द्रव्य यस्य स एकद्रव्यः, तत्वात्‌ । घटादिकं हि कषपार्द्रयाय- 
नेकसमवेतमेव । यदि च कार्यद्रव्यस्येकमात्रद्रम्यसमवेतदं स्यात्‌", 
अवयवसंयोगासमवायिकारणकत्वभङ्ः स्यादिति भावः । ननु शब्दस्य 
द्रव्यत्वादिना एकद्रव्यत्वं नाङ्ीक्रतम्‌ ; अतो हेतुरसिद्ध इति चेन्न-- 
पूवैमथब्देन सत्वानित्यत्वादि साधमम्य॑सद्धावकथनात्‌ द्रव्यसमवेतत- 
स्यापि सिद्धेः । अनित्यत्वज्च शब्दश्य स्थापयिष्यते । न चानि्यं 
द्रवयं द्रभ्यासमवेतमस्तीति द्रव्यवच्वमपिं सिद्धयति। एवं तर्हि एक- 
द्रव्यत्वं कथ सिद्धयतीति. चेत्‌---बव्दस्य सवैदेशसवेकारोपरुम्भवलेन 
व्यापिनित्यनिरवयवद्रभ्यन्रत्तिताया आवदयकतया इदमपि सेस्स्यतीपि ॥ 

असदुक्तमेकद्रभ्यतवं कर्मत्वसाधकं भवितुमर्हतीति न मन्तव्य- 
मित्याश्येनाद- 

# २५. नापि कमांचाश्चुषत्वात्‌ प्रस्ययस्य ॥ (१०५) 

प्रत्ययस्य शब्दविषयकस्य अचाक्षुषतवात्‌ चक्षुरजन्यत्वात्‌ शाब्दो 


उषः पु. २५. उफस्कारह्नतौऽपि बस्तवः सूत्रपाजेऽषमेव । 
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न कर्मापीत्यथः । ननु चघ्चुरजन्यपरयक्षविषयत्वं वां चद्चुजन्यपरत्यक्षा- 
विषयत्वं वा. हेतुः, उभयथापि स्वाचभत्यक्षविषये कर्मणि मनःप्भृति- 
कर्मणि च व्यभिचार इति चेन्न, चाश्चुषमत्ययविषयात्ेत्तिजातिम्ला- 
दि्यत्र॒ तात्पर्यात्‌ । सा च जातिरत्र शब्दत्वम्‌ › दृष्टान्ते तु 
रसत्वादिः । अयं भावः-- शब्दः कर्ति वादिना न वायुमनसोः पर- 
माणूनां वा कर्भदमिति वक्तुं शक्यम्‌ ; द्रन्ययोम्यतां पुरस्छसैव क्मयोग्य- 
तायाः वाच्यतया शब्दस्य प्रत्वक्ञायो गात्‌ । अन्यथा वाय्वादिकर्मणाम- 
राब्दरूपाणामपि प्रत्यक्षापत्तेः | अतः प्रथित्यप्तेजःकर्मूत्येव वाच्यम्‌ | 
तानि च रूपवत््वाचाक्चुषाणीति तकर्भरूपः राब्दोऽपि चाष्चुषः स्यात्‌ । 
अन्यथा तदीयमशन्दर्पं गतागतादिकर्माप्यचाष्चुष स्यादिति । 


ननु कभङब्दयोरेकत्वमेव । कर्मत्वेन ग्रहणं चद्युषा । 
राब्दत्वेन तु श्रवसेति चेन्न---5 गतर 2 द्दियमाद्यतम्‌ , तनिष्ठजातिरपि 
तदि न्द्ियमराह्यत्वमिति नियमेन चश्चुषा शब्दत्वस्य श्रवसा कलस 
चामरहणायोगात्‌ । यदि चैकस्य कमणः कर्मतवदशब्दत्वमेदेन भिनेन्दिय- 
म्रादयता, तहि स्वश एव रूपत्वेन रूपेण चञ्चुषा गृह्यते ; रूपमेव 
रसत्वेन रसनेन गृद्यत इत्यादिकल्पनया रूपादैरपि वजात्यासिद्धिपरसङ्ग 
इ सवेमेकं नत्यात्‌ । अतो भिन्नतया भिननेन्धियेण गृह्यमाणस्य तदेवेद- 
मिति प्रत्यमिज्ञापकाभावाद्धिन्नत्वमेव युक्तम्‌ । अत एव--कम द्विविध 
रब्दरूपमशब्दरूपश्च । आ श्रवसेव माह्यम्‌। अन्त्यमन्येनैवेन्धियेण- 
इत्यपि निरस्तम्‌ । शब्देऽपि कर्मत्वसच््े श्रवसा तदुग्रहणपरस्गात्‌ । यदि 
च विमिन्नेद्धियम्राह्यत्वनिरवीदाय वस्तद्रयस्यावश्यकता, तहिं शब्दः कर्मेति 
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खीकारे फं काघवमस्ति। अनुपरम्यमानकर्मन्वकस्पनया गौरवात्‌। किञ्च 
संयोगविभागयोरकारणत्वादपि शब्दो न करप । एतेन गुणत्वकल्पनेऽपि 
गौरवमिति निरस्तम्‌ । सथोगविभागद्रयाकारणत्प्रयोज्यसाद्‌ गुणत्वस्य 
तत्सत्त्वे तस्यापि तिद्धः । अतः परिदोषात्‌ गुणत्वसिद्धिः ॥ २५ ॥ 

ननु आडुतरषिनारित्वात्‌ शव्दः कम । नच द्वित्वादिभि 
जञानादिभिश्च व्यभिचारः ; वरक्षण्यस्य ददीनात्‌ । यथा हि कर्मसंतान 
उत्तरोत्तरकमेकालटे पूचपूधैकर्मनादाः, तथा राब्द सतानेऽपीति उत्तरसमः 
कारिकिनाशपतिधो गिपूवघटरितसं तानवत््वेन हेतुना शब्दः कर्मेति ज्ञायत 
इत्यत्राह -- 

२६. गुणस्य सतोऽपवगः कमभिः साधम्यम्‌ | (१०६) 

उक्तवाधकबलात्‌ शब्दस्य कर्मान्यत्वे सिद्धे गुणभूतस्य 
सतः शब्दस्य अपवगीः उत्तरकाटे पू्वविनाशः कमनिरूपितसाधम्थमात्रम्‌ 
नतु कर्मत्वसाधक इति। अत्राय विदरोषः- -उत्तरोत्पन्नेन र्दः 
तदुत्तरक्षणे पूवशब्दनाशः ; कमणस्तृत्तरसया गनार्यत्वादन्यकमेस्पिति 
कारु एव नारा इति ॥ २६॥ 

ननु समिदं शब्दे कार्यत्वा नित्यत्वा ङ्गीकारे घटते । अन्यथ 
८ एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌  ' इद्युक्तरनवकाशात्‌ । किञ्च अपवर्गे; 
राब्दे कभसाधम्थखीकारोऽप्ययुक्तः । अनित्य.व एव प्रमाणाभावीौदि 
त्यत्र शब्दनित्यव्वं प्रतिक्षेप्तुमारभते- 

२७. सतो लिङ्गाभावात्‌ ॥ (१९०७) 

अपवर्ग इत्यनुवर्तते । सतः उच्चारणात्‌ प्राक्‌ शब्द्‌ श्रवणाद्‌ 

च सद्धावविशिष्टस्य शब्दस्य साधके नास्तीति । शब्दे पूर्वापरकारुसतत 
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साधक्प्रमाणामावात्‌ न नित्यत्वमित्यथेः । न चो्पत्तिषिनाराकस्पने 
गोरत्रादेव सत्ता खीक्रियत इति वाच्यम्‌ ; घटादेरपि तदं नित्यत्वा 
पत्तः । सवेदाऽनुपरभ्यमानत्वात्‌ घटादिरनित्य इति चेत्‌- तुल्थ- 
मन्रापि । गमनविकल्स शब्दस्याविकटश्रवसा श्रोत्रा अवदि तेनाप्यनु- 
परम्भात्‌ । जाव्रणबरलच्छल्दा नोपलभ्यत इति त्रम इति चेत्‌-- 
समानं घटादावपि | तत्रावरणमस्ति चेत्‌, उपरभ्येतेति चेत्‌- तुल्थम्‌ । 
अतोऽनेकविधावरण -- तद तीन्दरियत्व - तद्ध स-पागभावादिकल्पनापेक्षया 
श्दस्य प्रागूध्वे चासत्त्यमेव ज्यायः ॥ २७ ॥ 

ननु नित्यान्तरसाधरम्यत्‌ राब्दस्य नित्यं साधयाम इत्या 
ङ्कायामाह-- 

२८. नित्यवेधम्यांत्‌ ॥ (९०८) 

राब्दस्य सामान्यादिखूपत्वे न मवदीति प्रागेव स्थितम्‌ | 
एवच्च स नित्यत्वे गुणो द्रव्य वा स्वात्‌ । ना्ः। स किमनित्यृ्तिः | 
नेव्यतरत्तर्वा £ न प्रथमः, नित्यस गुणस्यानित्यत्र्तित्वायोगात्‌ । न 
हेतोः, नित्यतरृत्तिनित्यगुणत्वेऽ द्धियत्वापत्तः । नान्त ; वहिद्रव्य- 
व्यक रूपस्य कारणतया नीरूपस्य शब्दस्याप्ररयक्षपत्तेः । शरश्च स 
केमणुः, महान्‌ , परममहान्‌ वा ? प्रथमे प्रचक्षत्वं न स्यात्‌ । 
रये परिच्छिन्नमदत्वादनित्यत्वापततिः। तृतीये वादमरलक्ष न स्यात्‌| 
ति राढ्दः, न तत्रेति परिच्डिन्नतथोपलम्मोऽपि न स्यात्‌। जतः सदे 
रनित्यवेधम्यादपवरगे इति । व्यज्ञकयैधगय न सूत्रस्ररसा्ैः ; व्षयते च ॥ 
उप. सू. २८. नित्यं --व्यक्तः पूर्वापिरकालस्थायि घटादिकं व्यग्यम्‌, 
लक्षण्यात्‌ व्येग्यस्य घटादेव्यन्जकदी पायः मापकतव नारित । शब्दस तु व्यन्ज- 
त्वाभिमतचेत्रा धनुमापकत्वमस्तीति । 
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एवं परपक्षेऽनुपपत्तिमुक्तवा खपक्षे साधकमाह-- 
२९. अनित्यश्चाय कारणतः ॥ (९०९) 
क{रणत --कारणवत््वादित्यथ रदमेवोक्तं न्यायसूत्र 
^“ आदिमत््वात्‌ '' इपि । कारणानि इतश्चतुथसूत्रे निर्धक्ष्यति । यत्‌ 
क]रणवत्‌ , तत्‌ विनारि, यथा घरादीतीदे व्याप्तिः ॥२९॥ 
ननु राढ्दे कारणवत्वमसिद्धम्‌ । उच्चारणादीनां शब्दव्यञ्च- 
कत्वा ्गीकारेण कारणत्वाभावादिति शङ्कां निरस्यति-- 
३०. न चासिद्धं विकारात्‌ ॥ (९९०) 
कारणवत्यै नासिद्धम्‌ , शब्दस्य तीत्रत्वमन्दस्वादि विकारवक््वात्‌ 
सुखादेरिव कारणवत््वानुमानात्‌ ॥ ३० ॥ 
ननु विक।रवत्वमप्वसिद्धम्‌ । न च तेत्र: राब्दः, मन्दः शब्द 
हस्यादिप्रतीत्यनुपपत्तिः । तीत्रत्वादेरुपापिनिष्ठस्य तत्रारोपात्‌ । यथा 
मणिकृपाणादि गतहखत्वदीषेत्वादेः भ्रतिकस्ति मुखादावारोपः इव्यत्राह- 


३९. अभिव्यक्तो दोषात्‌ ॥ (११९) 

तीत्रस्वादेरौपापिकत्वकस्पनया रन्दर्भोच्चारणायमिवयङ्ग्थतय 
स्वीकारे दोषात्‌ । तथाहि 
अनादौ रैत्यादेरिव स्वाभाविकत्वेनेवोपरन्धेः । स्फटिकरो हित्यादौ 
जपाकुदुमादयुपाधेरिगात्र कस्यचिदुपाधेरनुपम्भात्‌ । अन्यथा शैत्यादे- 
रप्यबादो ओपाधिकत्वे स्यादिति दोषः 1 उपाधिश्च कः? न तावत्‌ 
शब्दोत्यत्तौ. सहकारिकारणत्वेनासदमिमतो वायुः; तस्यातीन्दिथत्वेन 
तद्रततीन्रस्वादेरयोगम्यतया आरोपायोगात्‌ । नाप्यु्चारणा दिरूपाधि;, 
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तस्य व्यवधानादिबसददशनेऽपि, शब्दे तीत्रत्वाद्यपरम्मात्‌ । न च 
यदा कदाचित्‌ पृवानुमूतस्य तीत्रस्वादेरिदानीं सरणादारोपः; अम्यव- 
खया मन्दत्वादेरप्यत्रैवारोपापत्तेः । 

न च शाब्दो व्यङ्ग्यः | प्यञ्जककाटारिक्रमेण गृद्यमाण- 
त्वात्‌ । व्यङ्ग टि घटादिक व्यञ्जकस्य प्रदीपस्य सत्ताकाले व्यज्यते; न 
तु तेननिवाणेऽपि । रब्दस्तु उच्वारणाद्रिव्यापारविनःशात्‌ परं श्रयते | 
घनयुगसंघदट्रजन्मा टि निर्घषो विद्यतः स॑घटरजनिताथा दशनात्परं 
पिरम्बेन श्रयते । णवे सवत्र | 

एवमुचारणादिकमपि न व्यञ्जकम्‌ | ककारमप्यञ्चकस्थ गकारा- 
दिव्यज्जकत्वस्याप्यापत्तेः । यत्‌ यदूमराहकेचियग्राह्य सत्‌ यत्समान- 
देशम्‌ , तत्‌ तव्यञ्क्यङ्ग्यमिति नियमस्य दशनात्‌ । घरादिकं हि 
तादशं षपटादिव्यज्नकप्रदीपव्यङ्गधमिति । मिथोविभिन्नदेशवर्तिनोर्धट- 
पट ग्रोरेकेन्दियग्राह्यधोरेकपदीपःवङ्ग्यत्वाभावात्‌ समानदेक्वोक्तिः ! 
अस्तु वा एकप्रदीपव्यङ्ग्यत्वखरुपम्रोग्यताऽपि तत्र । तथापि सत्ताग्ाह- 
-केन्दियम्राह्यं घटत्वं न सत्ताग्यज्ञकव्यक्तिव्यद्ग्यम्‌ , तस्याऽऽकृपििरोष- 
भ्यङ्ग्यत्वाठिंति तत्र म्यमिचारवारणाय समानदेरकलवोक्तिः । सत्ताघटत्व- 
योन्यूनाधिक देवृक्तितया न समानदेश्वम्‌ ॥ किश्चोचारणादि न्‌ 
गयज्ञकम्‌ । शब्देन अनुमीयमानलतवात्‌ । व्यञ्जक हि व्यङ्ग्येन नानुमीयते | 
किन्तु व्यङ्ग्यसह भावेन गृह्यत एव । यथा घटग्यज्निका प्रदीपपरपनेति । 

अतोऽभिव्यक्तेरनुपपन्नतया व्यज्ञकगतस्य व्यङ्ग्ये आरोप 
इत्यस्य दुवैचतया तीत्रत्वादिरूपपिकारस्य सद्धावात्‌ कारणवत्वं सिद्ध- 
मिति ततोऽनित्यत्वमिति ॥ २१ ॥ 
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शब्दस्य व्यग्यत्वासम्भवं द्रदयितुम्‌, शब्दस्य जन्यत 
भर्याद्यवच्छेदेनोवोखत्या कथ दूरस्थस्य शब्दश्रवणमित्यारङ्कां मयि- 
तुश्च तत्कारणानि परिगणयति-- 

# २३२. सयोगादिमागाच्छब्दाच् शब्दनिष्पत्तिः ॥ (११२) 

मेरीताल्वादिततयोगात्‌ वशद सधरोषएटादि विभागाद्रा प्रथमं ध्वनि. 
वणरूपराब्दनिप्पत्तिः | ततः कदम्वमुकुरन्यायेन वीचीतरइन्यायेन च 
शब्दात्‌ राठ्द निप्पत्तिः। (अमितः गाढ्डोत्पत्तो कदम्बवृक्षेमुकुटा सस्ति- 
न्यायः । वायुप्रसरणानुरोधिव्दसताने वीचीसयतानन्यायः) । ग्यञ्ञक- 
त्वपक्षे इद न घटते । विभागस्य कुत्रापि व्यञ्चकत्वाददनात्‌ | प्रदीप- 
सयोगादिरे्र टि घरादिग्यञ्नकः | एवशब्दस्य शब्दव्यञ्चकत्वं , न 
सम्भवति । पदार्थानां स्सजातीयत्थग्यत्वाभावात्‌ | न हि प्रदीपः 
प्रदीपान्तरेण, घटो षटान्तरण वा व्यज्यते। 

एवे सयोगविमागानन्तय शाब्दस्य प्रणेयमाने व्यज्ञकत्वप्रयुत्त- 
मेवास्त्विपि शंकापरिटारण चतुम्सूञ्या सब्दस्य प्रदक्षसिद्धकारण- 
वत्ववरखात्‌ अनित्यत्वमुपपादितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

ननु वेदो नित्यः । स च वणसमुदायरूपः। वर्णानिस्यतव 
तन्नित्यतव दुर्वचम्‌ । अतः शव्टसामान्य नित्यमिति खाप्यते इति मन्वानं 
प्रत्याह-- 

# २२. लिङ्गाञचचानित्यः ॥ (११२) 

अत्र आन्नायपदमथर्न्धमिति कन्दी । किरणावल्यामाघ्नाय- 
प्रतावेऽपि शब्दसामान्यविषयकत्वाभिमतिशुक्ष्यते। अतः अनिस्यश्चाय- 
भिति सूत्रात्‌" अयमित्यनुवतेते । चकारः प्र्यक्षसमुच्चायकः । तथाच 
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लिङ्धात प्र्यक्षाचच अनित्यः राव्द; । प्रत्यक्षं कारणवत््वविषयकं प्रागेव 
ददित । तथा नेदानीं शाब्दः, निवृत्तः कोलाहरः इत्यादिकं नाश्च- 
विषयकं प्रत्यक्षमपि ग्राह्यम्‌ । रिङ्गं तु--अनिः्प्रः रठ्डः प्रागुपरन्धतवे 
सति अनुपरभ्यमःनत्वात्‌ ; वाह्यप्रसयक्षचिपय्रत्वात्‌ , संनन्यमानत्वाद्ि. 
त्यादि । एव वेदरिद्मप्यत्र, “त्रम वेद्रा अजा, ^“ महतो 
भूतम निःश्वसितम्‌- --ऋष्वेद्रो यजु!" इत्यादिकं चिवक्षितम्‌ ॥३३॥ 
अधर पूवपक्षिणस्ीनि सूत्राणि- - 
२४. द यास्तं प्रवच्योरभावान्‌ ॥ (२९४) 

गुरुणा स्दीय॑मानः शाब्दः रिप्येण प्रपिमृदय॑ ते । शब्दो यदि 
मध्ये विनाश्यी स्यात्‌, तदा द्रमोः-- गुस्निप्ययोः द्रयोः-- संप्रदाने 
प्रहे च प्रवृत्ती न स्याताम्‌ ॥ ३५ ॥ चि 

२५. प्रथमारदाब्दात्‌ ॥ (९१५) 

"तनि; प्रधमामन्वाहेति'' प्रधमाशब्दवरितवाक्यादित्यथः । अत 
टि सामिधेनीनां मध्ये प्रथतायाः क्वः विरावःनीयता विहिता । प्रथम- 
मच्चारितस्य पुनरुचारितस्थर च दाब्दस्य पित्नभिन्नतवे एकस्यैव लिरा- 
वृत्तिरिति कश्चम्‌ ? यद्वा लिः पटितायाः त्रह्वः आव्रत्तित्तयेऽपि प्रथमाल 
वक्तव्यम्‌ । तच त्स्व: एकत्वे भवितुमद ^) | उचचारणमेदन राढ 
मेदे तु द्वितीादिवारोक्तायाः प्रथमात्व न घटते इति प्रथमाशब्द 
एवानुपपन्न इतिं ॥ ३५ ॥ 

३६. सधतिपत्तिभावाच ॥ (१९६) 
सतिव्येकीकारे } एकीक्रस्य प्रतिपत्ति सप्रतिपत्तिः | एेक्य- 
मिषधिणी प्रतिपत्तिरिति यावत्‌ । सा च प्रत्यभिज्ञा; - "सोऽ गकार" 





104 ्ैरोषिकरसायनसहितं [शब्दाभित्यत्वम्‌ 


इत्यादिः । तस्याः भावात्‌ सत्वात्‌ शब्दः स्थिरः । अत एव च नित्य 
इति ॥ ३६ ॥ _ 

उक्तान्‌ हेतृन्‌ दृषयति-- 

३७. सन्दिग्धाः सति वहुत्वे ॥ (६९१७) 

व्यक्तीनां बहवे अनेकत्वे सति-- एेक्यरूपसाध्याभावेऽपि 
वक्तमाना इमे सम्प्रदीयमानत्व - प्रतिगरृह्यमाणत्व - प्रथमाश्चब्दवाच्यत्व - 
प्रयभिज्ञायमानव्वरूपाः हतवः सन्दिग्धापरपर्यायनिकान्तिकहेत्व।भासाः | ' 
गुरुणा नृरये शिक्ष्यमाणे तस्य नृतपभ्य गुररिप्यक्रतम्य, गुरुणा शिप्येण 
च पुनःपुनः कृतस्य च वम्तुतोऽनेकतेऽपरि ततमे संप्रनिपन्ना इति ३७ 

नन्वस्तु रशब्दाध्यापनं नव्याध्यापनतुल्यम्‌ । अथापि व्यर्नि- 
मेदे सति प्रथमां प्रत्यभिज्ञा च कथमुपपयेते । तत्राह --- 

२८. स्॑ख्याभावः सामान्यतः ॥ (११८) 

संख्या नाम प्रमात्वम्‌ ; तथा पूर्वाक्तसपरतपत्तिरपि । स 
एव॒ ह्ययमुपसर्मः । धातुश्च तत्समानाथः । अतः संप्रतिपत्तिरपि 
संख्याशब्दाथः । सामान्यतः साजात्यतः संख्या भवतीति । 
द्वितीयवारमुच्चारिताया ऋ चः व्यक्तिभेदेऽपि आनुपूर्व्य 'पूर्वोजवारित- 
साजात्यात्‌ प्रथमाशब्दः । सोऽथ गकार दति प्रत्यभिज्ञा च, सेयं 
दीपञ्वाका, तदेवेदभौषधमितिवत्‌ साजात्यावम्बिनीं ; उस्पति- 
विनादाप्रत्यक्षादेरनन्यथासिद्धत्वादिति ॥ ३८ ॥ 

तत्‌ सिद्धम्‌ , रब्दोऽनित्य इति । एवमनित्यत्वात्‌ आश्ुतर- 
विनाशित्वात्‌ कर्मसधमप्यय॑ गुण एवेति तस्याकाशे व्यवस्थितत्वं तत 
शव तेन तदनुमानं च सुखमिति ॥ 
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द्वितीयान्त्ये गन्धमुख्यभ्यवस्थां कालदिवस्थति म्‌ | 

पशये कारणे शब्दे गुणत्वानित्यते जगौ ॥ 
इति वेरो पिकरसायनसटिते वेरोपिकिदर्ोने ्विरीयमाहिकम्‌ | 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 





भ्रः 
अथ तृतीयौोश्घ्यायः 

आन्तरद्रव्यनिरूपणमेतदध्याया्थः | तत्र गोर्महिषादित इव 
आत्मनो देदादितो विविच्य प्रत्यक्षेण म्रहणामावादनुमानत एव 
तत्सिद्धिरिति अनुमानविधया चेतनस्य चैतन्याधीना सिद्धिरबाहिके 

्युत्था्यते । ततेदमादिमं सूत्रम्‌ -- 

१. प्रसिद्धा इन्द्रियाः ॥ (११९) 

इन्द्ियाणामथाः दद्ियुर्थाः । यदराह--“ गन्धरूपरसस्पर्थ- 
शब्दाः प्रथिव्यादिगुणाक्तदर्थाः इति । त इमे भसिद्धाः, प्रकृष्ट 
सिद्धिः प्रलक्षम्‌ , तद्विषया इति । अर्था इत्यनुक्त्वा इन्दियार्था इति 
केथनम्‌ सवेपदार्थाग्रहणाथम्‌ , इउद्धियाणामतीन्दियतवेऽप्य्थपरत्यक्षा- 
न्यथानुपपत्या तत्करणानि तान्यपि प्रसिद्धमायाणीति ज्ञापनार्भञ्च | 
न ॒तु तेषामपि प्रत्यक्षत्वं सिद्धान्ते; तेषां गोलकादिदयरीरावयव- 
विरक्षणत्वात्‌ । इन्द्रियाणि चा्थश्ति द्वन्धो वा । इदश्च सूत्रं ्रलयक्ष- 
रूपवकष्यमाणहेतुरिव इद्धिवाणवरथाश्चाप्यालसाधने देतव इति दर 
ग्तुमपि । तथा चेह प्रयोगः--इन्दियाणि सकर्मकाणि करणत्वात्‌ 
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वास्यादिवत्‌, अर्थाः भोक्तृसापेक्षाः मोगकमेत्वात्‌ छिदिकरियादि- 
कममूतकाष्ठादिवदिति ॥ १ ॥ 
उक्तविधानुमानस्य रारीरादिरूपकर्मुसाधनेनैव पर्यवसानं 
स्यादिति शङ्कायाम्‌ , वणिष्ठिन देतवन्तरेणापिरिक्तस्याऽऽतमनः सिद्धतया 
तत्परत्वमेवोक्तानुमानस्यापीति गमपितु टेववन्तरमभिमतमाह-- 
२. इन्द्रियाथप्रसिद्धरिन्द्रियार्थभ्यो ऽथान्तरस्य हेतः ॥ (१२०) 
टन्वियेरर्थानां रूपाद्रीनां प्रसिद्धिः, इद्धियेभ्योञ्भ्यश्च योऽ- 
न्योऽथः तस्यातमनः साधिकेलयथः | अगे भायः-- प्रत्यक्ष किञ्चि- 
द्‌।्ितं , गुणत्वात्‌ , प्रव्यक्ष॒ सममवाधिकारणक्रं समवेतकायत्वातु 
रूपादिवत्‌ , प्रत्यक्षरूपक्रिया कर्तजन्या जत्रियात्वात्‌ हिद्िक्रियावदिति 
सामान्यतः कस्यचित्‌ सिद्धो तम्य दारीराद्रिरूपलवाप्रे परिदिपादास- 
सिद्धिरिति । यद्यपि ज्ञानसामन्यं पक्षक शक्यम्‌, तथापि 
चार्वाकपर्यन्तसर्वामिमरात्‌ परलयक्ष विचिप्य गृहीतम्‌ ॥ २ ॥ 
अथाभिमतं परिदोषमेव दर्चयितुशुक्तानमाने दोपमाश्चङ्कते-- 
३. सोऽनपदेदाः ॥ (१२?) 
प्रथमसूत्रविवक्षितमनुमाने द्वितीयसूत्रदरितानुमानसापेक्षम्‌ | 
योऽसो द्विवीयसूत्रोक्तदेतुः, सः अनपदेशचः देत्वाभासः । शरीरादेरेष 
हि ज्ञानाध्रयत्वादि सैमवति । न च इदमिति ज्ञानकर्मणः शरीरस 
कथं ज्ञानकतृत्वम्‌ , कतृकमणो विरोधात्‌ ; णवमिद्दियाणां करणानां 
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उप. सू. ३. चेतन्यं शरीरगुणः तत्का्त्वात््‌ शरीरगतरूपादिवदिति 
पूवेपक्ष्यभिमतो हेतुरनपदेशः । 
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कृ्त्वमयुक्तम्‌ ; खतन्त्रत्वरूपस्य कतृत्वस्य, परतन्त्रत्यापारथारित्वसूपम्य 
करणत्वस्य, च विरोधादिति वाच्यम्‌-- आत्मानं जानातील्यादो अति 
रिक्तात्मवादिनाऽप्येकम्भेव कर्चृत्वकमत्वस्वीकारात्‌ तयोरविरोधात्‌ । तर्हि 
चेत्रो रामं गच्छतीतिवत्‌ स्व॑ गच्छतीति प्र गीगापत्तिरिति चेत्‌-तन्न 
परथीगानुसारण कतिपयक्रियामात्र ण्व कर्तृकर्मणोर्ेदस्ये यमाणत्वात्‌ | 
तथा कतु; करणत्वमपि, ¢“ जालानमात्मना वेत्सी""लयादौ स्वीश्रतपिति 
राघवात्‌ कवृत्वकरणत्वो भयाश्च परतयेव दद्धिवमनुमीधतामिति ॥ ३ ॥ 

उक्ताराङ्कापरिटारकं टेतमाह सूत्रत्रयेण-- 

७. कारणाज्ञानान्‌ ॥ (९२२) 

रीर न्द्ियरूपावयविकारणकोटिनिविष्ठानां परमाणुपयेन्तानां 
न4पामज्ञनात्‌-- ज्ञानदून्यत्वात्‌ तत्कः ररीरागरिक न ज्ञानाश्रय 
इत्यथैः । कारणगुणपूषैको टि कार्यगुणो दृटः | अतः परमाण्वादौ 
जानामावे कथं शरीरादौ ज्ञानोत्पत्तिरिति | न च विरोषगुणप्यैव 
कारणगुणपूवकत्वम्‌ , न॒ तु, सस्य; संख्यासयोगविभागादेर- 
तथात्वादिति वाच्यम्‌--ज्ञानध्याप्येकमात्रेन्दरियग्ाह्यतया विरोषगुण- 
पवात्‌ । क्रिण्वादि जनितमदराक्तिः, ताम्बृलराग इत्यादिकमपि पाक्षादि- 
वशात्‌ कारणगुणपूवेकमेवेति । किण्वम्‌ = सुरावीजविरोषः ॥ ¢ ॥ 

ननु कारणेष्वपि ज्ञान स्वीक्रियताम्‌ । किञ्च ज्ञानस्य सामान्य- 
गुणत्वात्‌ कारणगुणपूयकल्वनिर्वन्धोऽपि न भवति । प्रथिव्यादितत्तदृष््या- 
साधारणगुणो हि विरोषगुणः । अस,भिस्तु ज्ञानं पाथिवपाथसीयादि- 
रूपेषु नानाशरीरेषु नानेन्दियेषु च स्वीक्रियत इति कथमय विरोषगुण 
र्त्यारङ्कायामाह-- 
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५. कार्येषु ज्ञानात्‌ ॥ (१२३) 
कार्येषु बहुषु ज्ञानप्रसङ्गादित्यथः । यदि परमाण्वादिषु ज्ञान 
स्यात्‌ । तत्काथत्वाविरोषादूघरादिप्वपि ज्ञानं वर्तेत । न च इष्टापत्तिः, 
तत्र जानकार्यस्य कस्यापि कदाऽप्यरभावेन तत्सत्वायोगात्‌ । न च 
रीराकारपरिणामदशायामेव ज्ञानम्वीकारात्‌ ताम्बृलरागवत्‌ म्यवस्थेपि 
वाच्यम्‌--तथासत्यषि शरीरे तदवयवेषु हस्तादिषु तदवयवेप्वद्गुल्या- 
दिषु सर्वेषु कार्येषु ज्ञानप्रसङ्गात्‌ चेतनव्रहुत्वापत्या मिथःक्षोमेण प्रवृत्ति 
निदृत्तिनियमासिद्धिपसङ्गात्‌ । एनेन ज्ञानं सामात्यगुण इति समाधान- 
मपि निरस्तम्‌ । तथापि शरीर इव टस्तादिप्वप्यनुभवम्य तुल्यतया 
जञानाश्रधव्वावदयम्भावेन वाहुराज्यप्रसद्गात्‌ ॥ ५ ॥ 
नन्ववयवानामवयविनश्च ज्ञानाश्चयत्वेऽपि प्रवृत्तिनिवरृत्तिनियम- 
दरीनात्‌ फर्वलादेकरस्यमपि कल्प्यते । णवमेकमेव ज्ञानमवयवावय- 
विसवांश्चितमिति कल्पनादपि नियमोपपत्तिः । तथा यदेवान्त्यावयवि 
तत्रैव ज्ञानमिति चेतनैकत्वपक्च एवारप्यस्तु । तत्राह -- 


६. अज्ञानाच्च ॥ (१२७) 
अनेकाभिपायमिदं सूत्रम्‌ । (१) परकीयज्ञानादेरन्येनाज्ञाना- 
दित्येकोऽथः । तथाचावयवानां मध्ये एकावयवगतस्य ज्ञानस्यान्यावग्रव्‌न 
जञातुमङ्राक्यत्वात्‌ कथ सवावयथैकरस्यरम्‌ । तथाञनुभवोऽपि नास्ति, 
हस्तोऽहं पादगतानुभवानुसारेण तदनुकरूलं प्रवतं इत्येवम्‌ 7 (२) एव- 
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उप. सू. ५. ज्ञानस्य परमाणुगतत्वे घटादीनामपि ज्ञानवत्तवप्रसङ्गात्‌ । 
उप, सू. ६. घटादिषु चैतन्यस्यातुपलन्धेः। 
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मवयवावयविसवाश्रितमेकं ज्ञानमित्यादिपक्षेऽपि तस्य ज्ञानल तञजन्यस्य 
संस्कारस्य" च तदन्ततेकावथनारोऽपि नाशावदयम्मावेन, एकाङ्ग. 
कस्याल्राक्र अनुमूतस्य पश्चात्‌ स्मरण न स्यादित्यन्धोऽधरः | (३) 
तथा मरतररीरे ज्ञानाभावादपि शरीरं नासेत्यपरोऽः । (४) एवं 
रीावात्‌ प्रमृति आमरणमुपचयापचयाभ्यामन्त्यावयन्यपि बिमिनमिति 
एकेन टरष्टस्यान्येन प्रति सघानखूप ज्ञानमपि न भवति | एव रारो- 
रान्तगतस्य हदयमस्तिप्कादिरूपस्य कस्यचिदवयत्रिन एवालसलमिति 
पक्षेऽप्युपचधापचयनिषन्धनो दोषोऽवसेयः। (५) तथा रारीरस्यासत 
पू्जन्माजितसंस्कारोद्रोधायत्तस्मरणरूपज्ञानामावात्‌ नरमरग्रिदगादिषु 
तत्तज्नात्यनुगुणाहारविहार) दि परवृत्तिः प्रथमा न स्यात्‌। तथा श्रीपार्थसारथि 
मिश्रः स्वानुभवमाविश्चकार, “जातिस्मरश्च केचिद्यतेऽपि देहान्तर 
रहात्तं वृत्तान्तं संगोधयन्त उपरभ्यन्त इव्युपरुन्धिसिद्धः शरीरातमनो- 
भदः ' इति । तथा अस्माकमप्यचत्वेऽप्यनेकत्र व्रसिद्धोऽयभनुमवः, 
थत्‌ ्राक्तनजन्मव्रत्त स्मरन्तो व्याहरन्तो यथोक्तं दरीयन्तश्च जातिस्रराः 
इतस्ततो *जन्म॒ लभन्त इति । अतः पू्रतज्ञानामावाच्छरीरं न 
सतमहतीति च न स आत्मेति | 


एतेनेन्धियतैतन्यमपि निरस्तम्‌ । एकेन दष्टयन्येन सरणा- 
योगात्‌ । अनुमवितुरिद्धियस्यपघातेऽपि सरणददीनात्‌ ! अतः 
समतेरि अनुभवशूपज्ञानाभावात्‌ सरण नोपपद्यत इति । ननु मनसो 
ज्ञानाश्रयत्वपक्षे नैते दोषा ३0 वेत्‌- तत्राप्युतरम्‌(६) अ्ञानादिपि । 
जतीद्धियत्वा दित्यर्थः । मनसोऽरीद्धियत्वात्‌ तद्रतं ज्ञानादिकमप्य-' 
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तीन्द्रि स्यादिति । (७; एवं मनस एकशरीरस्थस्वे कायन्यूट्‌ खले 
शरीरान्तरावच्छेदेन तस्य ज्ञानाश्रयत्वाभावान्न मन आत्मा) तदर्थ 
जानाश्रयत्ववत्‌ विभुत्वस्यापि मनसि स्वीकारे युगपदज्ञानानुरपत्ति 
निवाहाय करणान्तरं कल्पनीयमिति कता करणमिति पदाभद्रयसिद्धि- 
रविरिष्टेति सिद्ध नः समीदितम्‌ | केवलम्‌ आत्मन एव मन इति 
सज्ञाऽप्यनुभवकविरुद्धा कल्प्यत इत्ययमेव विदोषः | 

(८) एवं ज्ञाने न ₹इदीरगुणः अन्येनाज्ञ नात्‌ । यदि शरीर 
गुणः, तहि शरीरस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ रूपादिवत्‌ ज्ञानमप्यन्येन ज्ञायेत । 
एवं ज्ञानं न शरीरगुणः अव्याप्यन्रतित्वात्‌ , अयावद्‌ ्रव्यभावित्वात्‌ 
बदिरिद्धियाम्राद्यत्वादित्यादिकिं भाप्योक्तमपि यथासंभवमनत्र चकारेण 
गृ्येत । तत्‌ सिद्ध शवीरादेज्ञानाश्रयत्वायोगात्‌ परिरोपादात्मनः 
सिद्धिरिति ॥ £ ॥ 

नन्वासतां ज्ञाननाससाधनम्‌ । नथाच प्रसिद्धिः किंच्चिदाश्रिता 
गुणत्वादित्यनुमानमपदेशः स्यान्नाम ; ध्मधमिणोरमेदात्‌ । इन्दि 
सकवकम्‌, अथाः समोकतृकाः दृतीद्धियरश्चात्मानुमान तु अनपदेशः। 
न हदीदियादेः कर्तुश्च ताद्य: सवन्धोऽम्ति। अतऽन्यदेवायं हेतुरिति 
हेो; ईदग्वेनुवचनमनपदेदा इति सौगतच्छायानुयायीशङ्कते - 

७. अन्यदेव हेतुरि्यनपदेराः ॥ (१२५) 

त्वदुक्तदटेतोः साध्यापक्षयाऽन्यत्वात्‌ सः अनपदेशः अहेतु- 
रित्यथः ॥ ७ ॥ 
` उप. सू. ७, उनयमपि बौद्धलण्डकं सिद्धान्तसूत्रम्‌ । रोके साध्यादन्यस्यैव 
हेपत्वात्‌ तादात्म्यस्थ्ैमहेद रहे तुः । 
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ननु साध्यापेक्षया हेवोरन्यत्यं गुणः; न तु दोषः | अनन्यत्वे 
हि हे्णेः साध्याविदिषटतवात्‌ साध्यसमरूपटत्वाभासता स्मात्‌ । अलोऽ 
न्यत्वादहेतुरिति न युक्तमित्यत्ोपपादयति-- 

८. अर्थान्तरं ह्य्थान्तरस्यानपदेहाः ॥ (१२६) 

यथाञनन्यत्वमात्रेण दहेतुरवमयुक्तम्‌ , तथाञन्यत्वमात्रेणापि । 
जन्यथा अर्थान्तरत्व।विरोपात्‌ गदमगपमथान्तरमप्यिरूपाथस्यापदेशो 
भवतु । अतः तादात्म्यमपदेश्चनियामकम्‌ | यथा अय वृक्षः शिश 
पायाः, िद्पाल्ादिध्यादि | ब्रक्षप्वसाधनेऽपिं तादास्म्यमस्त्येव । धम- 
ध्मिणोस्तादार्म्यात्‌ । ब्रृक्षत्वर्यिशपालमी्रक्षामेदे च मिथोऽप्यमेद- 
सिद्धेः । न चेद्धिया्थानां कुश्च कथमपि तादात्म्यमिषटम्‌ । अतोऽयं 
प्रथमसूत्राभिमतो दतरनपदेश णवेपि ॥ ८ ॥ 

एवं सूत्रद्रयेनाशङ्क प्रदर देतुतानियामकं न तादास्म्यम्‌ , 
कितन्यदेवेति परिहरिप्यन्‌ अतादुास्म्येऽपि देतो भवन्तीति दशेयति--- 

९. सयोगि समवाय्येका्थसम वायि विरोधि च ॥ (१२७) 

म्यायभाप्ये सूत्रमिदमनुय माषिितम्‌ (३-२-४४), यथा 
धूमोञ््ेः, गोर्विषाणम्‌ ; पाणिः पादस्य, रूपं स्पदस्य ; अभूत मूत- 
स्य'इति । अय धूमोऽमिमान्‌ जविच्छि्तमूरुतवादि विरिष्टतवात्‌ इत्यत्र भि- 
धूमयोः सयोगः । इ्ाटान्तरिते गवि विषाण वीक्ष्य इदं गोक्षवनधि 
ईदयात्वादित्यत्र गो विषाणयोः समवायः । एकार्थसमवायि द्विविधम्‌- 
एकाभरषतियो गिकसमवायानुप्रोगि एकार्थसमवेतश्चेति । प्रथमे पाणि- 





उप, सु. ८. धूमादिकमपि अरन्यद्रर्थान्तरत्वेन न तद्धदुः । 
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ष, 
पादम्‌; एकश्चरीरसमवायानुषोगित्वात्‌ । रुपस्पर्शो पुनरेकसिन्र्थ स 
वेताविति स्प द्विीयमेकाथसमवापि । अभूत मूतस्येति विरोध्युदा- 
हरणश्च वक्ष्यमाणरीत्या तस्सूत्रस्य तादशयोजनां प्राचीनामनुखस्य , 
यथा अमूतमनुतयन्नं वर्ष मतस्य वाय्वन्रतयोगस्य लिङ्गमिति । सूत्र 
चकारः पूवपक्ष्यमिमतस्य तादारम्यखलस्य सं्रोगादिरूपसूतरोक्तसंबन्धाति- 
रिक्तसबन्धस्थर्स्य च समुच्वयाथः । तथाच सवोग्यादिरप्यपदेशो 
भवतीत्यानुभविकमिति ताद।प्म्यम्थर एव हेतुत्वाभिमानो न युक्त इति 
भावः । एवं न्यायमाप्ये अमनिधूमादिका्यकारणभावापन्नम्थलोदादरणाद्‌ 
बोद्धसंमतकाथकारणभावस्थलमप्यनम्युपगम्य तादात्म्यस्थरमात्रे हेतुत्व 
शङ्कायाः केनचित्‌ कृतायाः परिहारकमिदं प्रकरणमिति ज्ञायते | 
पूवसुत्रखारस्यमपि तदेव ॥ ९ ॥ 
संयोम्यादीनामुक्तानां चतुर्णामुदाहरणव्रदशनायोपरि चतुःसूत्री 
१०. कार्य कायान्तः स्य ॥ (६२८) 
हन्धनकार्यो धूमः इन्धनका्यस्या्र्हेतुरिपि। यद्यपि सर्वादाहरणपर- 
त्वमप्यत्र सूत्रेञन्यत्र च संभाव्यते । यथा--कुटखारव्यापारतिप्पायमानं 
कपारं तत्र मविप्यतो घटस्य तत्समवेतस्य लिङम्‌ ; यथा रूपं तदे. 
काथसमवेतस्य सपरीस्य ; यथाच नकुख्कवरैको जपो जयविरोषिनः 
पराजयस्य सपगतस्येव्येवम्‌-- अथापि यथाक्रमं चतुर्णामुदाहरणाय 
चत्वारि सूत्राणीत्यत्रो चित्यादेकमुदाहतम्‌ ॥ १० ॥ 
अवतेमानं वतमानघ्यानुमापकंमिति समवाग्युदाहरति-- 


[0 । श, त +) ति ,। १ 1 त त 01 न ॥ 9 ° 9 ` 1 


उप, तू. १०. एकाथसमरवायिनं पूत्रहृदुदाहरति- 
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ॐ १९. अभूत भूतस्य ॥ (१२२) 

अभ्रूतम्‌ आश्चुतरपिनारिस्वाद विमान चब्दविदोषादिकं मूतस्य 
विद्यमानस्य तत्समवानिनो चीणावेण्व,यव्रच्छिनाकाशादेरिङ्खम्‌ । मूत- 
दाब्दः सत्‌ वत्मानमित्यथं वहुलं प्रयुक्तचरः । यथाञ्तेव प्राक्‌ , 
“ भूताच्च प्राची" , दति; वथा च मूताथवादः, यथामूताय 
दत्यादो । पएतदारभ्य, सूत्राणि विरोध्युद्राहरणपरतया प्राक्तनैव्यास्याता- 
नीति अनुमानसूत्रन्योथवा तिकतात्पयरीकादयनादप्यवस्रीयते | तत्र, 
‹ भूत॒ वषमभूतस्य वाय्वश्रमश्रीगस्य, अमूर्तं वषै मृतस्य वाय्वन्न- 
संथोगस्य, मूतो नकुटजवः भूतस्य सपेपराजयस्य च विरोधितया 
छिङ्म्‌ › इत्यनूद्य तन्निरसनात्‌। प्ररास्तपादभाप्यन्याख्यासु च 
>यरोमवत्यां कन्दल्याश्च अमूतमनुत्पन्नं व५॑भूतस्य वाय्वग्रसंयोगस्य 
लिङ्गमिव्य्थाऽस्य सूत्रस्य अनूद्य दूषितः-- न द्यत्र वभ शिङ्गम्‌ , किन्तु 
वर्षानुत्पादः । स च न वाय्वश्रसयोगविरोधीति। एवं दूषयित्वा 
ध्वनिविरोबेण चैत्रायनुमानमुदाद््नम्‌ । किरणावस्यां तु अनुत्पन्नवषा- 
दकम स्येव रब्दबुद्धयादिना यीणासादेरनुमानमेव सूत्राथ- 
त्वेन दरिकिम्‌। एवश्च विरोधिपरतया काचिद्योजना प्राक्खिता पश्चादु- 
पक्षितेति ज्ञायते | ततश्चोभवत्या ए्यानुक्रूटत्वाय सूत्रे विरोधिपदं नास्तोति 
च गभ्यत हति | अत्र, पूर्वोततरसूतरयोश्च विस्यष्टरीति विहाय कारकाया 
न्तर-भूताभूतपदनिर्यंयो टेत॒साध्ययोः तादास्म्याभावस्पष्टीकरणाथ,१ १ 

वमानं मिनषटस्यानमापकमिति एकाथसमवायिन उदादरणस- 


[1 +~ 
भन्‌ न १ ता तण 


उप, स्‌. ११-१२-१३. सूत्र्येण विरोधिलिद्गानि उदाष्ियन्ते । प्रथम- 
स्त्रे विरोध्यभूत भूत्येति । 
& 
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१२. भूतमभ्रूतस्य ॥ (१३०) 
भूतं शिरोचयशिखरादो सूधदयेनादे :सयोगादिकम्‌ अभूतस्य 
सूथदयेनादिवतिनः क्रियादेर्िङ्गमिति। अत्र टि क्रियास्योगयोरेका्थ- 
समवायिता ॥ १२ ॥ 
अथ विरोधिन उदाहरणम्‌-- 





१३. भूतो भूतस्य ॥ (१३९) 
मूती वतमानो विजयदप्तो नकट: भूतस्य वर्तमानस्य पराजित्य 
पन्नगस्य हेतुरिति । एषां सूत्राणां संमावितार्थान्तरविवक्षणमपि न निरा- 
क्रियते । अनेकाथतायाः सूत्रभूषणव्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
एवच्चेत्‌ अथान्तराणामपि हेतुत्वम्‌, तहिं अयमग्निमान्‌ गर्द॑भा- 
दिति किमिति नापदिद्यते इति शङ्कां परिटरन्‌ नानोदाहरहूण दरननिप्क- 
पणी विस्पष्टयति-- 





१४. प्रसिद्धिपूवैकत्वादपदेश्स्य ॥ (३२) 

प्रसिद्धिः स।ध्यान्विते धमिणि सपक्षे दृष्टान्ते हेतोर्द्नम्‌ । अत 
एवाह --““ अनुमेयेन संबद्धं प्रसिद्धश्च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येव 
तदिङ्गमनुमापकम्‌"'इति । अनुमेयेननपक्षेण धर्मिणा संबद्धम्‌ , तदविते- 
अनुमेयधमानिविते सपक्षे प्रसिद्धश्च यत्‌ अनुमेयधर्माभावे विपक्षे सरवत् 
नास्ति; तत्‌ ज्ड्गिमनुमापकमिति तदथः । निष्ट्ृष्टञ्च किरणावल्याम्‌ , 
““हढव्याप्तिकतया ज्ञानं प्रसिद्धिः” इति । तथाचापदेश्स्य हेतुवचनस्योक्त- 
विधप्रसिद्धिपूषकत्वात्‌ तादात्म्यशालिवित्‌ तद्विन्नमपि पभरधिद्धिशालि 


[1 [1 ॥ ^~ | 
सामा [री "षीं गमसं 1 प 
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चेत्‌ , देतुभवत्येवेति । अय मावः-- यदि तादात्म्यं गमकमुच्यते । तदा 
किमिति इयं दिशपा वृक्षत्वादित्यपिं नानुमीयते, रिशपायां वृक्षता- 
वातम्यस्य वृक्षे रिशापातादास्म्यस्य चावििष्टत्वात । अतोऽन्यदेव किंचिद्‌ 
गमकमेष्टव्यम्‌ । एवश्च यत्‌ प्रसिद्धं साध्यवति धर्मिणि प्रङ्ृष्टसिद्धिमत्‌-- 
उपाध्यपरयुक्तस्वाभाविकसाध्यसाह चथशाछितिया निध्ितमिति यावत्‌-- 
तत्‌ ङिगमिति। 

नन्वेवमपरसिद्धसाध्यकमनुमान कथमिति चेत्‌-रिमिदमनुमानम्‌ ? 
किमितरमेदसाधकं रक्षण केवरव्यतिरकि, कि वा अष्टद्रन्याति- 
रिक्तदरः्याध्रितत्वादिसाधकं वास्वादिसाधनाय प्रागुक्तमिति । नाद्यः, 
तत्र प्रथिवी इतरभिन्ना गन्धवक्वादिव्यादौ पक्षेकदेरो घाद साध्य- 
परसिद्धिस्वीकारात्‌ । नन्वाकाादेरेकव्यक्तेत्‌ लक्षणे शब्दव्वादिः तत्र 
कथमेकदेरो साध्यप्रसिद्धिरिति चेन्न-- तत्र धमिग्राहकभमाणेनाकाश- 
सिद्धिकाल एव॒ तस्येतरमिन्ननया सिद्धत्वेन रक्षणेनेतरमेदस्या- 
" साधनात्‌ । केवरमितरमेदसाधनखरूपयोग्यत्वमेव तत्र॒ रक्षणस्य 
व्यावर्षकल्यं नमिति । नान्त्यः, तत्राप्यष्टद्रव्यापिरिक्तद्रव्याश्रितमित्यननु- 
मानस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ अष्टदरभ्यापिरिक्ताश्चितमित्येव साधनात्‌ साध्या- 
प्सिद्धयमावौत्‌ ; गुणादौ तस्रसिद्धेर्तलादित्यलम्‌ । 


इदश्च छिङ द्विविधम्‌, विरोषतोदष्टं सामान्यतोदृष्टश्च । यजाती- 
ययोर्ेतुसाध्यथो; सपक्षे साह चर्मरहः, तज्नातीययोरेव मध्ये एकेनान्य- 
साधने बिरोषतोदष्टम्‌ । यल्नारीययोः प्राक्‌ साह चथग्रह;, तज्नातीयू- 
भि्नजातीयदर्सनेन तत्जातीयमिस्जातीय्येव साधनं यत्र भवति केवरं 
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पक्षसपक्षगतधमनयोरन्यादशसामान्याकार परिकल्पनया अनुमाने, तत्र 
सामान्यतोदृष्टम्‌ । यथा शीतादिस्पश्चविजातीयानुप्णाशीतस्पदोदशेनेन 
जलादि विजातीयवास्वन॒माने ॥ 

एवभिद्धियाणि सकतकाणीत्यादेरनुमानप्यापदेश्तां सम्य 
पूवेपक्यमिमतमनपदेशात्वं यत्रयत्र भवेत्‌, तत्‌ सवमाह-- 


१५. अप्रसिद्धो ऽनपदेरोऽसन संदिग्धश्चानपदेषशाः ॥ (९२३) 

अपदिदयते व्यपग्िदियते साधकतयेद्यपदेया हतुः । (अपस्य 
दे शनं निदशोऽपदशः | निदएत्यसाध्यनिदेशमात्रणानुपरम्य तता ऽ 
पसृत्य तद्थेतया अन्यम्यापि निश इति) प्रसिद्धिमान्‌ अपद 
इत्युक्तया अप्रसिद्धोऽनपदेश इति तावत्‌ सिद्धम्‌ । न केवलमेतावत,.। 
असन्‌ सदिग्धश्चानपदेश्ां भवत इव्यर्थः । ईटदभावाविप्काराथमेव 
वाक्यद्रयकरणम्‌ । असन्‌ पक्ष देतुरविद्यमानः । िग्धः--हेतु 
रयं पक्षे किं साध्येन सह्‌ वतत, उत साध्याभावेनेपि सदिगधः | 
ननु सर्वत्रानुमाने पक्षे साध्यसदेह सद्भावात्‌ हेतोश्च निश्चितत्वात्‌ हेतुः 
पक्षे सध्यसहचर्ति न वेति संदेटोऽविरिएट इति कथमथ देत्वामास ` 
इति चेन्न--संरिध इत्यम्य संदेह विषयनूतसाध्यतदमावसाहचयै 
शालीत्यत्र तात्पर्यात्‌ । ननु अप्रसिद्ध इत्यम्य प्रसिद्धिरदित इत्यथकतय 
व्याप्तिरहित इति सिद्धति । हदोऽभिमान्‌ धूमादित्यादौ च व्याषि 
सत्वेऽपि हेत्वाभासता वक्तव्येति असन्निति प्रथङ्निर्देशो युच्यते | 
सदिग्ध इति तु कथम्‌; अयथ धूमवानच्निमत््वादि्यत्र संदिग्धेऽ- 
प्सिद्धत्वस्यैवाक्षतत्वादिति चेत्‌-सत्यम्‌ । अथापि साध्यवति हेता- 


काः 9 (भयनामा ०५५. .५०२०५ = कान्‌ "कके == १ 
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दीनं प्रसिद्धिरि्यसदुक्तत्वात्‌ अप्रसिद्ध इयत्र साध्यवत्यदृष्ट 
इत्येवाथः † स च विरुद्धो मवति ; साध्यवदवृत्तितवात्‌ । संदिग्धस्तु 
साध्याभाववतोव साध्यवत्यपि दृष्ट इति नायमधरसिद्ध इति सूत्रकृदाश्चयः | 
एवश्च पक्षसच्वसपक्षसच्वनिपक्षासच्वरूपे देन निषठ रप] ये एककयेकल्या- ` 
देकंकोऽनपदेश दययुक्तं॑भर्वा) । यथा सपक्ञात्रत्तित्वादभरसिद्धः, 
प्नावरृत्तित्वादसन्‌ , विपक्षव्रृत्तित्वात्‌ सदिग्ध इति । 
ननु रुपपञ्चकं हेतङ्कम्‌ । तत्रावाधितत्वमसयतिपक्षितखश्चेति 
ख्पद्रयै रिष्टमम्ति । * अत एव जटीयद्रवत्वं नैमित्तिक द्रवत्वत्वादित्यत्र 
पश्चसत्वादिरूपत्रयसच्वेऽ१ि प्व्षवाधितसरादेवासद्धेतुत्वम्‌ । एवं 
नित्यः चब्दः अनिव्यधर्मानुपरव्परेरित्यत्र नित्यधमनुपर्प्रेरनित्यः 
शव्द इपि प्रपिपक्षदेतुव५^न्थठेऽपि ससररिपक्षिततया देसाभ।सत्वमिति 
चेत्‌--अन्न चकारात्‌ ऊनपदेशा इति पुनरावतनाच वाधितससपि- 
पक्षितयोरपि अरहणमिति किरणावृख । | 
रदमत विचागम्‌---म्यायददन इवात्रापि हेलामासपञ्चविधत्व- 
कर्पनमनाधिर्यकम्‌ । प्रसम्तपादभाप्येऽपि तथा नोक्तम्‌ । बाधस्थले 
कि हेतोः साध्यत्याप्यत्वे पक्षवृत्तिलं वाऽनङ्गीकलय वाधोऽङ्गीक्रियते, 
उत ॒तत्तदप्यद्धीक्क्य । आये उक्तत्रिविधान्तमाव एव बाधितस्य । 
ञन्त्ये तु स कथं देतुदोषः £? हेतुज्ञानव्धिटकदोषो हि हेवुदोषः। 
न हि बाघेन परामदीविधनं क्रियते । अनुमितिविघटनं क्रियत इति 
चेत्‌ --- तदास्ताम्‌ । परामरशवत्‌ वाधाभावस्यापि अनुमितिसामग्री-. 
निविष्टसवात्‌ , हेतोनिर्दोषतवेऽपि कारणान्तरामावत्‌ का न जाय ` 
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इत्येव स्वीकार्यम्‌ | अन्यथा सिद्धिदश्ायामनुमित्यमाववादिभिः सिद्धि- 
रपि हेतुदोषत्वेन भाग्या स्यात्‌ | कस्यचित्‌ परामर्शानन्तरं निद्रादि- 
दोषादनुमित्यनुतपत्तो देतुर्द्ट इति वक्तम्थं भवेत्‌ । अतः पक्षे साध्या- 
भावो व्यापतिपक्षधर्मताविरिष्टदेतोरदष्टतां नापादयतीति न बाधिरोऽ- 
नपदेशच इति सूत्रकृदाशयः स्यान्‌ । एवं सद्तिपक्षखलेऽप्यनुमि ति- 
प्रतिवन्धाद्याधवत्‌ न हेतुदोषत्वम्‌ । अत एव मनो मूतं क्रियावत्वा- 
दित्यत्र अमूत मनः अस्पदयीत्वादिति प्रतिप्रयोगे, अणुत्वेनावधृते मनसि 
अमूतेत्वबाधाद्विरुद्धत्व भाप्ये उक्तम्‌ । विरोधश्चा प्रतिज्ञाविरोधः 
पक्षसाध्ययोरनन्वयादिपतिं कन्दल्यां व्याख्यातम्‌ । अतो बाधससरपि-- 
पक्षौ विहाय तैविध्यमेव सुवचम्‌ । 

भाप्ये तु, “विरुद्धासिद्धरसदिग्धमरिङ्ख काड्यपोऽत्रवीत्‌'' इति 
पूवेमुत्तंवा प्श्चादपदेश्ाभासविभागे विरुद्धासिद्धसंदिग्धानध्यवसितभे- 
देन चातुविध्यमभाषि | अनध्यवसितो नाम असाधारणः | कायं प्रागपि 
सत॒ कार्यत्वात्‌, राब्दौ नित्यः शब्दल्वादित्येवम्‌ । असाधारणधर्मो न 
सैश्षायकः, किन्त्वनध्यवसायहेतुरिति तन्मतं प्रागेवावाचि | अयश्च सूत्र 
अप्रसिद्धेऽन्तभावितः-- अप्रसिद्धः सपक्षावृत्तिः । स च द्ित्रिधः विपक्ष 
मात्रवृत्तिः पक्षमात्रवृत्तिदचेति । आद्यो विपरीतन्याप्यो विरुद्धः; अन्त्यो 
ऽसाधारणः। एवमसन्नपि लिविधः । पक्षतावच्छेकविरिष्टपक्षे हेतुता- 
वच्छेदकविशिष्टहेतुरसन्‌ असिद्ध उच्यते। स चाश्रयाध्रिद्धखरूपासिद्धा- 
प्रसिद्धसाधनमेदात्‌ त्रेधेति । संदिग्धोऽपि साध्यतदभावसहचरितहेतः । 
ततर पक्षमिने साध्यतदभावसाहचर्थं साधारणः, पक्षान्तभावेन तथात्वे 
चानुपसंहारी [ अन्येषां तु हेत्वाभासानाम्त्रैव यथायथमन्तर्माव इति । 
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अत्राप्यसाधारणं द्विविधम्‌ , वस्तुतः पक्षत्रत्तिसाध्यकं तदच्रत्ति- 
साध्यकश्चेति । यथा शब्दोऽनित्यः शाब्त्वात्‌ , नित्यः शब्दत्वादिति । 
आद्यःसद्धेतुरेव । द्वितीये तु वाधात्‌ हेतुविपरीतत्याप्यस्सन्‌ विरुद्ध एव । 
अतएव विरुद्धासिद्धसदिग्धमिव्यनेनाप्रमिद्धं सवे विरुद्धमिति दर्थते। 
तत्‌ सिद्ध त्रिविधो हेत्वाभास इति | 

वास्वादिप्रकरणे प्रागेव क्न्य हेतुहेत्याभासविमागमेत्रेव कुवन्‌ 
महर्षिरनुमानप्रामाण्यसिद्धेः परमं फलमासानुमानमिति दीयति ॥१५५॥ 

देताभासमसुत्रस्यासः्संदिग्धयोरनपदे्चसकथन एव नेम्म्‌ । 
अप्रसिद्धस्यानपदेगव्वमनुक्तिसिद्धमिति प्रागेवोक्तम्‌ । तदनुरोधेनास- 
व्सरिग्धयोस्दाहरण सृत्रद्येनाद- - 

१६. यस्माद्विपणी तस्मादश्वः ॥ (१३४) 

अश्वमेव प्राणिनं पक्षीङ्कत्य जयमश्च इति साध्यते । न चश्च 
विषाणित्वमस्ति। अतः खरूपासिद्धो देतु: । सर्वाश्चपक्षीकारे स्वेवम्‌ । 
अयमश्च इति किञ्चिक्षीकारे पुवररसिद्धोदाहरणमपि मवेत्‌। देतोरध- 
त्वाक्रान्तसपक्षव्धक्तेवृत्तित्वविरटात्‌ विपरीतसाधकत्वसमवात्‌ ॥ १६॥ 

खदिग्धमुदाहरति--- | 
९७. यस्माद्विषाणी त स्माद्रौरिति चानेका न्तिकस्योदादरणम्‌॥ (९३५) 

गौ पक्षीक्घयय गौ्विषाणित्वादित्यनुमाने विंषाणिस्य गोखत- 
दभावसाह चर्यात्‌ संदिग्धत्वम्‌ । अयमेवानेकान्तिकः। एकभ्मिचन्ते भव“ 
देकाम्तिकः । अन्तो नाम अवसानमूमिः निर्णेयकोटिः ; न्यायभाष्ये 





उप, प्रू १ ६. व्याप्यत्वासिद्ध ॥ स्वरूपासिद्ध- विशुद्धानूष्दाहरणामिद्म्‌ | 
म्ले रासभः पक्षः । 
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निव्यत्वादेरन्ततयोक्तेः । एेकानिको नेति अनैकान्तिकः । कोटिद्रय- 
साधारण इति यावत्‌ । अन्तशब्दस्य देशवाचित्वे तु अनेकदेशचस्थः 
साध्यतदभावदेशस्थ दर्यर्थः स्यात्‌ । सं दरखम्येद्यनुक्त्वा अनिकाम्ति- 
कम्येव्युक्तिः, न सदेदसच्व ण्व हेतुदोषः; किन्तु सषदैव; उमयकोि- 
साहचपस्येव नियामकपवदिति सूचयितुम्‌ ॥ १७ ॥ 

बो द्धसांघ्यपक्चप्रपिक्षेपाथ्मुपरितनं सूत्रम्‌. 

१८. अस्मे नेदयार्थसन्निकर्वात्‌ यरिभष्पद्यते तदन्यत्‌ ॥ (१२६) 

पूवम्‌, “अन्यदेव हेतुरितयनपदेदः' दव्यत्र जानेनादमानुमान 
धर्मधर्मिणोरनन्यखात्‌ युज्यत; न विद्धियेणात्मानुमानमिव्यभिसेदित टि 
पूर्वपक्षिणा । तत्रानमज्ञानयरारनन्पत्वं तद्धि खण्ड्यते । निप्प्यमानं टि 
ज्ञान निस्यादास्पनोञन्यदेव ।! धम॑रघ्तिणारव्यन् मदात्‌ | मत ण्व 
ज्ञानासवादेऽपि निरम्तः; अहे जानामीति जानाश्रयत्वम्भैव प्रतीतेः ; 
कायाकाययोस्तादातम्यायोगाचति । अतः सवम्यापदेशात्व पूर्वाक्तयुक्तंया, 
न तु तादास्म्यादरिति भावः| सूत्रमिदं तृ्क्तिम्यारमसाधक्रज्ञानहेतोरुक्त- 
विधानपदेशमिन्नत्वरूप सद्धेतुतखमातपरश्चेत्‌ , नातीव प्रयोजनम्‌ । अथं 
सिद्धत्वात्‌ । अत एव व्या््यातम्‌ 

यत्तु सांख्यमतम्‌-अन्तःकरणस्येद्धिवद्रारा बहिनिःसृत्य घरां 
भ्याप्नुवतः तदाकारपरिणामो भवति । स परिणामो वा, तादृशम्यान्तः- 
केरणस्य बाह्येन घटादिना सह सयोग एव वा ज्ञानमिस्युच्यते । तथा- 
वान्तःकरणमेव तदाश्रय इति-- तदप्यनेन निरस्तम्‌ । आत्मा तावत्‌ 
श्रतिं सकेषिरक्षणो वा शीरायमिन्न एव वा भवतु | जसा इन्दियेण, 
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इन्द्रियमर्थन च सनिङ्ृप्यते । पयं सनिकर्षवखात्‌ यन्निप्पयते, तत्‌ 
अन्यत्‌ ज्ञानशब्द।मिधेयमात्मानुमानोपमोगि । न त्वन्तःकरणपरिणामा- 
दिरित्यथः । मन ण्व तावदिदानीमसिद्धम्‌ | सिद्धावपि अणुतया 
यिद्धयतम्तस्य निल्यम्य कथं बहि ःपरिणामः, सर्थसननिकर्षो वा । न च 
मनो रिक्तेऽन्तःकरण किञ्चित्‌ प्रमाणम्‌ । अग विरक्षणस्यास्य ज्ञान- 
म्यानुभविकस्याश्रयः कश्चिदात्मा ऽनुमीयते इति । यन्निप्पद्यते इति 
प्रयागात्‌ जानोत्पच्यनुमवो दितः । आत्ममनटइन्दरियार्थत्यनुक्स्वा 
मनम्त्यागनोक्तया मनस ण्वासिद्धिः, सिद्धां च धर्मिग्राहकप्रमाणेन 
नित्यतयाऽग्रुतया च सिद्धिः सूच्यते । 

पु न नम्यानपद दाव्वनिराकरणेन च आत्मा साधितः | ९८॥ 

णवं ज्ञानेन सखात्मानुमानमुक्त्वा परकीयज्ञानस्या प्रत्यक्षतया तेन 
परात्मानुभानमम्माकमसमवीत्यादीच्य देप्वन्तरेण परकीयं ज्ञानं परश्चानु- 
मापयति-- 
१९. प्रवत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगा्मनि दष्टे परत्र लिङ्गम्‌ ॥ (१२७) 

्वृतिनिव्रृत्ती शारीरक्रियाविदोषौ । तथा च माप्यम्‌-- 
““हारीरसमवायिनीभ्याञ्च हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याभ्यां प्रवृत्तिनि- 
वृत्तिभ्यां रथकर्मणा सारधिवत्‌ प्रयलवान्‌ विग्रहस्याधिष्ठाता अनुमीयते' 
इति । अत्न प्रयलवानिति भाषण ज्ञानस्य प्रयलद्वारव शारीरक्रियाहेतुत्व- 
मिति वस्तुखितिमनुखत्य । न तु प्रयस्नानुमानमत्र सूत्रे ज्ञानप्रकरणात्‌ 
प्यलेनात्मानुमानश्चोत्तराहिके वक्ष्यति । तदथं प्रयोगः-- चैतादिशरीरं 
प्रक्षावदधिष्ठितं हितध्राप्तियोग्यक्रियावत्वात्‌ अहितपरिह रथोम्बक्रियावत््वा- 
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द्रा रथवत्‌ असच्छरीरवच्वेति । सूत्राथस्तु-- प्रत्यगात्मा खासा | 
परवृत्तिनिवृत्ती खातमसाधकत्वेन खडशरीरे दृष्टे, परश्रीरे परात्मसद्धावविषये 
लिङ्क भवत इति । स्वकीयपवृत्तिनिवृत्तिसजातीयपरवृत्तिनिवृत्तिभ्यां खालम- 
दृष्टान्तेन परात्मानुमानमिति भावः । तत्र ताभ्यां खात्मानुमानधकारो 
माष्यवाक्यद शित एव । सूत्रे चकारः ज्ञानवत्‌ परवरतिनिढत्योरपि आत्मानु- 
मापकत्वसमुच्चयाथ इति ॥ 
बुद्धयादिनाऽऽत्मनः सिद्धि. देतुरूपपरिम्थितिम्‌ । 
हेत्वाभासविधाश्चाह तृतीयाये परानुमाम्‌ 4 
इति वेरोषिकरसायनसदटिते वैरोषिकददीने तृतीयेऽध्याये प्रथमम हिकम्‌ । 
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श्रीः 
तृतीयाध्याये द्वितीयमादिकम्‌ 
आलमनश्चेतन्येनानुमानमावेदिनम्‌ । अन्यैरपि हेतुभिः तदनुमानं 
वेदायाय प्रददयते । तत्र मनोगतिमपि हेतुं वक्ष्यन्‌ , आत्मोपकरणं मन 
आत्मानन्तरसुदिष्टमपि मध्य एव निरूपयति- 
. बआ्त्मेन्द्रियाथसन्निकषं ज्ञानस्य भावो.ऽभावश्च मनसो लिङ्गम ॥ 
आतमा चक्षुरादिमिरिन्ियेः सन्निङ्कप्यते, रउद्धियाण्यर्थेः । एवं 
सत्यपि चाष्ुषादिज्ञानस्य कदाचिदुत्पत्तिः कदाचिद नुत्पतिश्च मनसो ऽनु- 
मापिका । चाक्ुषादिज्ञानं उक्तात्मादिसंनिकषातिरिक्तकारणविरोषसा- 
पेक्षम्‌ , तस्मिन्‌ सत्खपि कदाचिदनुतपययमानत्वादिति भाप्यानुसारी 
अथः । अन्तरं वु-आत्मादिसन्निकषे सति कदाचित्‌ चाश्चुषज्ञानस्य 
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भावः, तैव त्वाचज्ञानंस्यामावश्च मनसो रिङ्गम्‌ । युगपञ्जानानुपत्तिः 
मनसो लिङ्गमिति यावत्‌ | मनस्म्वीकारे तु मनसः इन्द्रियेण सन्निकषे- 
स्यापि प्रत्यक्षकारणतया मनसोऽणुतस्यीकारेण तत्‌ येनेन््ियेण सनि- 
दितम्‌ , तज प्रत्यक्षमिति ग्यवय्था सुपपादेति | यदपि न्यायभाप्योक्त- 
रीत्या स्मृत्यनुमि ियाब्दओधसंशयप्रतिभाष्वप्नक्ञानोहाः, सुखादिप्रतयक्षम्‌, 
इच्छादयश्च मनसो लिङ्गानि, अनिन्द्रयनिमित्तानां तेषां करणान्तरनिमि- 
ताया आवद्यकतात्‌-- अथापि तैरणुसेन मनम्िद्धिदरमेति युगप- 
ञजञानानुयत्तिरूपटेतोरविरोषत आदरणम्‌ । पएर॑तु॒ज्ञानायोगपस्य 
तृतीयसूत्रे वक्षयमाणलवात्‌ प्रथमयोजना भाप्यादता । ॥ १ ॥ 

आकाशचादाविव मनस्यप्यतिदेशा्थं सूलम्‌-- 

२. तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ (१३९) 
तस्य मनसः । अन्यत्‌ प्रागेव व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 


द्रव्यत्वनिसयत्वनिखूपणानन्तरं वाय्वाकाशादाविव अत्रापि संख्या ` 
प्रतिबोधयितम्या । परन्तापमोपकरणतया सिद्धथतो मनस इद्धियान्तरवत्‌ 
्रस्यासं मेदः आत्ममेदे सिद्धे सिद्ध एव । अथाप्येकस्येबासिनः 
किमनेकानि मनांसि, एकं वेति जिज्ञासा तावदशान्ताऽवतिष्ठते । 
तथा नकीकरचरणादो, सौमर्यादीनां कायग्यहेषु, पतितेगृहगोधिका- 
विमक्तततपुच्छयोश्च युगपत्‌ क्रियोत्तिर्मनोधीना समर्थनीया । नित्यत्वेन 
व्याख्यातस्य मनसोऽणत्वे नानामनःस्वीकार एवैतदुपपतिः । मदि तु ` 
मनो विभु, तदा तदुपत्तिरनायासेन स्यात्‌ । एवश्च सर्वेषामालमनामे- 
कमेव मन इत्यपि सुवचमिति स्यादत्ापि संभावनेत्यपि शङ्का । तत्परि 
हाराथमाह-- 
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% २. प्रयल्लायोगपव्यात्‌ ज्ञानायौगपद्याच प्रतिशारीरमेकं मनः? (९५०)।॥ 

कचित्‌ य।गपद्यानभिमनिऽपि युगपदनेकावयपरेरनेककारये प्रवरम्‌, 
अनेकेद्िथ्युगपदनेकं ज्ञातुश्चासमथेताया ण्व प्रायः प्राणिषु दशेना- 
ननेवम्‌ । एवश्रेकलर व्याप्रतस्यान्यत्रासामर्थ्यात्‌ , विभुत्वे च मनसः, 
जअणुत्वेऽप्यनेकत्वे वा तदयोगात्‌ नित्यमणु मनः प्रतिदरारीरमेकम्‌ ; 
न त्वेकम्मिन्नपि शरीरे अनेकम्‌ | करमन्दरियज्ञानेद्धियमेदना मनोभेदो 
नास्वीति हेतद्रमेन ज्ञाप्यते । नदक्यास्तु अभ्यासावराटधितमनोवेग- 
वशात्‌ अरिक्षिप्रमाविनीपु करचरणक्रियायु द्रष्टणां यागपयानिमानः, 
अलातचक्रदशनवत्‌ । एवं दीर्ध्न्कुरीभक्षणादावपि । काक्युहेषु 
प्रतिशरीरमिद्रियान्तरवत मनसो ऽप्यन्यत्पान्नानुपपत्तिः । गृहगोधिक्रा- 
पुच्छे तु संरिट्ावम्थोत्त्तक्रियाधीनवेगविरोपनिवन्धना भ्रामितरिन- 
चक्रभ्नरमणवत्‌ कित्‌ कारं त्रियानुवृत्तिर | 

अत्र ठयोमवतीकन्डल्यादधिवर्णितावतरग-सूल्रानुवादाथवणनबलात्‌ 

सूत्रे "प्रण्डिरीरं मन' इति पदे स्त इति ज्ञायते । एकविभुमनः- 
पक्षखण्डनाश्रै सूतरपन्रत्ति वणयन्त्या किरणावल्या एकपद्रमालम्य तत्त्ण्ड- 
कत्वाभावात्‌ प्रतिश्चरीरमिति पदमपि सूत्रम्थतया ज्ञाप्यत इव । मनः- 
पदं पुनः प्रकरणवश्ादनुक्तिसिद्धमेव । अथापि कचित्‌ सूत्तपाटेऽपि 
तदुपर्भ्यते । मनोधिकारसमापिज्ञापनाय पुनम्तसयोग दपि वक्तव्यम्‌ | 
मा बद्धा त्त्‌ ॥ २॥ 

` अथात्मलिङ्गाधिकारसूतरं संक्षेपेणानेकटेतुप्रद्च॑कमाह- - 

७. प्राणापाननिमेषोन्मेजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः 
खदुःखेच्छादेषभरयलाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ (१७१) 
देहेन्द्ियमनः प्राणवेदनादिस॑घातेऽस्मिन्‌ बिरक्षणे एकैकोऽप्यलोऽ 
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वर्यमात्मानमनुमापयति । तेप्वेकम्भासमलेऽन्यत्र काय नोतवयेत; अन्ये 
पामेकाधीनसे च वपिनिगमनाविरहः ; स्वेषानसत्वे त्वनेकात्मवादः 
म्यात्‌ ; म्रतशरीरे प्राणापानागरिसवप्रसङ्गश्च ; अद्मेकः प्राणापानादि- 
मान्‌ दुखदुःखादविमांश्चेव्याद्यनुमवप्र.संधानविरोधर्चेति सूत्शयः । 
सूतराथसतु प्राणापानौ उच्छवासनि स्वासो, पच्चवृततिप्राणम्यापारो वा| 
निमेपेोन्मेपो चध््नामीटनिन्भीटने वायुनोदनाधीने । जीवन्ब्दरम्य 
म्वकर्मापाजितदारीरावन्छिलात्ममनम्सं नगो मुख्योऽथ इति किरणावली । 
तश्राच न्यायभाव्यम्‌ (२-२-२५), ““ सदेटम्थात्मनो मनसा संयोगो 
मिपच्यमानकमाशयसदितो जीवनमिप्यते '" इति } प्रकते वृद्धिम॑मक्ष- 
तसंराहणञ्च जीवनपदविवक्षितमित माप्यादिनिःङ्ृटम्‌ | मनोगतिः 
समनन्तरनिरूपितस्य मनसोऽभिमतविपवप्रहानुकूला क्रिया । इन्द्रियान्त- 
रविकारः अम्फररूपगन्धम्रहणाधीना रसनेन्दिथविकारो रसगधि- 
प्रहि दन्तादकसंप्टवमूतः । इमे स्व पव्येकं पुरुषाधीनाः, विजातीय ` 
वायुक्रियात्वात्‌ , निमेषोन्मेष्वात्‌ , रद्धयादिरूपत्वात्‌, अभिमत्यनुक्रूलः- 
करियलात्‌, दरदानानुसारिविकारत्वात्‌ ; भस्ावायुक्रियावत्‌ , दास्यन्त- 
निमेषोन्मेषवत्‌ , गहपति ङ्ृतगृव्रदधयादिवत्‌.› पेटकान्तरोदेशेन दारक- 
ेरितपेरकगतिवत्‌ , अपवरकान्तर्मतप्रेक्षकरतैकगवाक्षद्रारकदशेनानुरो- 
धिगवाक्षान्तरावच्छेदङ्ृतम्यापारविदोषवदिति । सुखादयश्च किश्चिदा- 
भरिताः गुणत्वात्‌ रूपादिवदिति परिरोषवरलादा्मानुमित्दितवः । न चषा | 
शरीराद्वृत्तितवम्‌ , ज्ञानसामानाधिकरण्येन अहम्थवृत्तित्वेन चानुभवात्‌ । 
किश्च सुखादिकं पराकारु्ृतकि्चित्यदार्थानुमवादितेषटसाधतताज्ञानाधीन- 
काखन्तरोपरन्धतत्सजातीयपदार्थगततदिष्टसाधनत्वसरणापादितेच्छपर - 
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वृत्तिसंततिसमासादनीयमिति आजन्ममरणयाय्येकातमसिद्धिरिति न 
देहादिः क्षणमङ्कुर आला भवितुमहं तीदयुक्तं (१-१-१० )न्यायमाप्ये॥ 

एवमता साधितः । तस्य द्रभ्यत्वनित्यत्वे पूववद तिदिशपि-- 

५. तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ (१४२) 

तस्य आतमनः ¡ शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 

एवं द्रम्यत्वनित्यत्वनिखूपणानन्तरं वायोरिव तस्येकवनानात्व- 
चिन्तनमागमिकाकारसद सद्धावचिन्तनश्च क्रमेण कतेन्यम्‌ | एवमपि 
वक्ष्यमाणाकारस्य स्वासमसाधारण्यं तद्विशिष्टरूपेण नानाखश्च ज्ञापयितुं 
पूरवमेवाऽऽगमिकाकारविचारं प्रवर्तयन्‌ पूर्वपक्षमाह सूत्रतयेण-- 

६. यश्चदत्त इति सन्निकषं प्रत्यश्चाभावाद्‌ टण्रं लिङ्गं न विद्यते ॥ 

नाय संदर्भः आतमनोऽननुमेयत्व-शास्रैकगम्यत्वशंकया प्रवृत्तः ; 
वायुतो ऽप्यधिकं प्रपश्चेन तस्य साधितत्वात्‌ । किन्तु आगमगम्याकारस्य 
 वायाविव कतिपयस्य चिन्तारूपः। यथा नानामूतानां वायूनां प्रतिव्यक्ति 
नियतः खामाविक आकारः जगमेकावसेयः- तद्‌ रिमहपुरुषवाक्यमा- 
त्ावसैय इति यावत्‌ ,-तथा जा्मन्यपि खाभाविकः प्रत्यासभिन्नो वा 
सर्धृत्तिर्वीऽऽकारः आगमिक एव । न तत्र मानान्तरम्‌ । यदि तु मानान्त- 
रात्‌ तत्र # विरोषतोदृष्ादनुमानात्‌ , उत सामान्यतोदृष्टात्‌ । नाद्यः, 
कस्याप्यात्मनःप्रतयक्षाभावेन कचिदपि तादशाकारसाह चर्येण कस्यचिलिद्ग- 
स्मादशेनात्‌ केनापि रिङ्गेन विदोषतस्तदाकारानुमानायोगात्‌ । न च खयं 
प्रतयक्ष्यत इति वाच्यम्‌, अयोम्यत्वात्‌ । योग्यत्वे स्वातमनेव परास- 
नाऽपि अ्रहणप्रतगः। न हि घटादिः केन चिद्‌ गृद्यते, नाम्येनेत्यस्ति । 
अतः सन्निकर्षे अयं यङ्दत्त इति प्रेण कडदत्तातममत्यक्षामावात्‌ स्वेनापि 
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स नैव प्र्यक्ष्यते इति विशेषतो लिङ्ग स्वासु किंञ्चिदसाधारणा- 
कारसाधकं न विद्यत इति ॥ ६ ॥ 

तर्हि सामान्यतोरष्टात्‌ ततस्सिद्धिरस्त॒ । तताह- 

७. सामान्यतोरण्नाच्ाविषहोषः ॥ (२१४४) 

यथा स्परादिना वाय्वादिधर्मिसिद्धिः, तथा ज्ञानादिना 
किश्चिद्धर्मिसिद्धिः स्यात्‌| स च पर्िषात्‌ द्रभ्यान्तरमिन्नतवेनाप्यनु- 
मीयते । अतो नातमनोऽसिद्धिः । परंतु गवादौ गोत्वादिरिब तत्रतयो- 
साधारण आकारो न पामान्यतोटष्टाद वगम्यते । नित्यत्वविभुत्वादयस्तु 
वियदादिसाधारणा इमि ॥ ७ ॥ 

तस्मात्‌ प्र्यक्षानुमानानवकाशात्‌ अनुमानसिद्धोऽप्यात्मा 
विलक्षणाकारतया राब्दकसमधिगम्य इत्याद-- 

८. तस्मादागमिकः ॥ (९४५) 

तथा टि श्रुतिः, “अपहतपाप्मा विजरो विमृद्यु्विंशोको विजि 
धःसाऽपिपासः सत्यकामः सव्यसकल्पः', “विज्ञानघन एव त्यादिः । 

एवे पूवेपक्षे सिद्धान्तमाह-- 

९. अहमिति शाब्दस्य व्यतिरेकाक्नाग॑मिकम्‌ ॥ (१४६) 

अयं भावः-अपहतपाप्मःवादिकमनुमानगम्यमेव । सत्यसकल्य- 
त्वादिकमप्योपाधिकम्‌ । रागादे्न्धकारिकप्वात्‌ । विज्ञानघनत्वमपि 
विज्ञानाश्रयतवे देहकारु एव ] जानातीतिधातुप्रतिपा्यताविरहिण असमने 


`  उप.सू्‌.७. सामान्यतो दष्शदुमानादपि आत्मत्वेन अश्टन्यातिरिक्तद््यस्वेन 
वा आत्मतिद्धम भवतीत्यर्थः । उप.स्‌ ८. अहम्पदे साभिधेय पदौ्वादित्यनुमानः- 
दात्मसिद्धिः । अहत्वरूपमात्मतवं प्रृतिनिमित्तमितो ऽवगम्यते इति , 
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ज्ञानरूपता च दुरूपपादा । अत आसनि शिप्यमाणमसाधारण रूपमह- 
न्तवमेव । तस्मादात्मरूपमागमिकं न भवति | अहमि तिशाब्दस्यात्मनो ऽन्यत्र 
व्यतिरेकात्‌ अमावात्‌। जासान्यस्यां छब्दमुख्याथेत्वाभावादि ति प्रत्य- 
यस्येति वक्तम्ये शब्दस्येति कथनं स्वकीयप्रस्ययस्य खय सृम्रहत्वेऽपि 
परकीयततस्सयम्य तस्युक्तराष्देनैव ज्ञेयतया ; अहमिपिकज्ञाने न निवि- 
कल्पकं निविकल्पस्या-मिलपावोगाि। ज्ञापनाय च ॥ ९ ॥ 

सरथं प्रथिव्याद्विता व्यतिरेकः अह मितिशब्दस्य | अहं प्रथिवी, 
अहं जलम्‌, अह रारीरम्‌, अहमिद्द्रियमित्त्यवहारात्‌ । तावता 
अहन्त्वस्यानागमिकदं कथम्‌ । ज्ञानादिनाऽऽत्मनोऽटन्त्वेन रूपणानु- 
मानाभावात्‌ । आस्मपरत्यक्षुम्य च निरम्तत्वादित्यत्राह (सिद्धान्ती)-- 

# १०. यद्‌ दण्रमन्वश्महं देवदत्तो ऽदं यश्चदन्त इति ॥ (2७) 

दि टषएमिपिवत्‌ यद टएपितिं पाटोऽपि प्रसिद्ध॒ दृटाद्रयते 
अध्याहारङ्कदाभावादर्थाचित्याच्च ८ अन्वक्षमित्यत्र प्रत्यक्षमित्यपि 
पाठः | अय्रमथः-यत्‌ यस्मातकारण्षणत अदं देवदत्तः, अहं यज्ञदत्त 
इति तत्तदात्मसाक्षिकं प्रत्यक्षं टम्‌ अनुमवसिद्धमस्ति, तस्मान्नायमिक- 
मिति पूर्वसूत्रेणान्वयः । -आतसनः प्रत्यक्षयोग्यत्वादटन्त्वमपि प्रत्यक्षत 
एव । तावता न परेणापि परासप्रप्यक्षापत्तिः। यथा ज्ञानयुखा- 
दीनां योभ्यत्वेपि स्वेनव ग्रहणम्‌ ; न परेण । तथाऽऽत्मनोऽपीति 
व्यवद्या संभवात्‌ । (अत एव जअस्न्नि्टम्‌ अहन्वप्रत्यक्षमन्येन न गरृद्यते) 
देवदत्तयक्ञद तद्धयनिर्देशः तत्तद हव तत्तदृर्यमेवेपि न कुत्राप्यहन्त्वमाग- 








+ उप. सृ १०. यदि दृष्टमिति पूर्वपक्षसूम्‌ । यदि अहमिति प्रत्यक्षम्‌ , 
किमास्माचुम नेनेति । 


४१, 
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भिकमिपि दसन्नुम्‌ , परात्मनः परयोग्यत्वशङ्कां परिदतुञ्च | 
टन्स्वं प्रप्यक्षयाश्वमःपत्‌ । आत्मद तु जातिः तस्य जारित्वेन्‌ 
न प्रत्यक्षम्‌ ; अनेकात्मद्रत्यकश्नानावात्‌ ॥ १० ॥ 
नन्ववमात्मनः प्रव्यक्षसिद्धत्य किना प्रागनुमाननिस्तर इत्यत्राह-- 
९९. रषे आत्मनि चङ्क एठः एय दद्यान्‌ पय्यश्चवत्‌ प्रत्ययः ॥ १४८ 
अटनि व्रतयक्र्मि। निविवादम्‌ । त्था सहमथ जासमे- 
त्यपि । परन्तु यधा, जदं वन्नदत्तः, यहं जानामि, नहं युखीरयादि- 
प्रत्वथराशिः, तद्रव्‌ सहं -कक्रः, धट स्थूल दरगद्िरप्यन्ति | शोक्ल्य- 
स्थाल्ादिश्च रारीरगुण ईइ निविवादभ्‌ | अतस्तत्सामानाधिकरण्या- 
द्मः शरीरमेर्वा। स ण्वासा ; स ण्व ज्ञानाद्याश्रय इति सैक्रिका 
मन्यन्त । तान्‌ प्र त्मा प्रवव्षसिद्धु दव्युक्ता, “सत्यमये प्रत्यक्ष 
सिद्ध ण्व; सच पृथित्पादिपन्चमृ.लसक एवेति कथमपिरिक्तात्म- 
द्रव्यपरिगण्नम्‌ ' इतयाक्षिपत. । , तद~ प्रथमतो देद्दा्पिरिक्तमासमानं 
हेतुभिः प्रसाध्य अह नित्रासकिपियक प्रसक्ष तद्विषयकमेवेद्युच्यते । 
एवश्च प्रव्यक्षटणप्यःसनि, चिङ्ग (पक्ति) सपि यौ द्विप्रकारो प्रत्ययो, 
अर्हं यज्ञदत्तः, अहं णाक द्व्येवमात्मदेट गोचरौ प्रागुक्ता तत्र-एकं 
आत्मगोचर" एव प्रत्यद्षवनं प्रत्यत भवति घवरादिप्रत्यक्षतुल्भो -भवति 
लिङ सिद्धयथावस्ितास्मधविपवकतया दृदत्वात्‌ अपापितत्वात्‌ । अल्यस्तु 
दारीरगोचरो न वास्तवाटमभधिषयकपत्यक्षप्रत्यय इति । एवञ्च द- 
परत्ययमुपादायारमनः प्रत्यक्षं प्रथिव्यादितः प्रथग्गणनांहेखश्च ज्ञाते 
भबलिति, पुथमनुमानोपन्यासः इपि भावः ॥ ११ ॥ 
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ननु यथा अहं शङ्ख इत्यादेः आत्मनि अहन्तप्रव्यक्षपरतं न 
भवति, तथः अहं देवदत्त इत्यादेरपि ; देवदत्ता दिपदानां . शरीरवृंत्ति- 
जाति विरोषविरिष्टाथकत्वात्‌ । अत एव देवदत्तौ गच्छतीति गम- 
नसानाधिकरण्यमप्युपपथ्यते । आत्मनि गमनक्रियाया जयोगादित्यत्राह- 


१२. देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचाराच्छ्यीरे प्रत्ययः ॥ 

¦ एकादरोऽदटनि पिता नाम कुर्यात्‌ ` हत्याद्यागमानुसारेण 
विवेकिभिः पित्रादिभिनामकरण न पफि्डमात्रम्य, किन्तु पिण्डावच्छिन- 
स्याऽऽत्मनः, जातकरणनामकरणादीनां दरीरावच्छिन्नासरसंम्कारक- 
त्वात्‌ । जातस्य टि नामकरणम्‌ | जन्म चास्मनो देहद्धियादि- 
संधातसबन्ध इति निषिवादं न्यायसूत्रेषु । अत ण्वाऽऽलसनः प्रस्य- 
भावः । अगे देवदत्तादिपदमारमपथन्ताथकमिति गुङ्कादिशन्द्‌- 
विरक्षणम्‌ । उक्तञ्च भामत्याम्‌ (२-३-१६), “ देवदत्तादिनामधेयं 
तावत्‌ जीवालनः ; न शरीरस्य ; तन्नाम्ने रारीराय श्राद्धादिकर- 
णानुपपत्तेः "› इत्यादि । अतः दारीरावच्छिन्नात्मनि देवदत्तपदमोपचारि- 
कमिति न मतव्यम्‌ । अतः अर्हं देवदत्त इपि प्रत्यक्षमास्मनि अहन्त्वे 
प्रमाणमेव । देवदत्तो `गच्छतीयत्र तु देवदत्तपदमुपचाराच्छरीरे 
प्रयुक्तम्‌ । न च गच्छतीत्यत्राल्यातस्य छृत्यथकत्वात्‌ गमनानुकूखकृते- 
श्चात्मनि अवब्राधितलवाद्‌ देवदत्तपदमातमपथन्ते मुख्यमेव किं न स्यादिति 
वाच्यम्‌-यननिष्ठन्यापारविंेषो धातुना विवक्ष्यते, स कर्तत्येवानुमवात्‌ । 
अत एव ॒सखाटी पचठीत्यादो खालीगतव्यापारस्य धातुना विवक्षा । 


८ उप. १६९. देवदत्तो गच्छतीति गतिसामानाधिकरण्यातुभवो व्यवहारश्च 
भाक्तः (देवदत्तपदं शरीराषच्िछित्मनि प्रयुक्तं चेत्‌ भोपचारिकम्‌ ) । 
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अतो गम्यथस्य देवदत्तनिष्ठता अवहयोपपा्या । आख्यातार्था यः कश्चि- 
दस्तु । यद्रा चेतनमात्रे प्रयुज्यमानधातुखर एवाख्यातस्य कृमिर्भः, यथा 
सुङ्न्त इत्यादौ । धा. श्चेतनाचेतनपाधारण्ये तु तस्य धालौश्चेतन- 
विषये प्रयोगेऽपि अविरोषादाश्रयत्वमेवा्ः । अतो रथो गच्छतीपि 
प्रयोगात्‌ देवदत्तो गच्छतीत्यत्राप्याश्रयत्वमेवाख्यातगम्यम्‌ । सर्वदा 
देवदत्तपदमात्मपभन्ताथकमीदशसटे उपचाराच्छरीरे प्रयुक्तमिति 

राङ्गते--- 

१३.. स।देग्बस्तूपचारः ॥ (१५५०) 

देवदत्तराव्दस्य कि शरीरे उपचारः, उत अहैशब्दस्यःसनीति 
संदिह्यते । यथा युपत्र्चनस्थाण्वाहुपिपसंस्कारार्था, यथा च मल- 
पकर्षणाय स्नानमासमसस्कारकम्‌ , तथा पिण्डिनामकरणमपि तदव- 
च्छिन्नासरसस्कारकं मपितुमर्श्तीि देवदत्तो गच्छतीत्यादौ देवदत्त 
रब्दद्दारीरे मुख्य एव । न चाहं देवदत्त इति कथमिति शङ्क्यम्‌ , 
अहं शङ्ख ईपि प्रत्ययानुसरेणादं स्थापि देटनिष्ठत्वे बाधकाभावात्‌ 
"अहमर्थ आस्मेतयत्रेव विवादक्षभवत्‌ । एवच्चाहं जानामीत्याद विवाह 
राब्द आस्मनि उपचारादम्त॒ । अतो नाहन्त्मालमासाधारणाकार इति 
स कैरिचदागमिक एव तत्र सादिति ॥ १३॥ परिदरति-- 
१७. अहमिति प्रलयगान्मनि भावात्‌ परवाभावादथान्तरपव्यक्षः॥ (१५१) 

अरथान्तरं॑प्रसयक्षे यस्य प्रल्ययस्य, सोऽथान्तरपरलक्षः । यद्रा 
¦ १. अत पव उथुत्पत्तिवादे--दितीयायाम्‌, गतिबुद्धिसूते गतिबुद्धि- 
कनृतमाश्रयत्वह्यगुक्तप्‌ । एवं गच्छती ते प्रयो गामावनिर्वाहवसरेऽप्येवम्‌ । तृती 
यायाम्‌ आश्रयत्वा्थाभिप्रायेण चैत्रेण गम्यत इतुदाहृतम्‌ । आख्यातद्धिचारे गच्छति + 


जनाति, इपेतीत्यदौ आश्रयते निहूढलश्रेनि दोधितिकरोऽपि प्रमाणीकृतः । 
डपु. 56 १ ३ 9 अहमित्येतत खला एण किः ग) ग्ज्व, +न +~ 
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प्रतिगतोऽक्षं प्रत्यक्षः साक्षात्कार इत्यथः । पुलिङ्खविरोप्यविवक्षया 
स्त्वम्‌ । अहमिति प्रत्ययः शरीरादर्थान्तर विषयकसाक्षाव्कारः, कुतः : 
भरत्यगात्मनि खात्मनि भावात्‌ , खात्मविषयकत्वात । परत्र परास्मनिं 
वा शरीरे वा अभावात्‌ । तदविष-#करणादित्यथः | अय॑ भावः-- 
अहमिति प्रत्ययम्य को विषय इति विचाथम्‌ । तस्म्ययःयक्तेजाय- 
मानाया य आश्रयः स एव तद्विषय इति वाच्यम्‌ | “' प्रत्येतु 
प्रत्येतव्यादनतिरेकः प्ररयक्त्वम्‌ ` इति चोदयनाचायाः । अति णवं 
खातमन्येव स प्रत्ययी भवति । अन्यथा तस्यास्मसामान्यपिषयकःतव 
शरीरादिविषयकत्वे वा सति जात्मान्तरादावप्यहमिति प्रत्योऽस्य 
जायेत 1 एवम्‌ अहं शरीरम्‌ , अहं पाद इत्याद्भिव्यग्रश्च स्यात्‌ | 
एतेन-अहमितिपरत्ययस्य तत्मत्ययत्यक्तयाश्रयो विषय दी कृतो 
नियमः ? तव्यक्तयवच्छेदकटेटो विषय इत्येव नियमाञस्तु | तथाच 
दारीरावच्छेदेन तसमत्ययत्यक्तेरात्मनि जायमानात्‌ शरीर एवाहन्वम्‌ - 
इत्यपि निरस्तम्‌-- अहं शरीरमिव्यादिप्रत्ययापततः । 

किश्च अहमिति प्रत्यथी बदिरिद्धियजन्यो वा मानसो वा। नायः, 
अन्धबधिरादीनामपि तत्सत्त्वात्‌ । नान्त्यः, इद्ियाणां विद्योषगुणग्रहण- 
मन्तरा द्रव्यम्राहित्वामावेन शरीरग्राहित्वायो गात्‌ । तद्रतजोक्ल्यादेर- 
न्धादिभिरग्रहणेनामानसत्वात्‌ । ज्ञानसुखा दिगरृह्यत इति चेत्‌--न स 
दरीरशुण इत्यावेदितम्‌ । अतिरिक्तातमविषयकत्वे तु ज्ञानादिना सह 
मानसमात्मग्रहणमिति सुवचम्‌ । ननु यथा अहमथ आत्मेति पक्षे 
उषं तवस्यातमनि, अह जाने, अहं सुखीति मनसा गृहीतस्य पश्चात्‌ 
अहं शङ्क इत्यादौ चाद्चुषे स्छदयुपनीततया भानम्‌, तथा शरीरमदहमर्थ 
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इति पक्षेऽपि अहं गुक्क इत्यनुभूतम्याहन्सवस्य पश्चात्‌ स्मृत्युपनीतस्य अहं 
जानन्‌ इपि मानसे भानमस्त्विति चेत्‌- एव तर्हिं अहत्वस्य शरीर- 
निष्टसेऽपरि आला मानसप्रलयक्षयोग्ध इति खीक्ृत भवति । न चाह- 
मि तत्र शारीरम्भेव मानम्‌  - नत्र ज्ञानानन्ववात्‌ । बाह्यस्य शरीरभ्य 
मानसा योग्यतया तद्ियो-+कमानसवरत्यक्नासमवाच | गग्वस्पवेद्धियक- 
ज्ञाने प्रिरो-यत्वात्‌ | 

रिश्च अटपितिव्लययावच्छटकदेदः अहमर्थ इति सिद्ध 
दयमाश्रेपः । तदेव न. भविं ; साग्र रकदे रावच्छेदेन कृतस्यान्य- 
देटावच्छदेन प्रलिस॑घानःमावनसंगान्‌ | जातिस्मरेण पूथैजन्मवृत्तस्य 
अह तदकरवनित्यग्रट णध्रसंगाच | तधा च मगवान्‌ अगायत्‌ , “इभ 
वरिवस्ते योगं प्राक्तव न ःम्यवम्‌'' इति | तस्मात्‌ तस्मत्ययन्यक्त्याश्रय 
ण्वाहमथः । ण्वजञ्चाह जाने, जह मुण्वीत्यादां आत्न्यहन्त्वं मुख्यमेव 
भासत इ ॥ १९ ॥ 

णवमासन्यःन्त्वलमभनरिष्ध प्रकृतां निप्कषेति-- 

देवदत्तो गच्छतील्युपचारात्‌ अभिमानात्तावच्छरीरप्रत्यश्ोऽ 

टङ्ारः ॥ (१५२) 

अह शवठ्दस्यालपरत्वात्‌ अहं देवदत्त इत्यादो देवदत्तादिपदमपि 
तव्सामानापिकरण्यात्‌ पिण्डावन्छिन्नपरम्‌ । तत्रेव च स शब्दो मुख्यः; 
न तु पिण्डि । अहै देवदत्त इतिवत्‌ मम शरीरं देवदत्त इति; , अहं 
देवदत्तवानिंति चप्रयोगात्‌ एवश्चाहन्वदे वदत्तत्वयोरासनिष्ठतात्‌ 

उप.स्‌. १५५. पवेपक्षसूत्रम्‌ । उपचारादित्येतदनन्तरम्‌, इत्युक्तमिति शोषः । 


तावदिति हेतौ । देवदत्तो गच्छतीत्येतत्‌ उपचारादिति यदुक्तम, तत्‌. अभिमानात्‌ ¶ 
न तु वास्तव तत्‌. यस्मात्‌ अहमिति प्रययः भ्रयक्षभूतश्चरीरविषयक इत्यथः । 
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अह देवदत्त इत्यादि जतमप्रत्क्षं निकीधम्‌ । देवदत्तो गच्छतीत्यादी 
च विशिष्टवाचिनः शब्दस्य विदोषणे शारीरे उपचारः । एवं देवदत्तःशु्खः 
स्थूल इत्यादावप्युपचारः । एवम्‌, अहं शङ्क इत्या दि प्रयोगो ऽप्यमु य 
एव । अयमनयोविं रोषः--अहम्पदं नात्र रारीरे खाक्षणिकम्‌ । किव्वना- 
दिसिद्धदेहार्म्रान्तिबिखात्‌ देहे आसाभिमानात्‌ अस्वन देह विषयकः 
शुक्कादिशरीरसाक्षात्काररूपोऽहम्प्रत्ययः । अहमिति हि शात्मा केवल 
उच्यते, न तु देहविशिष्टः। देवदत्त इति च दे विदोषविरिष्टः 
परात्मा । खातमभ्रान्तिश्च खदेदेऽनादिसिद्धेति। अटःङ्कार इत्यस्या 
नहरमर्थेऽदम्पत्यय इत्यथैः । गर्वापरपर्यायम्याहङ्कारस्य मृखमूरोऽध् देहा- 
त्माभिमनरूपोऽटङ्कार इति ज्ञापनःयाहङ्कारपदप्रयोगः । तेनाभिमान- 
दाढचैसिद्धिः । तत्‌ सिद्ध, "देवदत्तो गच्छतीति प्रत्यय उपचारात्‌; शरीर- 
प्रत्यक्षो ऽहङ्कारोऽभिताना'दिपि । सूत्रे गच्छती-¶त्यम्यानन्तरं प्रत्यय इत्यथ 
सिद्धम्‌ । एवमेव दि इरशब्दरनिर्देशोऽस्य शटी । तावदित्यवधारणे । 
अभमिमानदेवेत्यधः । तेनोपचारनिपेधः । यद्रा उपचारपिक्षयाञत्र 
वेशश्षण्यपरं तावेत्पदम्‌ ॥ १५ ॥ पुनःकङ्कते-- 
१६. सदिग्धस्तृपचारः ॥ (१५२) 

देवदत्तो गच्छतीद्युपचारः सदिग्धः । देवद त्तपदस्य .रारीरवाचि- 
ताया एव समवात्‌ । न च मम देवदत्त दति, अहं देवदत्तवानिति च 
परत्ययव्यवहारयोरापत्तिः। अहः्तवस्यपि शरीरधमतया अहमथदेवदत्त- 
योरमेदात्‌ तथाऽऽपादनासंभवात्‌ । न चाहमिति प्रत्यगारमगोचरमिति 
८ उप. घु. १६. उक्तशंकापरिदारिसिद्धान्तसूत्रम्‌ । अत्मनि अहम्प्रत्य 
यस्यौपचारिकतवं पू्वपक्युक्त सदिग्धमित्यथः 
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राङ्क्यम्‌-- महमितिप्रत्यथव्यक्तेरश्रयो नाहमर्थः ; नापि तद्वयत्तयव- 
चरेदकेदेहः, ज।तिसरागिप्र्यथानुपपत्तरुक्तस्वात्‌ । कितु खाश्रयावच्छ 
दकप्वसंबन्धेन तस्रत्ययन्यक्तिमान्‌ अहम्पदार्थः । स च देह एव । 
जा~.स्मरजःमान्तरशरीरश्च तसरत्यय्रन्यक्तयनवच्छरेदकमपि तव्यक्तया- 
श्रयात्मावच्टरेदकमेव । अत्मनश्चात्र सवन्धघरकतया न प्रत्यक्षत्वम्‌ । 
परत्वापात्वत्रमोजकव्िप्रकपेसतिकर्पवत्तावुद्धौ संवन्धधटकतवेपि काट- 
दिरोरप्रर्रक्षत्ववदर + तेः । सेवन्धम्याप्रः वक्षत्वेऽिं विं रप्रव्यक्षाङ्ोरक्त 
रात्‌ । अत एवात्र वरोपिकमने समवा पस्यावोन्ियत्वेऽपि रूपविरिष्ट- 
घरभ्रत्यक्ञम्‌ । णवश्चायाम्य एवाऽडरमा । अहं देवदत्तः, अहं स्थूल 
टत्यादिकन्चाभिमानं बिव देदपरतया सूपपन्नम्‌ । अहं जाने, सुखी- 
रथादावप्रि जात्मनिष्ठस्यापि ज्ञानादेः शरीररिरोषणत्वमेव । अहे देवदत्त 
कटाः, अदे क्रयो जानीत्यादावहम्पददेवदत्त१दयोः शरीराभकत्वस्य 
ज्ञानादिकं प्रि व्िरोप्यस्वम्य चावर्यकतया समत्र तथैवोपपत्तेः ॥१६॥ , 
ननु अदं जाने द्र्य *ज्ञानम्य खशरीरविदोषणत्वे यज्ञदत्त 
ज्ञानस्यापि तच्छदीर्‌प्रिरोषणत्वात्‌ यज्ञदत्तेन सह तञ्जानप्रव्यक्षस्याप्या- 
पत्तिरिति खंकां पूवपक्षी परिदरति-- 
१७. न तु शरीरविश्षेषात्‌ यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोज्ञाने विधयः ॥ (१५४) 
जहमथः शरीरमेवेव्युक्तावपि ज्ञानादेरात्मनिष्ठस्वस्वीकारात्‌ 
परकीयज्ञानादेश्र परेणग्राघ्यत्वात्‌ यज्ञदत्तोऽय ज्ञानीति विष्णुमित्रस्य न्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ । यन्ञदत्तादेः शरीरविरोषात्‌ शरीरापेक्षया विशिष्टत्वात्‌ 
अतिरिक्तत्वात्‌ तस्याप्रतयक्षत्वात्‌। "्यज्ञदत्तादिगतस्य ज्ञानस्य प्रमाणास्तरेण 


उप. सू. १७. शरीरमेदं प्राप्य परज्ञानं परस्य न विषयः । शरीरगतत्वे 
रूपादिवत्‌ गृष्येत । 
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पूैमवधारणे सिद्धे तदनन्तरम्‌ यक्ञदरत्तोऽय ज्ञानी प्रववक्षापत्तिरिति चेत्‌- 
दृ्टापत्तिः । सुरमि चन्दनमिति चाद्चपपरलयक्षे सःरममानवत्‌ यनदत- 
हारीरपत्यक्चे ज्ञानभानसभवात । ननु त्त्र, अर्हे जाने इति प्रनेव्या 
दृग्रहण किन्न स्यात्‌ ; अरन्धदेन यनदरपदेदस्यःपि गहणपमवात्‌ | 
अह मिर्रत्यक्रपरततवाश्रयदेवदततात्मावच्छःकतायाः यनदरत्तददेऽप्यवि- 
शिषटलात्‌ । विमुद्रःय धरति मूतसामन्थ-थवः छदकवात्‌' इति शङ्केति 
चेत्‌-- तेत चेदमृत्तरम्‌--चि-णुत्ररारीरापक्षया भकदत्तयशोरम्य विदो- 
षात्‌ तखक्षप्यात्‌ | न अर भिन्नेन ननत्य तव्यक्तयध्रवावन्छदकं 
स्मुच्यते | रितु ततपन्य4-यत्तवाश्रयाःमरिष्रनुनाद्यवन्छदकयरीर- 
मात्रम्‌ । अनः अरं जाने टत न्प्र चप्रव्यन्र +जदरतदेटस्य ततर 
चावच्छेटकताशवन्प्रेन =ज्ताना८१ विषयत्वम्‌ । एतेन -नतरत्तदो्कध- 
स्थोल्यापप्रायेण अदं जुक्रः म्धरृट दति विप्ट्ुमिवप्र जीगापततिरित्यपि 
निरस्तमिति ॥ नेद मूच देर्टारित्तासानाःयद्थां प्रदतम्‌ : पूर्वाहिक 
एव्‌ तत्सवपरिहारात्‌ ॥ १८ | 

एव सूलद्रय्रतपृवपक्षपरिटारसूचनपृचकमुपक्रान्ज निगमयति-- 

१८. अहमिति मख्यथोग्याभ्यां राब्दवद्वयतिरेकाव्यभिचारा- ` 
द्विरोपसिद्धर्नागमिकः ॥ (९८५५) 

देहातिरिक्तातसवादिमिः देहासाभिमानः अहं शुद्धं इत्यादि 
प्रेय दश्चनीयः । जहर्मित्यस्य देहं भुख्यत्वे अभिमानोऽयं दुरपवादः | 
अतो नाहे पदस्य शरीराथकवव स्थीकाभम्‌ । अहम्पदस्य शरीरपरत्वे 


[रि थयनिकनोनीनि 6 = १५१८०५५५.) ~ ५५५७ (मि रि, | 


० उप. पु.*८. अहमिति प्रत्यय; आत्मनो मुख्याहमथत्व्रत्यक्षयोग्यत्वाभ्या 
मुपपादनीयः । शब्देन गगनमिषात्मा ज्ञानादिना सिद्धः । अत आमा नामिकः । 
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अहं रारीरम्‌, अद कर द््यादिप्रतीतेः प्रागापादितायाः परिहारा 
स्मवात्‌ † स्वाश्रयालमावचच्छदकत्वादिरूपगुरसंबन्धेन प्रत्ययविरोषवान्‌ 
अटमशं दति क्ेराम्यायुक्तःाच्च । खात्मनो ओग्यलस्वीकारेण प्रत्ययविरो- 
पाश्च नैऽटमथ दव्यःव लायवात्‌ । ण्वच्चाशरीरस्य मगवत्गेऽपि, "वहु स्यां 
प्रजायेय दत्वा्यहट्ग्र ग पपतिः। अश्च मम देक्त हृत्या्पतीत्यादि- 
युक्तया दक्दत्ताररिपदमप्यात्मन्येव्‌ मुग्यम्‌ | अट्‌ देवदत्तः छरा इत्यत्र हारी 
रऽहमनमानः; देवदरततलव्डोपचारश्य | जहे कचः ज्ञानीयत्र कृदापदमेब 
तु समान तटतपदद्ररनुग्यत्या प अचदयरीरावाच्छिननात्मपयन्तपरमम्तु | 
ण्य तदि जट टु इ्यःदावपि तथा म्ादिति चत्‌-- अस्तु विवेकिनां 
तथेव प्रत्रागः | अवितरेकिनां तु सचत देहेऽटममिमान एव } तः अहं 
कर्यो ज्ञानीत्यत्रापि ज्ञानम्पर देटनिषएटनाया पव ग्रहणात्‌ | तस्मादहमिति 
परत्ययन्यवदारो प्रत्यगात्मनि मु, प्रत्यगात्मविषयीकरणयोगगे चेति| 
तदथ सूत्राथः-मुख्ययोग्याध्यामट मितिप्रसयक्षव्यवहाराभ्यामात्मविदोषस्य 
सिद्धः नासाधारणाकारगििष्ट आमा आगमिकः । राव्टवत्‌ व्यतिरेका- 
उ्यमिचारात्‌ । व्परपिरेकाव्यमिचारः- व्याव्ृत्तत्वनियमः । अमुख्ययोरह- 
्रशययव्यवहारयोः शरीरादौ सत्वेऽपि सुख्ययोग्ययोः प्रत्ययव्यवहारयोः 
शरीर दितो "नियमेन व्यपिरेकात्‌-- भ्याधृत्तववात्‌ । यथा शब्दस्याऽऽ- 
कारासाधकस्य प्रथिग्यादितो व्यतिरेकः, तद्रत्‌। तस्सिद्धं वाय्वादूरती- 
न्दियतया तद्रतासाधारणाकारस्यानेकस्याऽऽगमिकत्वेऽपि खासन 
प्रत्यक्षसिद्धतया अहमित्यसाधारणधर्मविशिष्ट एवातमा भासुते, न चान्यः 


शास््रैकगम्योऽस्त्यस्यासाधारणाकार इपि नास्यागमिकत्वमिति | 
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एवमसाधारणाकारेण भासमाने क्थ देहत्मामिमान इति 
चेत्‌--श्था शुक्तेगतविरोषाग्रहणात्‌ शुक्तौ रजतरूपविरोषश्ान्तिः, 
तथा देहे अहन्त्वविरोध्याकारस्याग्रहणात्‌ ज्ञानःश्रयघभ्रमात्‌ देहे ऽहन्स्व- 
भ्रम इत्यस्तु । अमन्ित्त्तिदच देहादि मेद रूपान्योन्यामावास्यघमग्रहणात्‌ | 
किन्नमाहः्त्वमिपि चेत्‌ू-खालसमत्वम्‌ । अ्पिति प्रययो यम्तद- 
वच्छेदकतय वा, तदाश्रयासावच्छृद कत्व वा, तदा समनिषएठमुखा्यवच्छेद - 
कत्य वा नारन्त्वम्‌ , किन्तु अटपिति प्रत्ययाश्ग्रत्वमेवेति प्रागुक्तमेव । 
तथाचेकस्य ज्ञानस्य यो विषयः आश्रयश्च, सौऽदमर्भः। ण्वश्च 
खावच्छेदकत्वस्वरिषयत्वोभयसगन्धेन वा स्वाश्रयावच्छेद कत्वस्वविषयःओ- 
भयसेचन्धरेन वा खाश्रषनिषएटसुखायवच्छेरकत्वम्वव्रिपयतमोभयसंवन्धेन वा 
ज्ञानविरिष्तवं नारन्तवम्‌ : रिन्त खाश्रएत्वखविषयःनीभयसं बन्धेन ज्ञान- 
विरिष्टत्वमेव तदिव्युक्तं भवति । यद्रा तादशज्ञानविरिषएटत्य परिचागरकमा- 
लम्‌ ; ज्ञानाभावकाठेऽप दंत्वसत्वात्‌ । अतः तदुपरक्षितः कश्िदसाधा- 
रणो धर्मः खात्मगपे विदोषार्व्यो धर्म एव वाहन्स्वम्‌ | अत एव निरधक- 
धमिग्रहणायोगात्‌ प्रणमतोऽहं सुखीपिकज्ञानकाल एवासनं सहाह- 
न्त्वस्यापिं ग्रहणो पपत्तिः । ` उत्तरोत्तरज्ञानविषये आत्मनि भासमानमटत्वं 
पूवपूरवक्षणजातज्ञानारिविरिष्टत्वादिख्पमेव वाऽस््वत्यन्यदेतत्‌ । न 
पुनरदं गन्द वत््वमेवाद"त्वम्‌ : बारनापमभ्युत्पन्नानामहमिति प्रत्यक्षे 
अहं शभ्दभानप्रसत्तयमावात्‌ , भाषामेदेन व।चकशन्द मेदाद्विनिगमना- 
विरद । अदं शब्दश्च तच्छब्दरप्रयोक्तुव्यक्तिमेवाहन्त्वेन बोधयरोि 
नघन्य्यात्मनो्टमिति परेण व्यवहारः । अतः अहमादिततद्धाषा पदस्य 
ततत्मयोक्तृतवोपरक्षितपरत्वम्‌ ; तस्मयोक्तुसमवतत्वोपरक्षितधमे विदोष- 
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विरिष्टपरत्वे वा । तत्सिद्धम्‌ आंलमैवाहमिपि गृह्यते, स एव च 
तच्छब्द मुख्याथं इप न तस्यागभिकत्वमिति ॥ १८ ¦; 


सोऽयमात्मा नानेकः जब्दरि ड काकाशवदिति शङ्ते- 


१९. सुखदुःखक्षाननिप्पत्यविरोषादैकात्म्यम्‌ ॥ (९५६) 
एकस्मिन्नप्यात्मनि सुग्वदुःखारिकं, सव स्वीक्कतम्‌ । अतः चाब्द- 
लिङ्धाविंरोषादाकारेक्यवत्‌ सुग्वाटखूपसाधकगुणापरदिषःदात्मन एक- 
त्वमेव ; न तु चंतमेवारिदेहमेदादातसमेद इति ॥ १० ॥ 
सिद्धान्तमाह-- 


२०. नाना.ऽऽत्मानो व्यवस्थातः ॥ (१५७) 
मुशखदुःग्वादेः सवत स्वीकारेऽपि तत्र प्यवस्थाऽप्यत्ति । यदा 
कश्चित्‌ सुषवी, तदा अन्यी दुर्वी; यदा कश्चिदभिन्ञः, तद्ाऽन्यो जड 
इति । अत आत्ममेदः | न चाकार प्रदेशभेदेन सीत्रत दादिश्व्द-' 
भेदवत्‌ णकसिन्नेव देहभेदेन" युखदःखादिमेद इति शङ्क्यम्‌-- 
वैषम्यात्‌ । प्रगिसधानन्यवयस्था ह्यत्र व्यवसखोच्यते । यथ्रा वाल्ययौव- 
नादिशरीरभेदेऽपि अदं प्राग्ञ इद्ानीपमिज्ञः, प्राग्दुःखी इदानीं 
सुग्ीति प्रतिसंधानम्‌ , तथा चेत्रमै्ादिदेटमेदेऽपि चैत्री यसुखादिकमपि 
मेत्रादिदेहावच्छरेदेन प्रतिसंधीयेत । सौग्ीरिभिरेकदेहानुभूतस्यान्यदेदेन 
पतिसंधानात्‌। एवम्‌ अर, त्वमित्यतुसधानत्यवसाऽपि द्रष्टम्या } अतो 
ग्यवस्थाबरादात्मानो ननेपि ॥ २०॥ 


ननु “ एकथेवानुदरषटव्यम्‌ ', “ नेह नानान्ति किंश्चन 
५ स्वै वा अहमस्मि ›', “ एकमेवा द्विैयम्‌ ', “ अर्िपरथेको भुवमै 
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प्रविष्टो रूपरूप प्रपिखूयो बभूव, एकस्तथा सप्रमूतान्तरासमा " इत्यादि - 
शास्र बखादात्माद्रेतमेष्टन्यमिव्यताह -- 
२९. शाखसामथ्यच्ि ॥ (९.५८) 
तद्वा हि साख शाकं स्यात्‌ । येकः श.म्ता, रासनीयश्चान्य 
इति द्वावात्मःनो स्याताम्‌ । अन्यधा सोभ्याद्धिधत्‌ कश्चिदेक णव महा- 
पुरुषः समारकुट्‌रगतनिवन1 कायव्यटमधिषएठाय भामेन कर्म॒ क्षपयतीति 
स्वीक्रतप्रावर्मिति कः कस्य शाम्तेदयरटत्‌ । किच याश्ाणाम।त्मनानःत्व- 
पश्च एव सामथ्ये समनिविताधकरत्वम्‌ । अन्यता * मेद(वगाटिपरत्यक्च- 
पिरोधवत्‌ बद्धगुक्तजीवनानालजीवेदवरानानात्वधरगिपादकसश्ा्नविरो- 
धोऽपि म्यात्‌ । आस्मेकत्ववादाम्तु क्रचित्‌ फैवल्ग्रपराः, कचित्‌ सर्वासम- 
साम्यपराः, कचिच्च सप्रपपश्चनियन्तृपरमासेकव्वपरा हति सप्रसामज्ञ- 
स्यामिति ॥ २१॥ 
तूतीयान्त्ये मनोऽवोचत्‌ तदाचेदचात्मसाधनम्‌ | 
भ्रति विना खात्मरूपदस्यतामात्मनां भिदाम्‌ ॥ 
दति वरोषिंकरसायनसटिते वेदोपि कटने 
तृतीयेऽध्याये द्वि<ीयमहिकम्‌ । 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


कमय कतया) वातस 


श्र चतुर्थाऽ्ध्यायः | 
यथोदद द्रव्याणि निरूपितानि । अथास्थाऽऽस्नो भोक्तुर्मोग्य- 
भागोपकरणादि वक्तु चतुषु भूतु नित्यःनित्यविवेकः परस्तुयते । तत्र 
नित्यनिरूपणमाये आहिक । तत्‌ परमाणुनूत नित्य साधयति-- 
१. सदकारणवान्नत्यम्‌ ॥ (१५९) 
कारणमस्यास्ेति कारणवत्‌ । न कारणवत्‌ अकारणवत । यद्धि 
कारणवद्धिन्नम्‌ सच्च," तन्नित्यम्‌ । अतः परमाणुरपि तथामूतो नित्य 
इति । प्रागभावस्याकारणकस्य त्यात्रृ्तये सदि । घटरदावनेकान्त्य- 
वारणाय अकारणवदरिति | णवं परमाणाः सत्तावत्वकथनात्‌ , 'अभावादेव 
भावात्पत्ति'रिपि मते निरम्तम्‌ । नित्यत्वमव्रिनायित्वम्‌ । पूवमद्रव्यत्वहेतुना 
वियद देरनित्यत्वसुक्तम्‌ । तद्वदेव परमाणुरपि नित्यः सते सति | 
जकारणवत्त्वादिल्युच्यते । अद्रूल्यकमित्यनुक्तवा॒ अकारणवदिवयुक्तिः 
परमाणुभरत्‌ तद्ुण।नामपि नित्यत्वमकारणवच्वादरिति सूचनाम्‌ । 
तेन कारप्रवत्‌ स सदनित्यमिति रामात्‌ पाकासमककारणवत्वात्‌ 
पाथिवपरमाणुरूपादेरनिद्यत्वमपि गमित भवति । 





नयु परमाणुरेव न सिद्धः । नतरां तस्याकारणवत््वम्‌ | 
नतमाश्च नित्यत्वमित्यव्ाह्‌-- 


2. तस्य काय लिङ्गम्‌ ॥ (१६०) 
आकाश्चादौ तत्काभः शन्दादिरिि परमाणावमि तत्काथैमेव 
रिङ्गम्‌ । स्वै हि कार्यद्रव्यं षटपटगृह गोपुरादिकं खापेक्षया निषृषट- 
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परिमाणश्गतखूपादि सजातेयख्पादियालिनानाद्रव्यारव्ध दृष्टम्‌ । एवश्च 
जारसू्यमरीचिस्थं यत्‌ सूक्ष्मं दश्यते रजः, स तसो रेणुरमि तादश 
दरभ्यारन्ध इत्यनुमीयते । न च तस्य का4त्वमसिद्धम्‌-- परिच्छिन्न 
मह त्ववत्तवा काथत्वानुमानात्‌ । महत्न्च च्चुषद्रःयत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 
दृरदूरतरादिदेशस्थितानां मदहत्ततारतम्यानुसारेण प्रव्यक्षप्रलक्षण्यदरनेन 
प्रत्यक्षे मत्तस्य कारणत्वात्‌ । ण्वञ्च चशद्युषद्रव्यतसं वा मटच्व॑वा 
काथद्रभ्यसये वा त्रसरेणाः खनिङ्रष्टपरिमाणखसमानगुणकमि थस्ैयुक्ता- 
नेकद्््ारन्धत्वे हेतुः । परिच्छिन्नमहस्वम्य कागताप्रभाजकत्वं कुत इति 
चेत्‌-- यद्यत्‌ मदत्‌ , तत्तत्‌ काथपित्यन्वर्यापरेकबलदेव । तसरेणु- 
मह स्वश्च नावयवमह्वजन्यम्‌ , तेषामप्रतयक्षत्वेनामदह त्वात्‌ । कारण- 
भूतावयवानामाधिक्ये चावयवव्रहुतवाधीनमपि महत्वे दृष्टम्‌ । एवच्च 
त्रसरेणोः अवयववहुत्वाधीनमह च्वयारित्वे काते च सति ततरोध्वाधः- 
प्रागादिषड्दिगवच्छेदेन षड़ेणुसं योगद यनात्‌ प्रतीताः षडा अपि नून- 
मवयवाः स्युरिति विभाव्यते | तत्र च तदन्तगेतावयवद्वयमात्रस्यापि 
मिथस्सथोगबखात्‌ कपाट्द्रयनीगाद्धरवत्‌ काथजनन्तभवात्‌ , षड- 
वयवमेरने चिना कायं न. भवतीति कल्पने प्रमाणाभावात्‌ तत्तदद्िक- 
माल्ेण प्रथमतो जनितमवयवित्रयथ मरित त्रसरेणु जनयतीति कल्प्यते | 
एवश्च सव॑ल्रसरेणुच्यणुकत्रयजन्यः त्रसरेणुत्वादिति सिद्धम्‌ । एवश्च 
परिमाणतारतम्प कचिद्धिध्रान्त तारतम्यत्वौत्‌ तारत्वादितारतम्यवदिस्यनु- 
मानसिद्धनिङ्ृष्टपरिमाणाश्चयमूतश्च स॒ एव त्रसरेणोः षड़भाग इत्यध्यव- 
सीयते । न. च ऊरष्वाोधश्चतुदिग्रपषड़दिक्संबन्ध इव विदिग्वटनया 


दञ्चदिगवच्छेदेन दक्षपदाभसंबन्धोऽपि त्रसरेणो सभाग्यत इति तस्य 
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द शभागवच्वापत्तिरिति वाच्यम्‌-तादशरेणोःञ्यणुकाधिकवाभ्युपगमेना- 
दोषौत्‌ । "न च सवेस्यापिं त्रसरणादिक््षबन्धात्‌ द शावयवत्वमा- 
वरयकमिपि वाच्यम्‌. न हयनेकदिकसवभ्धि स सावयवमिति वतर तरम: । 
किन्तु प्रमाणान्तरण सावयवत्वे सिद्ध तत्र यावदवयवकल्पनमावरयकम्‌ , 
तावदङ्गीक्ृत्य तेरेवावयेतः तत्रावयिदरस्ये विभिन्नदिक्सबन्धमपि तत्तद- 
वयवमेदेनार्थादु पादयामः । प्रक्रृते च जाल्सू५मरीचिसश्चारिणो रेणोः 
प्रत्यक्षतया महत्व तेत प्रावयववहुत्व्च!वरथकम्‌ । तत्र कथाल्द्रुयात्‌ 
घटवत्‌ परमाणुद्रयादपि कामसंमवात्‌ तन्निपरधे प्रमाणाभावात्‌ यणुके 
सखीकल्य्ये तस्य णुकस्पर कायापिक्षायाम वसरणुरव तत्काभतवेन 
कल्प्यते । न द्य1 तरसरणुरेव द्रयणुकर्मि। सुवचम्‌ । तथासि अव 
यववहुत्वाभावेन प्रसयक्षा गात्‌ । णवश्चाय तजञन्य इति स्थिते तत्र 
दरयणुकद्वयजन्यत्वेऽवयवव्रहुत्वाभावनाप्रतवक्षवापत्या = द्रयणुकत्तयजन्य- 
त्वमिप्यते । णवन्च द्रधणुकेऽप्यण्रुखमेव परिमाणमिति तादशकाथमूता- - 
णुत्व्लारिद्रयणुकल्रयारन्धत्वात्‌ नसरणुः ञ्यणुकमिति सिद्ध्या । एष 
सिद्धयत्यस्मिन्‌ यावदिक्सेबन्धा ऽवयवद्रारेण सुवचः, तावदिक्तबन्धस्त- 


थवोपपायत इति षडशतवात्‌ षडुदिक्संबन्धोपुपाद नमिति । एवं परमा- 


णुद्रथमात्रजन्यानामवयविनां त्र आणामेव त्रसरेणूप गदते सति परमा- 
णुत्रयजन्य कायं तथा द्रधणुकरादिद्वयचतुष्टयादिजन का्यच्च संभवति 
न॒वेति विचारोऽनपेक्षितवादुपेक्ष्यते । एतावत ओचिल्याया्नमिति 
राषव।दन्यादशकार्योतादने ईइवरेच्छायां न प्रमाणमिति कृप विस्तरेण । 

न च षड्भागोऽपि सावयवः कार्यारम्भकत्वात्‌ , कपाखवदिति 
तदवयवोऽप्यापद्यत इति राङ्यम्‌-तथासत्यनवद्ापातात्‌ । तभाव. 
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सुमेर्वत्‌ वसरेणारप्यनन्ताययवत्वाविरोषात्‌ परिमाणसाम्यप्रसङ्गः । 
नन्वतीवाणुमूतस्य वस्तुनः, स्थूलकायस्येवानन्तश्चकरुसभादनाविरहात्‌ 
नानन्तावख्वकत्य तुल्यमिति वाच्यम्‌- तहिं कचिद्विश्रमस्येष्टत्वे परमा- 
णुतोऽधिकावयवकस्पने प्रनाणाभावात्‌ ततैव विश्रमोञ्स्तु ॥ २॥ 

ननु यथा काथसाजाव्य ूपादिमत्वेन ख्पण परमाणाः, तथा 
अनित्यत्वांरोनाप्यम्तु । तथच तलसरेणुकारणं रूपवत््वानित्यत्वाद्रिना 
सखसजातीयकारणजन्यं कायद्रःधताद्वि प्ररोगान्‌ परमाणोरनित्यत्वमपिं 
स्यादित्यत्राह--- 

३२. कारणमाचात्‌ कयभाघः ॥ (२६) 

रूपादीनां कारणे सत्यात्‌ कार्य स्मिति सूत्राथः | णतदुक्त 
भवरसि-रूपादिमत्वमनुमातु युक्तम्‌ । अनित्यांयानमाने तु कामत्व- 
हेतुरप्रयोजकः । कारण स्पाचनङ्गीकार टि का4+ नीरूपःदरिकं 
स्यादिति तकः प्रवतत । न च कारणस्यानित्यत्वानङ्खीकार्‌े कर्थिऽप्य- 
नित्यत्व न से्सस्य । गुणानामिवानिव्यल्म्य क] द्वि.धयक्षणावच्द्रदे- 
नाजायमानतात्‌ । अन्यथा द्वितीयक्षण एव का नयेत्‌ । अनित्यत्व 
नारासामग्रीसमवधानायत्तम्‌ , न तु कारणगतानित्यत्रायतम्‌ , नित्येऽपि 
गगनाद शब्दादेरनित्यत्वात्‌ । कपटे सत्यपि कषर्द्वयविभागाद्‌ 
धटनाशदरीनात्‌ । अतो वेषम्यादनित्यत्वानुमानायोगात्‌ आकाशादिवत्‌ 
परमाभोरकारणकत्वान्नित्यलसिद्धिः । पूैसूत्रहमयेनेव परमाणुवत्‌ तद्रुणा- 
नामपि सिद्धया सूत्रमिदं म्यथमिति शङ्का एवं सूत्रावतरणेन परिहृता । 
ए्नसति उत्तरमरत्रे चकारसांगत्यश्चति ध्येयम्‌ ॥ २ ॥ 


1 य१द1-०9. भ-०-५०५. ०६, व्योम क १५ „वा 
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उप, षु, २३. इनी परमाणौ रूपादिश्िद्धये प्रमाणमोई कलरणेति । 
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परमाणोरनित्यत्वानमाने दोषञ्चाह-- 
४. अनित्यमिति च विरठापतः प्रतिपेध[धा]भावः ॥ (१६२) 

प्रतिघः जभावकाधनय्‌ ; उपाव्रीदव वा। अनित्यमित्याकार्‌- 
कनित्यामावव्रितिसद्धावः {िरोषनः निदयरूपवरियोम्यात्मकविरोषप्र- 
युक्तः । ननु आकायद्रेनित्यसय स्वीदुतत्वात्‌ न प्ररिवोम्धध्रसिद्धिरिति 
चेन्न-तत्राप्येवमनित्यववयद्भा प्राः तुल्यसवान्‌ । अथवा अय मावः-- 
लसरणुः परम्परया अनित्यरूपारि गुणयुक्तानिव्यावयवजन्यः इत्यनुमाने 
रूपादाववयव चानिदत्य(शदपणन व्यायत, किम्‌? स्यावत्याभावे 
तचिवेा न मवयीति न वरवाण्वनित्वत्वसिद्धिः । निव्यस्य दखूपादेर- 
वधथवम्य च व्यग्रं विरावर्णा{1 चत्‌-तद।पि नित्य ङिच्चित्‌ 
अवयवकाषएपन्न कारम्‌ मव्य, सिद्ध परमाग्रुनित्य इति | ननु 
पियेयकोटिप्रविष्टम्य विदोपणष्य ितरेवनेय।ऽ\ सानक्यसैमवात्‌ न 
व्याव कतव साथक्यनावदयकरमि(; न तादय विदोषणामावेऽप्यनुप- 
प्यभावेन टेवोम्तद्विधाने अनयौ ककत्वातं । अत पत्र प्रतिषेधो विदोष- 
हेतसापक्च इ६ि } चकारः पूसूत्राक्तदोषसमुच्ये --प्रिषेधामाव इषि 
दाङ्क^भाप्ये" पाटः । तदा च जनिय बय विरोषतः प्रणिषिध 
तस्य अभावः-- असमव; निव्य-य स्मैकारे इति सूत्राथः ॥ ° ॥ 

नन्वेवं नानुमीयते ; छन्तु सूयादिमत्तया प्रमाण्वनुमाने पूर 
सिद्धे तत्‌ परमाण्वादि पक्षीङृत्य, इदमनियम्‌ , इदमीगरूपादिकच्चनि- 
व्यमिति साध्यते । एवश्च न पूर्वोक्तदोषः, अनिःप्रमित्यतानित्यपदस्य 
नित्याकारा-सामान्यादिग्रहणेन साभिध्रेवत्वादिद्यत्राह--- = 


उप. सू. ४. अनिव्यमिति समस्ते वा, अ इति एरथगन्यय वा विशेषतः 


विषस्य । न निद इति विरोषश्य प्रतिषेषः । स निलयाभावे कथमिति । 
109 
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५. अविद्याच॥ (१९६३) 

'अनित्यमि पि'दत्यनुवतते । परमाण्वादिकं पक्षीकृत्य तदनित्य- 
मित्यभावबुद्धिः अव्या आरान्तिरूपा च भवतोव्यथः । परमाणुसाधक- 
प्रनाणिनैव तन्नित्यताया अपि सिद्धत्वादिति मावः । द्रभ्यस्य विनाशो हि 
कारणविभागाद्रा मवेव , कारणनाशाद्रा ' परमाण्श्च धमिग्राहकप्रमाणेन 
निरवयवो निष्कारणकश्च सिद्ध इति तत्र कारणाभावात्‌ कथमनित्य््व 
भवितुमर्हतीति । तथाच परमाण्वनित्यत्व-सावयवत्वा्यथानुमानानि 
रूपवत्तवप्रथिवीत्वादीनि सर्वाणि वाधितानीति । चद्चब्दाथः पू५वत्‌ । 


एवमन्य सूतस्य शाङ्करमाप्यादद्‌ दितरीत्या, अविद्या च 
विनाश्कारणस्य कम्यचिद नुपलम्भः तदविदययमानता वा नित्यत्पं ख्यापय- 
तीति याजनान्रमपि युक्तम्‌ । न च कारणविभागायभावेऽपि यथा 
घृतादि किन द्रेवीभूय पूवख्पं त्यजति, तद्रत॒परमाणुरपरि व्यजतु । 
घृता दिखटेऽपि तेजसाऽन्तःप्रविष्ेन 
घृतस्य आपरमाण्वन्त भङ्खन पुनद्रवपरमाणुजनितकाधम्वीकारेण कारण- 
विभागादित एव काथनाच्चात्‌ । अतीञ्च्छदयो ऽदाद्या ऽद्केयाऽरोप्या ऽयमा- 
त्मवन्निरवयवः परमणुनित्य ईपि ॥ ५ ॥ 

ननु यदि स्यात्‌, उपर्भ्येत; अनुपल्भान्नास्तीति पर- 
माण्वभावस प्रत्यक्षत्वात्‌ कथं प्रव्यक्षविरोधेन तदनुमानमित्याशङ्कायाम्‌ , 
जञानुणनिरूपणावसंरे उपदेष्टव्यमत्रेवोपदिशति- - 

६. महत्यनेकद्रव्यवत्वात्‌ रूपाश्वोपटन्धि; ॥ (९१६४) 

उपरूल्धिस्तावत्‌ द्विधा बाह्या मानसो च । तत्र द्रन्यप्रलयक्ष- 

सामान्यं महति दन्य एव भवति । अत एव मानसपत्यक्षमाद्यस्या- 
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त्मनोऽपि महत््मेव । वाद्यप्रतयक्षे तु महच्ववत्‌ अनेकद्रभ्यवच्वं 
रूपश्च कारणम्‌ । अनेक 254 समवायितया यस्य तत्‌ अनेकद्रन्य- 
मवयि । यद्रा नवमसूत्र इव अनेकप भूयःपरम्‌ । नात्र बहुघ्रीरिः 

अनेकद्रभ्यमस्यार त्यनेकद्रवयवत्‌ । अलु वा कडधारयात्‌ मत्वर्थाय- 
निषेधात्‌ अनेकद्र्व्याः, वहुध्रीद्‌रव | पत्वम्‌ अवयव्रिसमवेतेत्वम्‌ 
ट्दमप्यन्वरथन्वतिरकयिदोषात्‌ मत्त्‌ रूपवच्च बाद्प्रतयक्षकारणम्‌ । 


ननु प्रत्यक्षपार4 रा अवर पकदटप्तकारणतकन ख्युना 
मटत्वन्॑वा प्र द्ग दू िव्यनेकद्रः पत गुस्मू। वाद्यरपक्ष- 
करण करप्वा{\ चेत्‌---अतापस्कारकारः--दृगटो महत्य 
त्कपात प्रतपक्षात्क्पं इत दि मद्यं कारणं कर्ष्यते । कवचिदू- 
नामिप्रमृरिकरून पिनते सूत्रजाटे महत ोत्कपे सत्वपि दूरात्‌ तदपरत्यक्ष- 
त्वेऽपि तन्भध्यगत उना (प्रभ: प६ त्यते | आस्तृत्तमतिसूक्षमं ववं ` 
दरादप्रद्यक्षम्‌ ; अल्पपरिनाणस्ु तदन्तःस्म मुद्रराः प्रत्यक्षः | 
तत्रानेकद्रव्यवत््गत्क५ एव नियामक दपि सिद्ध तस्थ प्र्यक्ष- 
कारणत्वमिति । ननु फिमिद्मपतिवितततसूत्रजाछपेक्ष्या अल्पपरिमिते 
कीटस्यानेकद्रन्यवत्वमुक्कृटमिप । बहुदेशब्यापिताप्रयोजकानेकद्रव्य- 
वत््योत्कष; सूत्रजारस्य द्यस्त्येव-- सस्यम्‌ ; भूयोवधवनिविडसन्नि- 
विष्टत्वरूप उत्कः इद विवक्षावशाद्‌ मह्यः । अस्तु एकपदं केव ९. 
कमसरिरष्टपरम्‌ । अनेकं संरिरष्टं॑निषिंडमिति यावत्‌ । जनके 
द्रव्यवत््वश्च निबिडावयवसमनेतत्वम्‌ । इदश्च न व्यणुके । अवयक- 
निबिडताय।सद्‌ वयवद्वारेव वक्तव्यत्वात्‌ । .परमाणोश्वावयवाभावात्‌ | 
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अलेदं॑विमृयम्‌-- मह त्वादनेकद्रम्यवत्त्वा्रूपविदोषाच्च द्रन्य॑ 
प्रत्यक्षमिति व्थोभवत्यां सूत्रपाठात्‌ तदनुरोधे महत्तवस्यापि कारणय- 
प्रतीतावपि, प्रायो व्योमवव्यामर्थानुवाददरीनात्‌ प्रसिद्धपाटस्थैवादरणे 
महत्व प्रतयक्षकारणमिति न सूत्राद्धाप्याद्रा स्पष्टं प्रतीयते । न्तु 
महति द्रभ्ये प्रत्यक्ष भवति, नाणो ; तत्रापि प्रयोजकं तु अनेकद्रव्य- 
वत्त्वमेव । बाह्यभत्यक्षे अनेकद्रभ्यवत्वस्य कारणत्वेऽपि द्रस्यपरत्यक्ष- 
सामान्ये महत्वं कारणमिति कल्पनाऽपि व्यथा । आस्मप्रत्यक्षे आलम- 
गतमह त्वस्य कारणत्वे महत्स्यापि मानसगोचरत्वापत्तेः । न हि अहं 
महानिति प्त्यक्षमनु भवसिद्धम्‌ । अत एवात्नि अणुत्वादिवि- 
चारस्तीथकराणाम्‌ । महत्वस्य कारणत्वे च तस्यापि द्रभ्येण सह 
प्रत्यक्षमवर्जनीयम्‌ ; तथवानुभवादिति । 

सूत्रे रूपादिति उद्भूतरूपादरप्यथेकम्‌ । अत एव चक्षुरादेरत्य- 
क्षम्‌ । मध्यन्दिनोल्काप्रकाराध्यानुप्ब्ध्या अनभिमूतादिव्यपि वक्तम्य- 
मिति न मन्तव्यम्‌-असति प्रतिबन्धके इत्य्य सर्काधसाधारणत्वात्‌ । 
तत्र ख्पग्रहणरूपविरोषणज्ञानाभावात्‌ द्रभ्याग्रहणमिति सुवचत्वाच्च ॥६॥ 

उक्तदेतुद्रये यदभावात्परमाणावनुपरुन्धिः, तद्विविच्य दरीयति- 
# ७. अद्रव्यद्रव्यत्वात्‌ परमाणावयुपलन्धिः ॥ (१६९५) 

न विद्यते द्रभ्यं यस्य तत्‌ अद्रव्यम्‌ । द्रभ्यासमवेतद्रभ्यत्वा- 
दित्यरथः । यस्य हि द्रव्यसमवेतत्वमेव नास्ति, कुतस्तस्यानेकद्रभ्यवत्तव- 
गिति भावः। न तृदधूतरूपाभावात्‌ परमाणावनुपरन्धिः | अवय- 
ल्गितोद्भूतरूपेण तत्रदभूतरूपस्याप्यनुमानादिति । न्यायवातिके इदम्‌ , 
)उपरितनसूत्रन्ो दधतम्‌ , यथा (२-१-३२), “ अय्चाथेः सूत्रकारेण 
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सूत्रद्मयेनोक्तः, “ अद्रम्यद्रभ्यतव।त्‌ परमाणावनुपरन्धिः ' ‹ रूपसंस्कार- 
भाव द्रायोस्नुपरन्धिः ' इति ›› इति ॥ ७ ॥ 

तिं ख्ूपादिति किंमथम्‌ ? तत्राह-- 
# €. (सत्यपि द्रव्यत्वे मदे) रूपसंस्काराभावाद्वायोरनुपलन्धिः ॥ 

रूपसंस्कारः रुपसमवायः । उद्भूतरूपामावादिलुक्तौ अनुद्भूत- 
रूपसद्धावशङ्का स्यात्‌ । अतः संस्कारपदम्‌ , रूपवामनाऽपि नास्ति, 
सर्धेथा रूपै नाम्तीत्यावेदनाय । यद्वा समवायस्थेकतया वायौ स्पदी- 
समवायसत््वात्‌ रूपसमवायोऽपि स्यात्‌; तथा च समवायसबन्धेन 
रूपमपि स्याति शङ्कापरिहाराय रूपसंच्कारपदम्‌ । वायो रूपप्रतीति- 
कायाभावात्‌ समवायेन रूपनिरूपिताधिकरणता न स्वीक्रिथत इति तेन 
द्योत्यत इति । वायो रूपसामान्याभावश्च गुणविनिवेशाधिकार एव 
सिद्ध इति । निदाघोप्मादावप्यनुपरड्धरुपपादनीयेति, वायोरि्युप- 
रक्षणच्वेत्‌--तदनुगमाय उद्भूतद्पाभावादित्येव रूपसंस्काराभावादितय- 
स्यार्थाऽस्तु । तस्य सूत्रान्तराहामे उपरक्षणत्वं मास्तु । संस्कारपद 
समवायपरमिति, “ समवायेचे ” ति पाणिनिसूत्रादपि ज्ञायते । 
अतः समवायपदमिव संस्कारपदमपि पारिभाषिकं ग्राह्यम्‌ । 
ददितपून्यायवातिकम्नन्थे, ` सत्यपि द्रम्यत्वे महत्त्वे इति 
सूत्रखण्डानुद्धारात उपस्कारकृदम्यास्यातत्वाच्च तत्सच्वं दुनिश्चयम्‌ । 
अस्ति चेत्‌-्रव्यत्वे इत्यस्य अनेकद्रग्यवत्तवे इत्यथ आश्रयणीये६। 
यद्रा द्रन्यत्व इति वायौ प्राग्रम्यत्वसम्ेनस्य कृत स्य॒ ` सारणम्‌ | 
मस्व इत्यनेकदरग्यवत्तवस्फोरणमितयेवं केरोन वणनीयम्‌ ॥ ८ ॥ ` ` 
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नन्वणुर्नोपिरभ्यताम्‌ । तद्रतं ख्पं किं नोपलभ्यते ? तत्राह-- 
९. अनेक्रव्यसमवाप्रात्‌ रूपविदहोपाच रूपोपखन्धिः ॥ (१६७) 

अनेक भूवष्संख्याक द्भ्य यस्य॒ तदनेकद्र्य त्रसरेण्वादि । 
तत्समवायात्‌। रूपस्य विरोपः अनुदुभूतूयन्यावृत्तो घमः अनुमवसिद्धः, 
यद्विषये न्यायभाप्यम्‌ (२-१-२५) “ यदभावात्‌ क्चिद्रूपोपलध्थिः 
यदमावाच द्रः प्रस्य कवचिदनु;खध्थिः स छ्पधन -द्ववसमाश्यात्‌ः'' इति | 
उपटन्वि्पका पान्पधानुपपत्ति : 14; वंसक्षण्य तटति यावत्‌ । तथाच 
खूपपत्यक्षे यनेकद्रव्धरसमवाप्रदिरिषटा खपवगताद्धवः कारणय्‌ । न चानेक- 
द्रभ्यसमवायो ऽग्रुरूपे इ मावः ॥ ९ ॥ 

णवं रसर्ना च परमाद्रसाद्मुपन्धिरयि अनेकठव्धसपवाय- 
पिथिप्रतद्तोद्धवष्यधर्मामाव) देवेति ख्यार्पातुमाह --- 

१०. [एनेन रमणन्धम्परटघ्र ज्ञान व्याख्यातस्‌ ॥ (१९६८) 

उद्धवाभावादेव पाषाणादौ रसगन्धप्नोः; प्रमादो स्प्म्य चानु- 
परल्धिरिपि रसाद्युढवोऽपि दटेतुरिपि ॥ १० ॥ 

ननु परमाणुतद्वतरूपादेरनुपलम्मेऽपि द्यणुकतदरणानुपरलम्भः 
कथम्‌ । ततर हि रूपादावनेकद्रव्यसमवायः उद्धवश्च स्तः । एवे चु 
रादरीन्द्रियाणां तद्रणानाञ्च कुतो न ग्रहणम्‌ । ख्यग्राहके चक्चषि 
रूपोत्करयस्य स्पशदिग्राहकत्वगादो च स्पशादोत्कखयस्य, तथा अनेक- 
दुःथसमवायस्य च निर्विवादल्वात्‌ । एवै निदाधोप्मादवौ रूपस्य, पाषा- 
-णादो रसगन्धयोः, प्रमादो स्पर्शस्य चानुपरुम्भः कथम्‌ । तत्तत 
किद्‌ गुणोद्धबवेन सकल्गुणोद्धवसयाविदोषादनुमानादित्यताह-- 
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११. तस्याभावादन्यभिचारः ॥ (१६९) 

णुके ऽगद्रयवत्चसंत्येऽपि विवक्षितरीत्या अनेकद्रन्यवत्वस्याभा- 
दम्यभिचारः | इद्धियरूगादावुत्कट्त्वे सत्यपि उद्भवो नाङ्गीक्रियते 
द्युद्वामावादव्यभिचारः । तदुक्तं न्याग्रथाप्ये ३-१-३९; 
२-१-७० । निदापोप्माद्रौ च फखलादेकगुणेः दवरोऽन्यगुणानु- 
द्व्य ण्व्य इति तताप्युद्धवरूपकारण।भावादस्यभिच।र इपि । 

गुरुत्वस्य मह द्रत्स्य कृ न प्रदक्षनिति यः" रिहाराथमिदं 
सूत्रमिति तुन । नृ टि तलोदूमूतस्त्वाय्यमावेनाधतयक्षत्वनुपपायम्‌ , 
ित्वयोग्यत्वादेव | यन्यथा आगवत्वे तत्रादूमूतस्तपताद्रमावेऽपि रग््या- 
परिमाणादिन्यायेन प्रत्यश्नापतेरिः+॥ ११॥ | 

नन्वेवमणी तद्रपादिप्रतयक्ानीगेऽि सैग्यापरिमाणादिप्रव्यक्षं 
स्यादित्यत्राह --- 
२. संख्याः परिधाणानि पृथक्त्वं सथोगविभाग परत्वापरन्वे कर्मं 

च रूपेः.व्य 7मद्ाद्नायात्यधाणि ॥ (२७०) 

रूपिद्रभ्यसमवायारिपिं । ख्पचाच्चेपत्ये तत्समानाधिकरणं 
सख्यादिकमपि प्रत्यक्षत । चाघ्ठुषन्ञाने सवत्र खूपभानस्य नियतत्वात्‌ | 
तथाचेोक्तयुत्तया रूपस्ाण॒गत्यानुपरम्भात्‌ संख्थाद्रिकमपि न गृह्यते | 
तचचाश्चष धरति अनेकद्रघ्यसमवायावच्छिचोद्‌भूतरूपस्तंकाथसमवायसेब- 
परेन कारणत्वादिति । चकारो गुणान्तरस्य स्नेदादेः प्रथिवीत्वादि 
नातेश्च संग्रहाथः । अत्र विरिप्य चाश्चुपाणी्युक्तिः रसनादीद्दिभषणां 
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रसादिमात्रग्राहकाणां द्रभ्याग्राहकतया स॑ख्यादिग्राहकत्वाभावात्‌ । यद्यपि 
त्वगिच्धिथ द्रव्यप्राहकमिपि तदप्यत्रोपरक्षपरमेव-अथापि जालसूधमर चि- 
स्थतया दृद धरमानस त्रसरेण्बादेरपि त्वाच्व्यक्षाननुभवेन परमाणुत्ाच- 
प्रतयक्षप्रसत्तयभावात्‌ तत्स॑ख्यादौ चाश्चुपतसयक्षरेवाऽऽशङ्या तरः षटि - 
रानुसारेण चाष्चुषाणीव्युक्तिः ॥ १२ ॥ 

सख्यादेश्चक्षरयाग्यत्वमात्रेण रूपभानामावेऽपि संख्यादििचाक्चु- 
षस्वोकार नीख्पेषु वाय्वारिरप्वाः तच्राश्चपरं स्थात्‌ | अतः तदभावात्‌ 
स नियमः खीकराय दति दयाविनुमाद 

%‰ १९२ अरूपिष्वचाऽपत्थात्‌ (पाणि ) ॥ (२७९) 

अत्र अरूमिप्वचा्षुपत्या) व्योमवती वाः: । त एच पृचसूत्र- 
रोषमिदम्‌ ॥ १३ ॥ रि 

एवं परमाणुततसमवेत ओरशहणसुक्तम्‌ । यथ समवरेतसमवेत- 
 स्याग्रहणमपि तल्पयुत्तयेपि "नसिक्रत्याऽऽद्‌-- 
१४. एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रिय ज्ञान व्याख्यातम्‌ ॥ (१७२) 

एतेन रूपरसगन्धस्परशषु महद्वतेषु दतदि दि पजन्यन्ञानव्युतपाद- 
नेन, गुणान्तरेषु कणि च चाघ्ुपे उक्तरूढकारणवणेनेन च गुणगत- 
योगुणलस्य भावाख्यायास्सत्तायाश्च सघद्धिय ज्ञानमपि अनेकद्रःयसम- 
 वेतसमृवायादिपि सिद्धमित्य्थः । अत्र संख्यादेषर्मान्तरस्य चाक्चप- 
त्वोतरया रासनत्वाद्यमावावगमनात्‌ तद्रत्‌ सत्तागुणत्वयोरपि रासनत्वा्य- 
भूवो मन्येत | न च रस्सादेरपि तदभावः किं न मन्यत इति 
¶द्क्यम्‌-- तस्य चक्चुरादिनाऽनुपरम्भादगत्या रासनसवादेरेव स्वीकार्य - 
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त्वादिति । तन्मतिपरिटाथं स्पष्ठमुच्यते सन्धियमिति | स्षमिच्िय 
कारणतया यस्य॒ एत्‌ । संख्यादेः रसनायग्राह्यत्यामिप्रायेऽपि रसदेः 
रसनादिग्राहयत्वस्योक्ततया रसत्वादेरपि तद्भ्राद्यताथा एव स्वीकायतया 
च तद्रुेव, यो गुणो यदिद्धियग्राद्यः तन्निष्ठा जातिरपि तदूभ्रह्िति 
न्यायेन सतागुणदवभीरपि रसादिनिष्ठखेन रूपेण रसनाद्वि्राद्यत्वमस्त्ये- 
वेति भावः ॥ १४ ॥ 
तत्‌ सिद्धम्‌--परमाणुतदूगुणारदनुपलन्पिः सामग्रयभावात्‌ ; 
न तु चस्त्वभावात्‌ । .सस्मामेव सामग्यामनुपरुल्धिरेवाभावसाधिका । 
स र (१ ता _* न = ~ {0 €^ ० 
सेव योग्धानुपखल्धिरितयच्यरते । अपऽनुमानेन तस्सिद्धिनि्वाधेति 
परथिव्युदकन्वटनपवन्‌परमाणवः २*१ निता टि ॥ 
अणुतदू गणयसि द्धिः) तदर्थनयक्षम दः | 
ग्यायोग्यमिवेकश्च तुरीया विधीयते ॥ 
रति `रोपिकरसायनसरिते कोपिफद4ने 
चतुर्थञ्ध्याये प्रथममादहिकमग्‌ | 
यथ चतुथं द्विरीयम)हिकम्‌ | 
उक्तः "परमकरारणद्रव्यम्‌ । अश कार्यदरः द्विरीये निरूप्यते । 
तत्‌ विभागा्त्वात्‌ विभञ्य निदिराति-- 
१. तत्‌ पुनः परथिव्यादिकार्यद्रव्य जिविधं शरीरेन्द्रियविषयसज्ञकम्‌ । 
तत्‌ "तस्य काथ लिङ्गम्‌ इति सूत्रे कार्यमिति रिङ्गतया 
परकृत मूतचतुष्टयकादरव्यं प्रत्येकं त्रिविधमित्यथः | परमाणुनां महा- 
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प्रलये सर्वमुक्तावपि सत्त्वात्‌ भोगविषयत्वं नेष्टमितिं कार्येति । “चेष्टद्धि- 
 यार्थीश्रयश्रारीरम्‌ '' इ१ि न्यायसूत्रे रारीररक्षणम्‌ । रद्दियलक्षणं 
विषयलक्षणञ्च रक्षणावल्यां न्यायाचायरुक्तम्‌---“* शरीरसयुक्तमपरोक्ष- 
प्रतीतिसाधनमतीन्द्रियभिन्द्रियम्‌-- - ज्ञानकारणजन्यत्वर टितज्ञानत्वमपरो- 
षत्वम्‌ । प्रतीयमानतया भोगसाधनं पिषयः'' इति । अत्रेन्द्रियरक्षणे 
प्रतोतिगतमपरोक्षत्वे जापिविरोष इत्यपि युवचम्‌ । ण्वमतीन्द्रियत्वमप्य- 
परोक्षप्रतीत्यविषयत्वमिपि । दरण्रव्यं तु सरीरवारणाय अरीरसयुक्तत्वम्‌। 
पतटिद्द्रियटक्षणघरकञ्च शरीरत नेद्ियाश्रवत्वखूपम्‌ । आत्माश्रय- 
दोषात्‌ । किंतु चेष्टाया श्रयत्वरूषम्‌ । इद्दरियसनिकर्पे ऽपिव्यःप्िवारणाय 
दारी रमिचनित्यनुक्त्वा ररीरसगुक्तमिव्युक्तेः । आत्मवारणाया रच्धिय- 
90 । रिद्गविधय्ाऽनुमिपिसाधनजाटरानखादिवारणायापरोक्षेतिं । 
विपयरक्षणे शरीरेन्द्रियवारणाय प्रतीयमानतयेति । यद्यपि शयीरमपि 
प्रतीयमानम्‌--- अथापि नियमेन प्रतीयमानत्वेन रूपेण मोगसाधनत्व न 
भवतीति । तथाच भोगावच्छदकन्वेन गोगदहेतुप्रतीतिकरणतया चं 
भोगसाधनं दारीरमिन्दियश्च । तद्रूपेण भोगासाधनं कारभ्यं विषय 
ह्युक्तं भवपि ॥ » ॥ 

शरीरमन्यद्रा मोप्किं स पाञ्चमोतिकपमिति वेदान्तिनिप्कषैः | 
पथिव्या दिकर्येति पूर्वयक्तया एकेकमपि सर्वोपादनकभिति न मन्तम्य- 
मिपि, तं निरस्यति- 
९. ब्रत्यक्ात्यक्चाणां सयोगस्याघत्यक्षत्वात्‌ पञ्चात्मकं न विद्यते ॥ 

प्रव्यक्षाप्रस्यक्षयोः सश्रोगः सम्भपिश्चसयोगः । स न 
1. 
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प्रत्यक्षः तत्कारणयोः स्तम्भपिदाचयोभध्ये पिशाचस्याप्रतयक्षत्वात्‌ । एव 
घटर्गगनसंभ्रेगादिकमपि द्रष्टव्यम्‌ । तद्रत्‌ पाथिवादिद्रग्यमप्यप्रलयक्षं 
स्यात्‌ , यदि पाञ्चभोिकम्‌ अप्रत्याक्षवाय्वकारोपादानकं स्यात्‌ | ननु 
संयोगो द्रम्यद्रयोपादानकने द्रव्यद्रयव्यासभ्यवृत्तिः | ठत किं पाथिवादि- 
द्रःयस्याववविनः संयोगवत्‌ अप्रतयक्षापादानकत्वेऽपत्यक्षत्वमुच्यते, उता- 
प्रत्यक्षनिरु पिति्यासभ्यत्रत्तित्वे | उभयमपि न युक्तम्‌ , द्वयणुकोपा्धानके 
तद्रत्तो त्रसरेणो व्यमिचारादिी चत्त जपयक्षपदस्य प्रयक्षा- 
योगवराधकव्वाच्‌ । अपरस्तु सोभ्य ण्य। सप्रयक्षता तु महत्वाभावात्‌। 
तथा-पार्धिवादिदरशपं न वाय्वाद्युपादान प्र्क्षवात्‌; यन्नवम्‌ , 
तन्नैवम्‌ . यशध्रा वायुतरेणसंगरीमाद्रीत्यनुमानम्‌ । यन्‌ खरूपतः परत्यक्षा- 
योग्यम्‌, तदपादानकमपि प्रव्यक्षाैस्यमेव । य॑ गस्तु संवन्धलरात्‌ 
संवधद्रयप्रत्यक्षे सत्येव प्रत्यक्ष इति विरोपः ॥ २ ॥ 
ननु तेजोवन्नानां त्वरित्करणमेव श्रुदयुक्तम्‌ । न्यायसाम्यात्‌ ` 
पाञ्चोरिकत्थ्‌ वेदान: कल्पयत | तत्‌ कां मा मूत । श्रत्युक्त- 
"रीत्या सर्वं पार्थिवा तेजीवरन्नोपादानकस्तु । तेषां प्रत्यक्ष #म्यघ्वाच्च 
न वायुतृणस्नोगादधिनयः । त्त्राह-- 
३. गणान्तगापादु्मावाच्च न व्यातमकम्‌ ॥ (१७५) 
` प्रथिवीजलादिमेदेन विरक्षणानां गुणानामवयविनि प्ादुर्मावा- 
भावात्‌ त्रेभौतिकमपि. न भवीति । अये भावः-एथिन्यपतेजस्सु ९. ६- 
माना; सये विरोषगुणास्तत् तत्र विजातीयाः । अत एव ॒विदोषगुणः 
तेषाम्‌ । एवश्च त्रितयोपादानकसवे सुरमभ्यसुरभ्यारन्धधश्वदत्न कार्य 
कोऽपि गुणो नोत्येत । कर्ये जायमानगुणं धति सर्वकारणदृत्तीनामेक- 
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जातीयानां गुणानां कारणत्वात्‌ । तथाचेकैकमपि कार्चदरव्यमेकेकमूतो- 
पादानकमेवेति ॥ ३ ॥ 
नन्वेवं नानामूतोपादानकत्वस्य कार्दरव्येऽनङ्गीकारे शरीरादो 
पश्चमूतगुणोपलम्भः कथम्‌ ? अत एव दहि, ‹ गन्धञ्केदपाकन्यटाव- 
कारादानेभ्यः पाञ्चमोतिकं ' (न्या. सू.) शरीरमुच्यत इत्यत्राह --- 
४. अणुसयोगस्त्वपतिषिद्धः ॥ (२५७६) 
एकजातीयाणुकाऽपि द्रव्येऽन्यजातीयाणुतत्कायसयोगो न 
प्रतिषिध्यते । अतो षोपादानभूतमृदिपण्डाटो जलादिमेख्नवत्‌ 
पाथिवरीरोपादानेऽपि आरम्भप्रमृति जलसादिमेखनं पार्थि- 
वादुपादानात्‌ तत्कायनिव॑दनार्भमेव भवति । एवमथ संपृक्तानां 
्रव्यान्तराणां गुणा एव॒ कदाचिदनुभूयन्ते, वसादौ पुप्पादिगन्ध- 
वदिति | अणुपद तत्काथस्याप्युपरक्षकम्‌ | अस्पाथकं वा| पाथिवादि- 
हरीर जसादि खल्पमिति ज्ञापनाय तथोक्तिः । तुरब्दः तादशसंयो- 
गाधीनावयव्युत्पत्ति म्यवच्छिनत्ति ॥ £ ॥ 
अथ प्रथमनिर्दिष्ं रारीरात्मकं कार्यं विभजति--- 
५. तत शारीरं द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च ॥ (९७७) 
तत्र॒ को्द्रव्यसामान्येऽन्तगैत शरीरं द्विविधमिति । अत्र 
योनिजं पाधिवमेव । अयोनिजं तु पार्थिवादिमेदेन चतुर्विधम्‌ । तत्र 
जभ्य - तेजस - वायवीयानां वरुणमि हिरमारुतलोकादिषु प्रसिद्धिः ¦ 


# 


६ पनः पार्थिवमेव । तत्र योनिजं शुक्रशोणितसनिपातजम्‌ । तद्‌ 


` द्विविधं जराघ्रजमण्डजश्च । जद नराणां पूनाश्च । गभेवेष्टनचमेपुरं 
| उप.पू,५.तनन-शरीएसामान्ये सरीरं पाथिवे शरीरम्‌ । शकषादिकं तु न शरीरमिति | 
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जरायुः । द्वितीय पक्षिसरीखपाणाम्‌ । सरीखपाः सपादयः खख्गताः, 
जलस्थिता मर्स्यादयश्च । अण्डं नाम मातृशरीरानिःखतं प्राण्यावारकं 
गोरकात्मकम्‌ , तत्र आपाकनि्षिपतवटादिवत्‌ कच्चित्‌ कारं विपच्य- 
मानाः प्राणिनः भ्रादुभवन्ति । अयरोनिजमनपेितशुक्रयोणितम्‌ । तद्‌ 
देवानाम्रषीणाच्च, उद्धिजव्रक्षादीनाश्च | वरक्षादीनां माप्ये विषरयेऽन्तमावनं 
जङ्खमवत्‌ पच्चरत्तिप्राणाभावात्‌ । वम्तुतः सजीवत्वात्‌ तेषामपि शरीरत्व- 
मागमलोकप्रसिद्धमेव ॥ ५ ॥ 

योनिजं निविवादम्‌ | अप्णेऽगरोनिजे देवप्यादिशरीरे सदिदा- 
नान्‌ प्रति तत्साधनाथमथ सूत्ाणि-- 

६. अनियतदिग्देशपूवेकत्वात्‌ ॥ (२७८) 

सवस्य पञ्चम्यन्तस्य 'सन्त्ययोनिजा?:इपि सूतरेऽन्वयः । शरीराणां 
नानादिष्चु, दिश्येकस्यामपि नानादेरोषु जायमानतया अभ्यवस्ित- 
दिग्देशपूैकवात्‌ यलयत शरीरारम्भोपक्ं विरक्षणपरमाणुपुञ्ञसंमेलनम्‌ 
, तत्रतत्र स्थले जले वा योनौ अगरोनो वा शरीरं भवितुमर्हति । न खलु 
पटदिसतन्त्वादिवत्‌ शुक्रो णितयोः साक्षाच्छरीरोपादानत्वम्‌ । किन्तु 
गभसेगतथीः शुक्रशोणितयोः पाकवशादापरमण्वन्तभङ्गे सपि आवहय- 
कान्यादसरूप्रसादि विचष्टे: शुक्राचन्त्गतेः परमाणुभिः अनाचाप्यायक- 
द्रम्यायोजितपरमाणुसटितेः शरीरोत्पत्िरिति । तत्र नरादिशुक्रसोणित 
योर्मरजातीयशरीरारम्भकपरमाणुभयत्ववत्‌ ततद्रयक्ति विरोषसंबशेष 
शुक्रादेः तततद्रयक्तिच्छायानुकारिशरीरारम्भकपरमाणुमयत्वमपि यथपि. 
प्रायिकम्‌-- तथापि तदन्यथाभावः, एकजातेप्वेवाङ्गपत्यद्ादिष्वप्यने, 


0 अअ ममि मके 


उप, सू. ६ अनियताः दिष्देशाः येषां परमाणुनां तत्पूवकत्वात्‌ । 
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_ कविधत्वाद्विकश्च बहुत्र दरेयत एवेपि पाकवक्शविश्चिष्टशुक्रशो णितपरमा- 
णुपुनमटनक्रमो ऽदष्टाधीन इति अदृष्टाधीनः ररीरसनिवेश इति सिद्धम्‌ । 
अतो यादरपाकजगुणविशिष्टाः शुक्रादिपरमाणवः कायारम्भकाः, ताह- 
शपरमाणरूनां शक्रादि विनापि कचिदिगशयोः धिति संभवात्‌ तद भिज्ञ 
तेषां संघःरनेनपिक्षिय पुण्यं देवादि, पाप नारकादि च रारीरं 
किं नोत्पादयेदि) ॥ & ॥ 

७. धमविशेपाञ ॥ (१७२) 

गभान्तर्वदनीयानन्तदुःखपरसङ्तमदेतुय्पिदाषाचच = भौनिदवन्ध 

विना शरीरो्पत्तिरिप ॥ 
८. समास्याभावाञ्च ॥ (१८०) 

पद्मजः कुम्भजः दृप्यादविसमार्वासत्वादि तद्वाव्याः देपप्या- 

दयोऽगोनिजाः प्रभेयन्ते ॥ 
९. सज्ञाया आदिन्वात्‌ ॥ (२८१) 

यानि योनिजानि शरीराणि ब्राह्मणादिवण-गवाश्वािपट्ु-गरडा- 
दिविहग--सपादिसरीसपसेवन्धीनि, तत्रायाः संन्ञायाः वाचक- 
राब्दस्य तत्तयोनिजशरीसपेक्षया आरित्वात्‌ पूवेखात्‌ । अपर भावः-- 
योनिजं हि शुक्रशोणितसंनिपातजम्‌ । शुक्रशोणिते च रारीरान्तगेते । 
तथा च सर्गादौ तत्तज्ञातीयप्रथमशरीरं शुक्रशोणितजन्य न मवति, 
तताधारशरीरस्य ततः प्राक्‌ अभावात्‌ । सगेप्रस्यौ च प्रामाणिक । तथाच 
निषु प्रथमश्रीरेप्वयोनिजेष्वेव यो निजशरीरपरत्राह्मणा दिस॑ज्ञाऽस्तीति सिद्ध 

-सज्ञाया आदितवम्‌, अयोनिजश्षरीरसच्वश्चति । चकारं विना एतद्धेतोः 


उप. घु. ७. सदकारिकारणमदृ्टमत्रोकम्‌ । छरजन्मदेत्वधमोपलक्षणम्‌ । 
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साध्येन संमेखनं सर्वविधयोनिजसजादीयश्रीपसरूपानेकाभरोनिजसाध- 
कत्वरूपातिंरयवत्तयाऽस्याद्वितीयत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
१०. सन्त्ययोनिजाः ॥ (१८२) 

अयोनिजाः सन्ति प्राणिन इति प्रतिज्ञावाक्यम्‌ । प्रतिज्ञामात्र्य 
प्रथक्रारणं तत्रतत्र प्रल्यक्षमिद्धत्वादनुमानमप्यनपेक्षितमिपि ज्ञापनाय १० 

युत्तयाऽप्यथ प्रसाध्य श्रतिमपि दर्शयति-- 

१९. वेदटिङ्गाच्च ॥ (१८२) 

“्राह्मणोऽस्य ` मुखमासीत्‌", “ स आत्मानं द्रधाऽपातत | 
ततः पतिश्च पली चाभवताम्‌ ' इत्यादे यदस्य अधनिजशरीरसद्धाव- 
रूपाथप्रकाशनसामर्थ्याच सन्ययोनिजा इति | वेदादित्यनुक्ला वेद- 
रिङ्गादिव्यक्तिः इटशानां वाक्यानां खाय ताप्यं परिव्यजतामपरमीमांस- 
कानाममीमांसकत्वप्रद दानाम्‌ ॥ ११ ॥ 

एव रारीरं निदधपितम्‌ | इद्धि बुद्धिरूपगुणनिरूपणावसरे 
ओचित्याद्विवेचपिप्यते । परिपरयास्तवनन्ताः सर्वानुभवसिद्धा एवति ॥ 

कायद्रऽ्ये विधाभावोऽनेकभूतानुपात्तता । 
विधा देदस्य सिद्धिश्चायोनिजस्याहिकऽएमे ॥ 
इति वरोषिकरसायनसहिते वेरोषिकदर्शने 
चतुर्थऽध्याये द्वितीयमादहिकम्‌ | 
इति चतुथश्चाध्यायः 


ापयमन्य्तत (एय किरषये 


अथ पञ्चमाञ्ध्यायः 


एवं द्रः न्यरूपि । अथ गुणा निरूपणीयः | तदनन्तरमेव 
कम । अथापि त्रतीये आत्मानं भाक्तारं प्रप्विोध्यं तस्य मोागायतन 
दारीरं सोपादान चतुर्थं कथयित्वा तस्य शरीरस्मर कभसारत्वात्‌ 
रारीरवता क्रियमाण कततन्यञ्च दुदमिति ज्ञापयितुं गुणरिरूपणात्‌ प्राक्‌ 
कममवाऽऽरभते । वहुग्रन्धगरूप्यलाच्च गुणानां प्श्चानिक्षेपः । 


तच्च कर्म द्विमिधम्‌ , रोर वैदिकञ्च तत्‌ क्रमेण पञ्चमेन 
षष्ठेन च निरूप्यते । टखोकिकमपि द्विविधम्‌ , आत्माधिष्ठितनिष्ठ 
तदनधिष्टितनिष्ठञ्चेपि । तेनीरविंघगीरत्र क्रमेणाऽऽदहिकद्रये वर्णनम्‌ । 
तत्राऽऽयमपि द्विविधम्‌-- -ससत्ययमसद्ययन्चेति। आदद सुत्रद्येन 
सस्मत्यथ निरूप्यते, अध्रासयत्य्म्‌ । द्वितीयाहिके पनः संप्रत्ययं 
कम । सन्‌ प्रत्यौ यस्मिन्‌ कमणि, तत्‌ सस्त्यम्‌ ; ज्ञानपूर्वकभयल- , 
 जन्यमित्यथः । जीवनूर्वकप्रयलजन्यप्ाणापानसन्तानक्रिवायाः प्रयल- 
जन्यत्वेऽपि न सस्मत्ययत्व॑म्‌ , तद्विषयकन्ञानस्य प्रयल्लहेतोरभावाव्‌ । 
एतव्यद्त्यथमेव प्रयलपदं विहाय प्रत्ययपदघटनेन ससस्थयमिद्युक्तिः | 
तत्‌ क्म जवघातोदाहरणेन व्युखाद्यते । जवघातोदाहरणादरणं कणभ- 
क्षेण ततरेकतरेवोरक्षेपण। दिपन्चविधकर्मोदि।ह रणसौकमैमाकल्य्येति ध्येयम्‌ । 
तथाहि अवहननप्रवृत्तो जनः प्रयलेन हस्तं प्रसा मुसरं ग्रहीत्वा हस्तं 
सङ्कोच्य मुसलसुस्क्िपति । अथावक्षिपति । अवक्षिप्तश्च मुसलम्‌ 
खङामिहतसुदरच्छति । अथ किश्चिहूरमुद्रम्य अधो गच्छतीति एकतैव 
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सवेक्रि यादशेनम्‌। इदमपि सत्पस्ययं कम द्विविधम्‌-साक्षादात्माधिष्ठित- 
शरीरनिष्ठं चेष्टाख्यम्‌ , परम्परया तद धिष्ठितनिष्ठश्चति | तत्राऽऽयमाह -- 

१. आत्मसयोगप्रयलाभ्यां हस्ते क्म ॥ (१८४) 

जसमनो हस्तेन यः संयोगः, यश्चासनः प्रथलः, ताभ्यां हस्ते 
कर्मेति । आत्मनः संोगप्रयललाभ्यामिति विग्रहः । आतरसंथोगस्य 
ट्स्ते सर्वदव सत्वात्‌ प्रयलवशादेव कर्म कादाचित्कमिति स तावत्‌ 
कारणम्‌ । स च इदं कमत्रोत्पादवामीत्याकारकः । समवायेन दृस्ते 
कमं प्रति पिषयताविदोषसंबन्प्रेन प्रयलस्य कारणत्वेऽपि समवाप्रिकारणे 
समवायेन प्रत्यासनं किञ्चित्‌ असमवापिकारणमपेक्षितमिति आस्सयो 
गेऽपि कारणम्‌ । अन्यदीयप्रयलस्यात हस्ते विषयतासबन्धेन सच्वेऽपि 
कमानुदयात्‌ हस्तक प्रति हस्तस्वामिभूता सगतप्रयल एव कारणमिति 
ज्ञापयितुं प्रथलेऽप्यात्मेत्यस्यान्वयः । अनेन सूत्रेण मुसल्ग्रहण!थं हस्त- 
प्रसारणं मुसलसंयुक्तद सतसङ्कोचनं त। दशहस्स्क्षेपण तथाअवक्षेपणश्चोक्तं 
मन्तव्यम्‌ । तवत प्रयल्लाकारवरक्षण्यात्‌ चतु्िधकभयैरक्षण्यम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रयलाधीनं कन साक्षादाताधिष्ठिते उक्तवाञथ तत्ववद्धे तदाद- 

२ तया इस्तसंयोगाच मुसले कम ॥ (१८५) 

तथेति आमस बरोगप्रयलाभ्यामिव्यथः । मुसलक्रियां प्रति दस्त- 
सयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । तादयटस्तययोम्यात्मगतप्रयलश्च निमित्त- 
कारणम्‌ । एवश्च हस्तगत आस्संयोगोऽपि कारणं भवल्येवेति तयेव्य- 
नेन तद्विवक्षा न दष्यति । तथाहस्तेति समस्तपाटेऽपि पयलवदात्मस॑यक्त- 
दस्तसंयोगादित्यथः। कममपदसुरक्ेपणावक्षेपणोभययरम्‌ ; अविरोषात्‌ । 


उप. २. उतेपणवद्वस्तसंयोगात्‌ पुरे कम । दस्तोत्पणाधीन सुसनमेस्ेपणम्‌ । 
11 
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हस्तोरक्ेपणसमकारं मुसलोस्कषेपणमिति पक्ष एव भाप्यनभर्यात्‌, न कभ॑- 
साघ्थ कति , न हस्तीस्षेपणजन्यं मुसससक्षेपणम्‌ ; क्तु जाप्मस- 
थोगात्‌ हस्गस्क्षेपणं दस्तसयोगान्मुससोसक्षेपणन्च युगपरि ॥ २॥ 

अथासत्त्ययथ कमे मुसखादो निरूप्यते । तच नोस््ेपणाव- 
्षेपणपदवाच्यम्‌ । अतः तद्‌ गमनमेवोत्पतनपतनपदव्यवहायम्‌ । 
तत्रोपतनं चतुभिराह-- 
३. अभिघातजे सलादौ कमणि व्यतिरेकादेकार्ण दस्तसयोगः ॥ 

अवक्षेपणेच्छाधीनप्रयलजन्यार्क्षेपणवन्मुमल्प्रतिधीगिक उलू 
खलाभिघातः उदटखट्विभागोपयिकं कर्म भुसठे जनयति स तत्रा- 
समवायिकारणम्‌ । तच्च क्म उत्यतनम्‌। टम्तमुसलसंनगस्त॒ न 
कारणम्‌ , दस्तसंोगस्य म्यतिरेकात्‌ सवत्रोत्यतने नियमेनास्थित- 
त्वात्‌ ¡ उद्खलाभिघातवद्राच पुनःक्रियादर्शनात्‌ । णवं व्यभिचार- 
सट फटादि वेदयितुमेव सूत्र आदिपदम्‌ | टस्तसंग्रोग इति प्रयल- 
स्याप्युपलक्षणम्‌। पूवमुर्कषेपणव्णने शुसल्कर्मणः प्राक्‌ टस्तकर्माक्तिम्‌ | 
हस्तसयोगाधीनव्वान्मुसर्क्रियायाः । जससत्यये तु मुसटसयोगाधीना 
हस्तक्रियेति मुसख्करम प्रागुच्यते ॥ ३ ॥ 

४. तथाऽऽत्मसयोगो दस्तकर्मणि ॥ (८७) 

उत्पतनरूपेऽसिन्‌ अससत्यये द स्तकचणि आस्मर्सयौगः सन्नपि 
अकारणम्‌ । तथत्यस्य कारणमिव्यथेः । व्यतिरेकादित्यप्यन्वेति । 
यद्यातमसंबन्धौ हस्तस्य कदाचित्‌ अपेयात्‌ , तदापि सति ट्‌ स्तमुसर- 
सयोगे मुसल इवात्राप्युत्पतनं संमवेदेवेति ॥ ४ ॥ 

तहिं हस्तोखतने किं निमित्तम्‌ ९ तत्राह- 
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५. अभिघातान्मभुटसयोगाद्धस्ते कमे ॥ (१८८) 
उल्खखभिघातः संयोगविदोषो मुसर्गतः। स निमित्तकारणम्‌ | 

न॒तु प्रयः; तव्यतिरेकात्‌ । दहस्तमुसरसंयोगश्चासमवापिकारणम्‌ | 

भाप्ये तु अभिघातस्य निमित्तत्वं नोक्तम्‌ | किंतु अमिघातजन्य- 
मुसरोत्पन्नधरथमक्रिधाजन्भ¶ मुसरनिष्ठो वेगो निमित्तमिति प्रागुक्तवा 
ततः, अभिघाताप्पूथमयक्षेपणकाठे मुसरुखितो वेग एवाभिघातकाठेऽ- 
प्यविनष्टः मुसटोसतनसमकाटं हस्गत्पतनं करीतीय्युक्तम्‌ | अवक््य 
ह स्गोत्पतनसेतानगतद्वितीयाद्युयतनेपु वेगवन्मुसल्सयोग एव हेतुरिति 
प्थमेऽपि स एव वेगो हेतुरिति। एवमपि तस्य पूर्वमेव स्थितस्य 
वेगस्यामिधातानन्तरकारावच्छिन्न्मैयोत्पतनदेतुत्वात्‌ सूते अमिषाता- 
दिद्युक्तमिति द्रष्व्यम्‌ | ५ ॥ _ 
न्ववघातकाटे प्राच्य उरदिदरःप्रमृत्यवयवेप्वपिं कम जायते| 
तत्र न प्रयलः, न वा मुसस्सधागः कारणभिव्यलाह-- 
६. आत्मकरम टस्तसंयोगाज्च ॥ ( ? ८९.) 
आ।त्मराव्डः ररीरपरः । अध्यात्म शरीरावधवान्तरेपु तदा यत्‌ 
करी, , तत्‌ उत्पतनो पमिकवेगवन्मुसटसंयुक्तट स्तसथोगादिति । चकारेण 
टस्तसयुक्तसभागादिकमपि द्य । एवमत चकारेण अवघातकाले 
कचित्‌ पादओः पर्यायेण तिथगुन्नमने, वाचिकावि्भवनादौ च प्रयल- 
स्यापि कारणतया प्रवेशो ऽस्तीति सूच्यते ॥ & ॥ 





एवमुत्क्षेपणयखानापनमुतपतनपुक्तम्‌ । अथ ततेवावक्षेपणस्थाना- 
पन्न पतनमाह-- 
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उप, सू. ५. अभिघातात्‌ - अभिघातप्रयोज्यात्‌ वेगात्‌ हस्ते कर्म। ` 
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७. संयोगभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ (१९०) 

उत्पतित मुसर विधारकप्रयल्लवदाससयोगाभावे गुरुत्वरूपासम- 
वाध्िकारणवकश्षात्‌ पतति । एवं व्रन्तादिययोगामावे फरादिकमपि | 
यद्यप्युर्पतनकालिकस्य वेगस्य पतनपरतिबन्धकस्याभावात्‌ मसर पततीति 
संयोगवत्‌ वेगोऽपि वक्तव्यः-- अथापि पूर्मं वेगस्य कारणः नोक्तम्‌ ; 
कितु अभिघातरूपसंनीगस्थेवेति अल्लापि तन्मावोक्तिः । वक्ष्यते च वेगस्य 
प्रतिबन्धकतवमन्तिमसूत्रे । प्रयलादिरपि सयोगद्रीरव पतनपतिवन्धकः 
इति तदनुक्तिः । तल्नाञऽअयं पतन गुरत्वमावात्‌ । उपरितन तु सव गुरुत- 
वेगोभयहेतुकमिति गुरुत्वादिद्युक्तम्‌ । न्यायवातिकेऽपि (२-२-१४) 
एवमेव सूत्रपाठः ॥ ७ ॥ 

न केवर पतने, उसकेपणादावपि गुरुत कारणम्‌; अ्थिवास्नीर्‌- 
छैपणामावात्‌ । अत एवोक्त श्रीकवितार्गिकसिंेः, ““गरवाहूरवान्तम्‌ '' 
इति । अत्र एव च भाप्यम्‌--, “प्रयलं गुरुत्वश्च पेक्षमाणादासमहस्त- 
सथोगात्‌ हस्ते कम भवति" इत्यादि । कचित्‌ गुरुत्वाश्रयसंयोगोऽपि 
पतनकारणम्‌ । अत एव गुरुद्रव्योपश्चिष्टाथितुखापरर्कदिः पतनमिति 
न्या. वा. २-१-३३ । एवं गुरुत्वस्य सवत्र कारणतया गुरुत्वादूर्ध्वगमनं 
तिर्थगगमनं वा क्षिप्ततोमरादिप्विव सवत्र कुतो नेव्यत्राह-- 

८. नोदनविकेषाभावान्नोर््वं न तिर्यग गमनम्‌ ॥ (१९९) 
तिर्थगृध्यैश्च गमयितुमनुकूलं हस्तेन नोदने तोमरादौ यद्टक्ष्यते, 
तत्‌ मुसछे नासि । तादृशाविदोषाभावे गुरुत्वस्य पतनजनकत्व खभाव 
इति | नोदनं संयोगविरोषः ॥ ८ ॥ 
उप स॒. ५. सयोगवेगप्रयलनानां प्रतिबन्धकानामभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । ` 
उप. स्‌. ८. ननु सति गुरुत्वे क्षिप्तस्य लोष्टदेः कथ न पतममिदयत्राह 
नोदनबलादू ग्ब {दिगमनमिपि । 
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नोदनविरोषे हेतुमाद- 
" ९. प्रण्लवरोपान्नोदनविशोषः ॥ (१९२) 

यदिगभिमुखं कथं तोभराद्रावपेक्षितम्‌ , तदिक्पत्यनीकदिग- 
वच्छेदेन संयुक्तेन हस्तेन तद्रस्तु नुते, तिधगिदं प्रेरयेयम्‌ , उष्वमिदं 
प्ररयेयनितिं वा प्रयनेनेति । नादनविदोष इति विरोपपःन प्रयलानधीम- 
मपि नोदनमस्यीति ज्ञाप्यते ॥ > ॥ 

नन्वेव प्रयललाधीननोदनायत्त यत्‌ ऊ्वाभिमुखं कभ, तत्‌ किमु- 
रकषेपणम्‌, आदो गमनम्‌ ? पिथिगमिमुखं तु कम गमनमेव, विभागान्तरा- 
प्रमिष्त्वादित्यत्राह-- 

१०. नोदनविकोषाददस्नावक्ेषः ॥ (१९३) 

नोदनस्य विदोषात्‌ प्रयलाधीनतवूपात्‌ उदसनम्‌ उरक्षेपण नाम 
विदोषो भवति । अव मावः--वायुना प्रवाहेण च तिथगिव, अग्या- ` 
दिना यत्‌ उष्य कर्मासाद्यते, तदू गमनमेव नोदनविदोषात्‌ । अन्या- 
" टटानोदन विरोषजन्य पुनन गमनान्तभूतम्‌ । कितुरक्षेपणमिति ॥ १०॥ 

११. दस्तकमणा दारककम व्याख्यातम्‌ ॥ (१९४) 

दारको बालकः । यदा दारकोऽज्ञातक्रीडाविधिरपिं गोखिकां 
गोलिकान्तरामिमखं प्रेरयति, तदाऽपि प्रयलवदात्मसेयोगात गोरिकायां 
भ्रमणरूपं कम । तदधीनसस्कारात गोटिकान्तराभिघातपयन्त कर्मेति | 
एवे डोरिकायां रायानप्य चिदोदृस्तपादादिचाटन तदधीनतत्सयुक्त- 
द्रव्यचलनाद्िकञ्च द्रष्टम्यम्‌ | तत्र प्राटसम्येव वारस्य तावान्‌ विवेको 
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उप. स॒. ११. बालक्रपं न प्रयल्लपूवक्रम्‌, नापि पुण्यादिहेतुः । 
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यद्यपि प्रयलहेतुम भवति, तथा संमुग्धाकारः प्रयलोऽम्त्येवेत्यनेन 
विरोषेणेतपसूत्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अवक्षिपतस्य मुसर्सछिरादेः अन्यत्रामिघातादिना उत्पतन प्रवाहादौ 
तियगमनन्चाससस्यः कर्म प्रश्वीजरकरतमुक्तत्रायम्‌ | अथ प्रव्ययप्रसक्ते- 
सथलटेषु अभिवायुक्कतमससत्यय कमाह-- प्रत्ययं व्यनन्तराहिकविषयः ¦ 
१२. तथा दग्धस्य विस्फोरने ॥ (१९५) 
पाकादो प्रवृत्तः पुरपोऽभिमङ्गल्यादिना स्पृशति । खाधिष्ठिते 
कष्टे चार्थि निक्षिपति । तत दाहक्रान्तस्याङ्गल्यादेः काष्ठदिश्च यदू 
विस्फोटन ईषद वयवनिषप्क्रमणं स्फोराद्याकारेण, यद्रा विदारणम्‌, 
तलामिसयोगप^न्त सदत्यधै॑कर्म, ततःपरममसयत्ययमेव साक्षात्‌ 
परम्परया वाऽऽस्ाधिष्टितगतमिति । एवम ठिद्टोपटमणिवज्जदिः प्रयज्ञन 
दाटेपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
१२. यल्राभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ (९.६) 
देहे यलपृ्वं चरनं ससत्यय प्रसिद्धम्‌ । प्रसुप्तस्य तु तदर्थ 
प्रयलाभावे यचचरनम्‌, तत्‌ अन्तरूप्मरूपतेजोभिघाताद्रा आभ्यन्तरवायु- 
, संषोगाद्रा भवतीति ॥ १३ ॥ 
वायोः रारीरचरनहेतुते निविवादसरं ददीयति-- 
१४. तरणे क्म वायुसयोगात्‌ ॥ (१९७) 
तृणमपि हि चेतनाधिष्ठितत्वाच्छरीरमेव । एवमपि तत्र न कदापि 
चरखनाथेः परयज्ञः : ततस्तत्र वायुसयोग एव चर्नहेतुः । तथा प्रसुपत- 
देटादावपीति ॥ १४ ॥ 


उप. स्‌. १२. आततायिना दग्धस्य पुरुषस्य विस्पफठोटने सति अ।ततायिवधार्थ 
फमं न पुण्यपापहेतुः । 
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ननु तस्करनिश्चयाथमभिप्रहिताः मणयस्तस्करं गच्छन्ति 
अयस्फान्तानिमुषं खापितश्चायः तमभिसपति | तथा तृण तणकान्ताभि- 
मुखम्‌ । तत्र सर्मेत्र न हम्तादेरवा भातिकथय वा नोदनादिकं रक्ष्यत 
रति किकारण्कं तरित्यत्राह-- 
९५. मणिगमन सूच्यभिसपणमिव्यदणए्टकारणकम्‌ ॥ (१९.८) 
सूची अपद्यराका | इप्डिब्देनान्धदपि प्रथमत सस्मापिष्ठितं 
सत्‌ अभिमुखं स्थापितं तृणाव्रिकं गृद्यते। यतत केम सर्वथाऽनमिषटित- 
निम्‌ , यथा अग्न्यृवज्वलनादि, तत्‌ उत्तराहिकस्च विपरयः । अदृष्टेति 
वस्तुस्वामिनः, तस्करादेवा कस्यचित्‌ तत्ततखपमोक्तुरदृ्टे पुण्यपा- 
पलमके गृद्यते ॥ १५ ॥ 
अतिदूरं गच्छति चरादो प्रथमकर्मण्येव पस्पक्रतं॑नोदनं 
करणम्‌ | उत्तरक्मसंतानन्तु न प्रयल- दम्तस्षयोग--पुरुषादृषए्टकारणकः, 
किन्त्वन्यरकारणक दनि व्यन्‌ तवर नोदनजन्य प्रथमे कर्व आ रक्ष्य- 
वेधमनुचतत इस्येककनव्यक्तिभ्रम वारयपति--- 
१६. इपावय॒गपत्भयोगविक्ेपाः कर्मान्यत्वे हेतुः ॥ (९९९) 
अयुगपत्सभेगदव्दिपाः क्रमिकाः आकाश्ची प्रतत्तसभामण्डल- 
देशानुयो गिकलद्य विदोषवत्तया विभिन्ना उतरसयोगाः कर्माम्यतवे 
मणां भिनभिन्रत्वे टेतुखिद्गम्‌ । कण उत्तरसंवा गनादयतया उत्तर- 
देशानाञ्च विभिन्नतया क्रमिकतत्तदेशरयोगनारयानि कमाण्यनेकानिं 
स्यीकायाणि । दपएराटक्ष्यवेधमनेककभवान्‌ विभिन्नक्रमिकोत्तरसयो गव- 
त्वादिति । सेयोगजतयीगस्य प्रथमद्षप्रोगायश्चादु तत्तावपि न तस्य कर्मा 
न्यसवसाधकते विदोपपदम्‌ । ययि मुसलो यतनेऽप्यनेङ् क्माम्ति 
अधाप्यरल्द्ििगामित्वात्‌ दषो तदपगदने सुकरमिति तदादरः ॥ १६॥ 
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एवं ापितेषृत्तरकमसु यत्‌ कारणम्‌ , तदाह -- 
९७. नोदनादाद्यमिषोः करम तत्कमकारिताच्च संस्कपरादुत्तरं 
तथोत्तरमप्तरञ्च ॥ (२००) 


सेस्कारात्‌ वेगाख्यात्‌ इपुनिष्ठादसमवापिकारणात्‌ उत्तरं द्वितीयं 
करम । तथोत्तरमुत्तरश्चत्यनेन, उत्तरसंशगेन कर्मनाशसमये पुनरम्यत्‌ कर्म 
पूथक^+जनकेन तेनेव वेगेन क्रियत इत्यालक्ष्यवेधमेक एव वेग इति 
दरथेते । न्यायवार्तिका (२-२-३०) दौ वेगमेद एवोक्तः-- 
पूवेपूवैकपजनितवेग उत्तरोत्तरक्मकारणमिति । मीमांसकास्तु गतिसंता- 
नातिरिक्ते वेगं न मन्यन्ते (किर-४१)। सूत्रकारः, “कर्म कमसाघ्यन 
विद्यत” दप्युक्ता, “सेभ्रीगविभागवेगानां कमे समानम्‌ ?' इपि वदन्‌ 
प्रागेव कमपिक्षया वेगमपिरिक्ते ग्युढषीपददिति ध्येयम्‌ ॥ १७ ॥ 
ननु रक्ष्यपरपिदतत्वात्‌ इषुरुपरि न गच्छतीति भवतु तावत्‌ । 
कदाचिन्मध्य एव शरपातः कथमित्यत्राह--- 
१८. संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ।। (२०९) 
यतो मध्ये पतति, जतः तावत्कालनुवृत्त एव वेगः तत्र जातः; 
तत एव मध्ये नष्ट इतिं कल्प्यते । एवश्च प्रतिवन्धकाभावात्‌ गुरुत 
पतने करोति । पूवे सयोगाभावात्‌ पतनमुक्तम्‌ ; अल वेगामावात्‌ | 
कचित्‌ प्रयलोऽपि पतनपतिबन्धकः-- अथापि स तदाश्रयातमसयोग- 
रेव तथेति संयोगेत्यनेनैव तदुक्तिरिति भाव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
कम प्रयलसयोगगुरत्वारृष्टवेगजम्‌ । 
सद ससरत्यय प्राह खोकिके पश्चमाद्यतः ॥ 
इति वेरोषिकरसायनसहिते वेरोषिकदशने 
पञ्चमेऽध्याये प्रथममाहिकम्‌ ॥ 
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अथ पञ्चमाध्याये द्वितीयमाहिकम्‌ 


अथ आत्मानधिष्टितद्रव्यगतकर्ममिचारः । तादरोपु नवसु द्रव्येषु 
कुत्र कर्म, कथमिति विचार्थते । तत्राऽऽदा प्रयिव्यामाह-- 


९. नोद्‌नाभिघातात्‌ संुक्तक्रयोगाच्च प्रथिव्यां कम । (२०२) 


नोदनादमिवातादिपि कचिप्परथकपदतयाऽपरि पारो ऽस्ति । पेक- 
पये समाहारादे कवचनम्‌ । तेन यथा नोद्रनस्याभिघातस्य च प्रथक्‌- 
पथक्‌ कारणत्वम्‌ , तथा संमूयापीति ज्ञाप्यते । नोदनं नाम यः 
ते्रोगः संयो गिनेोद्वयो मिथो विमागहेतु कम न जनयति, यद्रा शब्दाहेतुः 
सः । तद्विपरीतोऽभिघातः । कचिद्रायुनसादिनोदनवशश्चाजीणप्णादो 
कर्म, निष्ठुर भूतले पततः फलदः अभिघातात्‌ कभ, रोधोरूढे 
महत्यनोके प्रवाह क्रृतनोदनात्‌ प्रभन्ननाभिाताच मिखितात॒पतनरूप. 
क । कचित्‌ संयुक्तसंयोगात्‌ यधा--रूप्यकम्येकस्थ फल्कादो 
निक्षिपस्पेकस्िन्‌ पादवं संयोजित पादरुूप्यकादि तद्ूप्यकस्य पार्धान्तरे 
पादरूप्यकान्तराभिहन्यमाने प्रथक्‌ चटति; रूप्यकं तु न चस्ति | 
तथा गरहपटरप्रासादा वृक्षादरिपतनवशादमिहते सति अन्तर्गृहं पटट- 
प्रासादा दिततस्तणई।कलादिकं पततीति | चकारो यावत्समवं सयुक्त- 
सप्रोगपरम्पराग्राहकः । पर्णतृणादिक सवं पाथिवमेवेति युक्तमेवेषामा- 
त्मानधिष्ठितानःमिह प्रथिवीकमविषरयोदाहरणत्वम्‌ । माप्यकारास्तु स्फु- 
टत्वात्‌ पङ्करूपप्रथिवीमुदाहत्य नोदनादिवशात्‌ कर्मापपादयन्ति ॥ १ ॥ 





मह प्रथिव्यामपि कम दशैयति- 
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२. तद्‌ विशोषेणाटण्कारितम्‌ ॥ (२०३) 

विरोपः आपिक्यम्‌ । वेदिषटये वरतीया । विशोषविरिम्‌-- 
अतिदापरितं तत्‌ प्रथिव्यां कथ भूकम्पादि अदृषएटकारितम्‌ । अदृष्व 
दालससंयोगम्तलासमवाप्रिकारणम्‌ ॥ २ ॥ 

एवमचलायां कमं द रितम्‌ । चलेषु विपु भूनेपु णक्रं निम्न 
गामि; परमष्वगामि ; जन्यत्‌ तिरग्गाभि) तत प्रथममधिक्कव्याह- -- 

३. अधां सयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ (२०८) 

धूमज्योतिस्सख्टिमरुत्संनिपातरूपस्तनवित्नुगतानामयां वाय्वभि- 
घातादिना स्तनयित्नुस %ेगस्याभावे आपति पतने भवति । तत्र न 
जरगतमसाधारणं द्रवत्वं हेतुः । रितु पाथिव इव गुरुत्वमेव । तस्मेव 
पतनरूपे कमणि दहतुतायाः क्तात्‌, सत्वाच्च ॥ २ ॥ 

४. द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ॥ (२०९५) 

यत्त॒ पत्तितानामपां निम्नदेशाभिसतणरूपं स्यन्दनम्‌, तत्‌ 
द्रवत्वादसमवाशकारणात्‌ ॥ ° ॥ 

नन्वपां स्यन्दनं चेत्‌ खभावः, कथमारोदणम्‌ । मीप्मादौ तिभ्मा- 
शुगभध्तद्रारा नभःसखरं ्यारोदन्त्यापः । आद च महाकविः, ““सौरी- 
मिरिव नाडीभिरमृताख्याभिरम्मयः' (रघु. १ ०-५८,) इति । तवाद - 

ॐ ५५. नाञ्यवायुसयो गादारोदणम्‌ ॥ (२०६) 

डीषु सू4+किरणेषु संबद्धेन वायुना कृतात्‌ नोदनादपां बाप्पभूता- 
नामारोष्टणं भवति। नाड्यो वायुसंयोगादारोहण' भिति सूत्रपाटे कारय- 
न्तीति दोषपूरण़ङ्केशात्‌ पूर्वापरदोल्या च पूनिर्िपाये ज्याचःन्‌ ॥"५॥ 

यत्‌ प्रथिव्यां प्रथनसूलोक्तम्‌, तदप्यत्र कचिद्रित्याह्‌ - - 
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६. नोदनापीडनात्‌ सप्रक्तसथोगाच् ॥ (२०७) 

आपीडनमभिघातः । कूयादावपां प्रल्यणनोदनवश्ादारोह णम्‌ । 
काटपापाणाचभिघातवयादाकाश्चं प्र उलयतनम्‌ | तत्रैव साक्षाद्स्तवणा- 
दिर्सयुक्तजलंयानां संयुक्तसंयो गाद] रोहणमिति ॥ ६ ॥ 

ननु वब्ृक्षाटवाटेषु सिक्ता आपः न तावत्‌ पुस्पैरिव वक्ष 
पीयन्ते । मृम्यन्तगच्छन्त्यश्च ता दृस्यन्ते । सेचनाभावे च ब्रृक्षाणां 
शोचनात्‌ अवद्यमपां मूटातूप्रभृति च।खाग्र यावत्‌ जारोदणं स्वीकाभम्‌ | 
न च वायुनेव तत्राप्यारोटणम्‌, तथा क्रियमाणेऽपि सेचने कतिपयत्रक्ष- 
यो पदशनात्‌ । धायोरार)ोपकत्वे च क्चित्तद्ध ङ्गं सानामावादित्यवाद--- 

७. वष्वायिसपण।मःयटण्फाग्तिम्‌ ॥ (२०८) 

वृक्षरतावनस्पत्यादिप्वनिनो व्यापनमपामदृणटकारितम्‌ । अनेन्‌ 
श्चेण एवंशाखापणफलादिमता एतावत्कारम्याधिना भाव्यमिति भौक्तणां 
वृश्वरूपयेतनस्य चारृ्टमुपजीव्य . नियमः क्रःोऽस्ति अतस्ततारष् 
कारणमिति । अव॒ अदृ्ङ्कतमित्यप्रयुज्य अदृएटकारितमिति प्रयोगात्‌ 
अदृणमपि व्ृक्षगताम्यन्तरवायुसतेमेनैव भूम्यन्तरीतरसानयनं कारयतीति 
ज्ञाप्यते । एव पृवापि । अन्ति चात्र इतशिव्डौऽपि । तस्य 
उक्तवायुस परोगेनेतयभः ॥ ७ ॥ रि 

ननु मेघादापो द्रवाः यथा धारारूपेण पतन्त, तथा करकालम- 
नाऽपि | कथमिदं कालिन सांसिद्धिकद्रवत्वानां तासाम्‌ । न च 
करकाः नापः; भूमिपातसमनन्तरमेव द्रवीभावात्‌ | कथञ्च कठिनानां 
द्रवत्वमपीति जिज्ञासायामाह 





उप.सू ६. सूयरदमीनां जलो प्वेनेतृत्व वलवद्वायुनो दनेनापीडनात्‌-आस्क् - 
न्दनात्‌ अप्सु वायुसंयुक्तरशिमिसंयो गात्‌ । 
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८. अपां संघातो विख्यनश्च तेजःसंयोगात्‌ ॥ (२०९) 

अव॒कन्दटी--“ हिमकरकादो द्रवलवानुत्पत्तिः तत दिष्येन 
तेजसा आप्यपरमाणूनां द्रवत्वप्रिवन्धात्‌ । तेजस्संधोगेन द्रवत्वं 
प्रतिबद्धमिंति आप्यद्रव्यस्य ख्वणस्य वहिसंयोगेन द्रवसप्रतिवन्धदङना- 
दनुमितम्‌ ¡ विख्यन तु हिमकरकादेर्भोमािसं परगात्‌ । यत्‌ विख्यनं 
कटिनद्रव्यस्य तदू वहिसंयोगादवगतम्‌, यथ्रा सुव्णादीनाम्‌ ?' इति । 
अल भोमस्याभेरेकस्य ख्वणे द्रवत्वप्रतिवन्धकत्वस्य, सुवर्णादो विर्यन- 
हेतुत्वस्य च कथनात्‌ तद्भत्‌ दिन्थं तेज एकमेव किमपि वैलक्षण्यं प्राप्य 
उभयदेतुः स्यान्न वेपि चिन्त्यमस्ि | अल्पं तेजः संधातहेतुः, वखवतत 
विख्यनटेतुरित्यप्याहुः । इष्चुरसः ररकरीमवति । किच्चित्तापे सपि पाते 
लग्नो मवति । अधिकतापे द्रवीभवति । सघातपदेन, ^ द्रवत्वपतिबन्ध- 
माम्‌; नतु वम्तुतः प्रथिध्रीवत्‌ काटिन्य'मिति दर्ये ॥ ८॥ 

तत तेजस्सयोगे प्रमाणमाह --- 

९. ततर विस्पूजयुखिङ्गम्‌ ॥ (२९०) 

तत्र मेषतेजस्सयोगे विर्परजधरुः साधकप्रमाणच्‌ । स्पूजधुतरज- 
निर्घोषः अशनिशब्दः । अशानिरे वात्र विवक्ष्यते । शाब्द स्तद विनाभूतः । 
विशिष्टः स्फूर्जधर्विस्फू्मधः। वेशिषटधमतिराये प्रक्षादिदाहापादकतेजस्सा- 
हिव्यम्‌ । मेघो दिव्यतेजाः विस्पूजधदहतुतवादितव्यनुमीयते ॥ ९ ॥ 

१०. वेदिक्श्च ॥ (२९९) 

"तत्र िद्ध" मित्यनुवतेते | "आपस्ता अभ्रिं गभमादधीरन्‌"इत्यादि ॥१०॥ 


ननु मेघान्तगतञ्योतिरं श एवाश्चनिरिति कथं ज्ञायते 2 कथञ्चा- 
रानेस्ततो जन्म १ तत्राह कः 
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११. अपां संयोगाद्धिभागाञ्च स्तनयिलोः ॥ (२९२) 

अश्चनावपां सथो गो ऽनुभूयते, सह वभविन्दूनामपि पातात्‌ । उपरि 
मेधसद्धावदश्चायामेवाश्चनिपातात्‌ स्नमिबलोः मेषाद्विमागोऽप्यवसीयत 
दत्यशनिर्मेघतेजोँश एव । एवै स्तनयित्नुना सहापः संयुञय वियुञन्ते 
वेगवद्रायुसंघट्नवश्ादिपि तदा तदन्तगगता्नितेजी निप्करामतीति ॥११॥ 

एवमपां कभ परीक्ष्य तेजोवायुक ^ निरूपणप्रवृत्तः तत्र प्रधिवी- 
कनरीत्मितिदि रा7त८-- 

१२. प्रथिवीकरमणा तेजःकम वायुकप च व्याख्यातम्‌ ॥ (२१३) 

सामान्यतो नोढनानषातसयुक्तसनीगाद्यायत तत्रापि कम; 
तदू विंदोषेण चाद्एटकारितपिति ॥ १३ ॥ 

ननु नोदनादितः कर्म जायमानं कारणानुगुण्येनानिय्तदिषै 
स्यात्‌ । तेजञद्नौ पुनरत्सग॑त उर्ष्वा्यभिमुखमेव कर्मेति कुत इति 
राङ्कायां तत्रादृष्टमेव देवुरिपि वदन्‌, सघवात्‌ जटए्जन्यमन्यदपि कम . 
आत्मानधिष्ठितसधमभूतनिष्रमत्राऽऽहिके वक्तव्थमेकस्मिनेव सूत्रे सौकर्याय 
घटयति-- 
ॐ १३. अग्नेरूध्वज्वलने वायोस्तियक्पवनमणुप्रनसोश्चा ऽध 

कर्मेत्यरएकारितानि ॥ {२२४) 

अणुः पारथिवादिपरमाणुः । तस्य मनसश्च जायं सगारम्भ- 
काशिकं कम, तथा अग्निगतमूष्वदेरपराप्त्यनुकरूख्ञ्वरन वायुगते तिभमग- 
मनमितीमानि कर्माणि अद््टकारितानि । न टष्टमृष्टम्‌। पुण्यपापरूपं वा 
भगवदिच्छा्पं वाऽन्याददयौ वा तत्‌ यथायथम्‌ । यपि मनोऽप्यणु, 
उप, सू, १२. भूकम्पाख्येन कर्मणा दिग्दादकतेजःकर्म* इृ्षादिपातम- 
प्रभज्ञनकमं च व्याख्यातम्‌ । 
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तथापि तदणुत्वस्येतःपरमेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ स्फुटं तदूयहणं दरेधितुम्‌ 
अणुमनसोशियुक्तम्‌ । सर्ममध्ये परमाणुकमं वाःवादिनोदनात्‌ प्रयल- 
वदातमसेयोगाच्च स्यात्‌ ; मृतिपण्डान्तगतेषु परमाण्ुप्वपि तत्समवात्‌ । 
एवं मनसोऽपि प्रथलवशात्‌ कम सशरीरताददायामितिं आद्यमिति 
विदोषणम्‌ ॥ १३ ॥ 

मूतचतुषएटयनिरूपणानन्तरमाकादयदो कर्म॑ विचाभम्‌ । तत्र 
कर्माभावस्परैवोपरि वश््यमाणव्वाद्रम्तसो मन ण्व चिप्यते । अदृष्राधीन- 
कमेवत््वात्‌ मूतताच्च मनःकर्माप्यत्र प्रसक्तम्‌ । तत्र यत्‌ सप्र्रहे 
मनसि कर्म, तत्‌ आसरसयोगपथलाभ्यां हस्त इव भवतीति पृवाहि- 
कविपरय एवेद कर्म, न त्वत्रति दशेमितुमाह-- 

१४. टस्तकमणा मनसः फम व्याख्यातम्‌ ॥ (२१५) 

मनसो ऽतीद्ियत्वात्‌ कथ प्रयलपिपयत्वमिति चत्‌-मनोवहना- 
डीनां तगिद्धियवेद्यत्वमस्थीषि मनो वटनाडी विषयकः प्रथन: कथथिन्म- 
नोविषयक्रोऽपि स्वीक्रियते । प्रेधते किरातीद्धियमपि च्चः प्र्लेन१ ४ 

ननु किमिति मनःकमं प्रयज्ञेन निप्पाद्यत ह्यत तत्फलमाह- - 

१५. आत्ेन्दिमनो्थसनिकर्पात्‌ सुखदुःखे ॥ (२९६) 

आतमा मनसा संयुज्यते, मनः इद्दियेण, उच्ियमर्थनेति 
क्रमः । एवं स्थिते मनसः पश्चान्निर्दे्ाः मनदन्ियेति प्रभौ कर्म 
धारयश्नान्तिः स्यादिपति: एवं मनटृन्छिपार्थपि प्रग्र, बाह्येद्धियवाद्याथ- 
संनिकषै एव सुखदुःखदेतुरिपि स्यात्‌ , न त्वान्तरज्ञानारिरसंनिक्षं इति 


[न [1 ~~~ ~~~ 


उप. सूः १४. मनस आयं कम पूवेमूव उक्तम्‌ । अन्यत्‌ तत्कर्म । 
उप, स्‌, १५. मनसि कर्मत्पत्तौ प्रमाणमाह । 
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जातमतदगुणसनिकर सुखौदपस्िबोधनाय इन्द्रियमनोर््रति क्रमा- 
दरणम्‌ । ` प्रस्क्ष इव सुखादि विषयेऽप्यन्वयव्यतिरेकाम्यामर्थसनिकर्षो 
हेतुरिपीदं नैयापिकसंमतमपी तिं प्रलक्षसूत्र द्रव्यम्‌ । ज्ञान विहाय 
सुखदुःखयोसक्तिः ज्ञानस्याप्यनतत उह सृखदुःखाभत्वाच्‌ । एवं मुखदुः- 
खमात्रप्रयोऽपि साक्षात्‌ परम्परया वा संनिकर्पाधीनाः सर्वेऽप्यास- 
विरोषगुणा दृह विवक्षिताः । 

तथाच सुखदुःखभौरनुभाव्यतेया तद्धेवुखनिकपस्त्र कमाधीनतया 
मनःकमणि पुरुपप्रत्र्तरर्थव-ीति | क्यपि दःखं संपादित मनः 
करिचन्न प्रवतयेत्‌ | रितु अधरसनिकरपावत्त्‌ खपरिटाथ मनोऽन्यत् 
व्यापारयितु यतत--अथापि सुखकामवा संनिफपें क्रते दःखमप्प्रवञे- 
नीयमापतलोपि सुखद .खे इति द्रद्रनिदेखतात्प +स्‌ । यदि तुं स॑निकषात्‌ 
सखदःखे इत्यम्य सनिकप्राधीनन्लःनक्रृ^क्रियासाध्ये मुखदःख दस्यं 
विवक्षा, तदा विहितप्रतिपिद्धकमकरणफटत्वात्‌ त गेन किञ्चिदनुपपन्नम्‌ || 

एवं दःखमिश्रत्वप्रतिविधयन सृस्म्यापि टथतामासर। सदेहद 
दायां मनःकर्मणः प्रयलाधीनत्वम्थित्या सपत्नं सोकथमादरेण 
ठयुःपादयति- 
तदनारभ्भ आत्मस्थे मनसि रारीरस्य दुःखाभावः स योगः॥ 
पयलवदातमसयोगायायत्ताथ॑यनिकर्पात्‌ खट सुख तत, यदवि- 
नामूं दुःखम्‌ । यदि तं संनिकषं पुरुषो नारमेत, तदा तदनारम्मे 
दारीरस्य दःखाभाव. । सदारीरोऽपि दुःखं नानुभवतीत्यथः । षष्ठी 





९६. 


उप.सू.१९. मनतद्चश्चरत्वे योगमोक्षयोरयोग इत्यताह।, तदनारम्भ-मनघ्चि 
कम निरम्मे, खुखदुःखानारम्मे इति वा । दुःखाभवः--दुःखस्याभावो यत्त सः । 
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अव टे्यावच्छेदकभावसवन्धपरा, रारीरावच्छेदेन दुःखाभाव इति 
५ सन्निकर्षात्‌ युखदुःखे '› इति प्रागुक्ततया संनिकषानारभ्मे सुखद :- 
खाभाव इति वक्तव्ये दःखामाव इत्येव कथनम्‌, दुःखसमिश्रतया 
सुखमपि दःखं भावयता दुःखाभावाय विवेकिना तदनारस्भः कायं 
इति ज्ञापनाय । शुखद;खाभावः' इत्यपि पाटः । ननु सशरीरस्य मनः न्‌ 
कथमपि निर्विषयं मवितुमहति विना सुपुत्यादिदश्चाम्‌ । तत्राह आस्थे 
मनसीपि । बाद्यविषयेभ्यो विनिवःम मनः आतमविपये स्थाप्यत इपि 
न निर्विषयलमिति । यचष्मलयलवद्यं मनः स्यात , कथमिद्‌ यथेच्छ 
नियन्तुमासमनि स्थापपितुश्च राक्येतेपि प्रयलवश्चवसंपन्नमिदं परम 
फरमिति मावः । वाद्याभ्यन्तरसनिकपषानारम्भकगे योऽथ मनस 
आत्मप्थितिसहितो दुःखामावः स योगः} अत्रहि दुःखपद पूवेसूत्र इव 
ज्ञानादिसमैगुणपरमिति दःखाभावो नाम चित्तदत्तिनिरोधः । स च 
निरोध आत्मनि मनःसापनपयन्त एव योगद्याक्लसमत इति 
आत्मस्थे मनसीत्यनेन दरितम्‌ । तेत्र वेराग्याहदिवततिनिरोधः ;' 
, अभ्यासादासमनि निरन्तरस्थितिः; स चायं योगः प्रयलसध्य इत्यादि 
योगानु्चासनते द्रष्टव्यम्‌ । यमनियमासनप्राणायामप्रलयाहारध्यानधारणा- 
समाधिषूपेषु योगङ्गेप्वष्टयु प्रत्यादारादि चतुष्टयमत्र स्पषटप्रदीतम्‌ । 
प्रत्याहरः=द्ियाणां विषयेभ्यो विनिवतनम्‌ । धारणा आत्रूप- 
धारणीयविषविणी जआत्मखपदद शिता । गतिनिद्ृ्तिवाचिना सख्थाधातुना 
स्थे4 ज्ञानसख निरन्तरपरवृत्ततव बोध्यत इति ध्यानसिद्धः । 
आत्मन्येव तिष्ठतीस्याससख्यमित्यवारणवरात्‌ तदनारम्मपद्रलान्चज्ञान- 
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ज्ञात्रादिविषयकानुग्यवसायमपि विना आत्ममात्रनिभासतराभात्‌ समा- 
धिरपि दर्ङितो भवति । यमनियमादिकं षष्ठे वक्ष्यते ॥ १६ ॥ 

एवं मूतैपु कम॑ द रितम्‌ । आकाशकाटदिगासममु कुतस्तन्न 
दरितमिति शङ्का, "तत्र कर्मं नाम्तीपति परिहघ्म्या | तमिमं 
परिहारम्‌, मनस इदानीं प्रस्तुततया ददम्यवहि तपृवमुदिषएमात्मानमा- 
रभ्याकाशपभन्तेपु व्युक्मेण विवक्षन्‌ आलसतिषये पूर्म,ट-- 

# १७. कायकमणा आत्मक्रम व्याख्यातम्‌ ॥ (२१८) 

एतदादि सूत्रलयमेव मनसिष्त्य सूत्रकारोपि वक्ष्यति ष्ठे, 
८ आत्मकयु मोक्षो व्याख्यातः '' इति । तदथम्तत्र ज्ञातव्यः | अत्र 
आतपदेन, यस्य मोक्षः शास्त्रसिद्धः स एव गृह्यते; ओचित्यात्‌ , अव- 
तरणोक्तयुक्तश्च । 

अतैव महरपर्मभीरा गतिरवधानमर्ह पि-- दिक्राटादिवत्‌ आम 
नमपि निक्करियमेव निध्िःवानोऽ्ययं न तथा स्पष्ठमाह । जतु दिक्ा- 
रादो कर्म॑सत्ताया जनुभविकत्वाभावेऽपि आत्मना देशान्तररोकान्तर- 
गतागतानुभवस्य सर्बस्यीतत्वात्‌ , अतेएवाऽऽत्मनोऽणुत्वस्य।पि कैश्चिदा- 
ितत्वात्‌ सहसा नि््रियत्वकथम दुप्करम्‌। आत्मज्ञानस्य मोक्षोषयुक्त- 
त्वेऽपि तदणुत्वविभुतवान्धतरनिधारणं नापेनीपयुक्तम्‌ । विभुत्वमह च्चे 
चारमनः परिमाणप्रकरणे दर्शयिप्येते । अत इह तदविज्ञायाऽऽलमकर्म- 
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१७. सूत्रमिदपृपस्कारम्रन्थे क्रचिदेव मुद्रितम्‌ । एतत्सूत्राभावे चोपस्कार- 
वाक्यानि अनन्वितानि अघ्य सत्रस्य प्रामाणिकत्व दढ ददायन्ति । उप. अतत्मकम 
--प्राणकमे प्राणवहनाडीक्मणा जीवनयोनियतनवदात्मसंयो गाच्च भवति । 
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विषयकराङ्कायां गूढं किञ्चित्‌ रोकानुभवोपपादकं वक्तव्यम्‌ । आन्तर- 
माराय तु पदचाद्विवेकी विवेचपिप्यत इतिं मन्यते । अत एवं गूढं किञ्चि- 
दाह-का्रकर्मव्याख्यनेनासकमं व्याख्यातं भवतीति | 

यस्य मते आत्मा क्रियावान्‌, तदृष्टया सूत्रस्यायमथः-- 
'आत्मसंयोगप्रयतनाम्यां हस्ते कर्मेति प्रागुक्तं हि । आस्मक।यसयोगः 
प्रयबरच कायकर्भकारणमिति तत्र दशितम्‌ । अविरोषादात्म- 
कर्मकारणमपिि तदेव | तथाच प्रयनात्‌ कायसंयोगाचात्मनि कर्मेति । 
आतमनिक्ियततत्वक्तस्य तु टणएधाञ्यमथेः- कायकर्मणा आसमकमं 
व्याख्यातम्‌ । नात्मनः कर्मेति क्रंञ्चदम्ति | कायकर्वासकर्मलवेन 
व्यवहियते । देशान्तरलेकान्तस्गतागतानामन्वयन्यतिरेकाभ्यां कायक 
त्वावधारणात्‌ । अत्र मनःकमसूत्रादाविव हस्तकर्मणेव्यनुक्त्वा क।य- 
कमणेति वदन्‌ कायक्मविचारकं सूत्रमपि ग्राहयति । ' तच सूत्रम्‌ , 
^“ देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीद्युपचाराच्छरीरे प्रत्ययः "' 
(२. २.) इपि । तेन च गमनस्यासमन्यभावात्‌ शरीरलाक्षणिकं देवदत्त 
पदमिति दरितम्‌। अतः सिद्धं दारीरकर्मवातमनि व्यवहियते; 
परमाथेत आत्मा निप्िय इति । 

एवं मननध्यानप्राणायामादीन्यप्यालसकर्मणि मन्तव्यानि ॥ १७॥ 

मुख्यमोपचारिक वा अ।सकमं पूवाहिकविषयीमावाहैमिव 
प्रकृताहिकविषयत्वादमपि किञ्चिदस्तीत्याह-- 

१८. अपसपेणमुपसपेणमरित पीतस॑योगा नि 
कार्यान्तरसंयोगाद्चादष्टाञ ॥ (२१९) 45 तर 

अपस्षपेणं समनस्कस्यात्मनो मरणकाठे शरीरानिप्क्रमणम्‌ | 

उपसरणं निप्करान्तस्याऽऽतिवाहिकररीरद्वारा स्वर्ग नरकमन्यद्वा प्राप्य 
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तत्र खाथक्टृप्तशरीरसंयोगहेतुः कम । अरितपीतसंपरोगाः कर्मप्रकर्‌- 
णात्‌ जंससंयुक्तानामातमानुभाव्यानामरितपीतानां नानाजाव्यनु- 
रूपाणां नानाप्रकाराणां निप्पच्युपयोगीनि गरहक्षेादिस्थितारितगी- 
तारम्भकावयवकमाणि । का्यान्तरय #गाः अभ्यवहरापिरिक्तविहारादि- 
क्रियोपयो गिभोम्यभोगोपकरणानामरितपी ोप्रकरणादीनाञ्च नानादे- 
स्वितानामारम्भाद्यथानि तत्तदवयवादि गतानि कमाण । यद्रा अशितपीत- 
संयोगा: भुक्तपीतपरिणामोपपिकोद 4तेजःप्रभृतिगना व्यापराः | कार्यान्त- 
रसंयोगाः प्राणापानादीनामिन्द्ियाणाञ्च यथायथं शरीरप्रदेरोपु ससगा- 
नुगुणा व्यापाराः । ईतिः मटमूत्रविवाग्रयनुक्ररकभसंग्राहकः । 
सर्वाणीमानि अदृएकारितानि । आत्मानधिएटितद्रव्यगतक्निरूपणाहिके 
अपसषणारि कथनात्‌ वथावम्धितमधिष्टाने तदा नास्तीति ज्ञाप्यते | 
अपसपणादीनि कर्माणि यदयप्य्रालकर्मत्वेन व्यवदिधन्ते---अथापि 
धराप्तापराप्तविवेके कृते मनञादावेव, तता वसाननित्येव सूत्रशदटरूट। शयः ॥ 








मनःकमेप्रस्तावे मनसा करणेनासने साध्य मुख्धं योग 
टव्युक्तंवा संप्रत्यासकर्मतधरकरणे आतमना छठ्ध्यं परमं फट 
£ १९. तदभावे सयोगाभावो प्रा दभावः स मोश्चः ॥ (२२०) 
तदभावे तस्याटृषटस्यामावे संयागाभावः अितपीतसमेगाभावः | 
उदर्यदिः शान्त्या सितशशीरसैव चिना इति यावत्‌ । एवमटष्टाभावे 
अप्रादुर्भावः । आत्मा न पुनः प्रादुभेवति, न जायते । र्ब्ध- 
दारीरस्य सापकादरष्ामावान्नाशः रारीरान्तरारम्भकारषए्टामाकच्च रारीरा-, 
न्तरानारम्भ्चेति । स॒ मोक्ष इति । अयमदृष्टामावसाध्यः हरीर 
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नारविदिष्टशरीरान्तरानुत्पादो मोक्ष इत्यथः । सूत्रे चकारपाट 
नोपस्कारसंमतः ; किंतु स इति तत्पदमेव तत्याने, ' पूव ^सं 
योग '' इपिवत्‌ । नन्वनादिस॑सारस॑चिपरदष्टरेतावत्पर्न्तमिव उतः 
परमपि शरीरारम्भः संमवति | तत्‌ कथमारम्भकादृष्टाभाव इति चेत्‌- 
अत्र पूर्वाक्तं योगसूत्रमेव समाधायकम्‌ । योगेनासस्थता हि प्रागक्ता | 
तेन सकट्धमाधर्मविशिष्राससाक्षात्कारो मवति । तस्मिश्च सति येन योगो- 
पायेन यस्ययस्यादण्स्य क्षपणं सुदाकं मोभेन प्रायक्वत्तन वा, तत्तदुपाया - 
ष्ठाने चरते। सुखटुःखोपयोगीन्दरियाथसनिकषायनारम्भाच नापूत्रधर्मा- 
धर्मप्रसक्तिरिपि सिद्धोऽदणएाभावः । इृदमधिक्रत्य षएठऽपि करच्चिद्रक्ष्यति | 
अत्र रारीरनाश्वि सिए्टशरीरान्तरानारम्भमात्रस्यापसपणोपसपेणमध्ये यद्रा 
प्रख्येऽपि सत्वात्‌ तदशाया वारणाय तदभाव इव्यधिकमुक्तम्‌ | 
ख्यादो हि सव्यप्यरष्टे तस्य फलजननाय कालान्तरपदीक्षतया तदानीं 
दारीर प्रादमोवः रट्‌ त्वटष्टस्येवाभावादप्राद भोव रति | अन्ततः 
अर्टामावो ऽपवर्गः इत्येतावदेव सुवचम्‌ । अविशेषात्‌ सकलालम-. 
विरोषगुणविरदोऽपवगे इति नव्याः । ^ तदत्यन्तविमोशनोऽपवगः ?' 
दति दुःखामावमपवगीमाद न्यायसूत्रकारः । जनमनो दुःखेन 
भावनात्‌ दःख।मावो नाम जन्मामाव इति न्यायभाप्यसरणिः । तथाच 
न्यायसूत्रकथितद्वादराविधपरमेधान्तगीतसवहेधवर्गामायो मोक्ष इल्युक्तं 
भवतीति तव्याख्यानेऽस्राभिर्द शितम्‌ । जन्माभाव एवाताप्रादुर्मावप- 
देनोच्यते १ ~ दु;खजनममप्रव्रत्तिदो षमिथ्याज्ञ, नानामुत्तरोतरापाये तद- 
नन्तरापायादपवगेः ' इति वदतो महर्र्गोतमस्य दुःखजनमप्रवृत्तिदोष- 
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मिथ्याज्ञानानासपायोऽपवगे इव्या्यः संभाव्यते । संसारामाव ण्व 
मोक्षः ; संसारदचैतत्समुदायात्मक इपि । अन्ततोऽत्र न्यायेवैरोषिक- 
ग्रोरेकरस्यमेव । शदयाभावापिरिक्तं मृखानृभवादिकं तु सुक्तौ 
नेषोऽपि खीकरोि ; आत्माद्विननिकर्पा कत्ततायाः मृखदुःखसामान्ये 
प्रागुक्तत्वादिःव्यटम्‌ | १९ ॥ 

ण्व यत्रयत्र द्रव्ये कमग्रोपिः, तवतव उदत्पत्तिसामग्री 
विचारिता | अते का सागरी तनोदरव्ये कव जनय्रपि। न हि 
किचिटूव्य सवदा सथत्रादृष्टादेव कवद्धवतीि दष्टमिति शङ्कां तमसि 
कव नास्तीति प्रपिनोधनेन परिजिरीषुः तेसस्वरू“सुपद्वियति- -- 

: २०. दरुव्यगुणकमनिप्पत्तिवध्रस्याद्वाऽ्माचस्तमः ॥ (२२९) 

तमसो द्रःयनिव्पत्तिवेधम्यात्‌ तत्र प्रतीतमानयोरणकनणोरन्यत्र- 
प्रतीतगुणकमनिप्पतियेषरम्याच तमः व्रमाप्रनि तैगिकामाव प्रेत्यः | 
निप्प्रभमुवणारि सत्वेऽपि तमोऽर#{। तेजाऽमाव दत्यनुततवा माऽभावह्यु- 
" क्तम्‌ । तमो द्रत्यच्ेत्‌ , अनित्यं सावयवच्च सीकाकम्‌ | तच न पाथिवा- 
य त्रयवनिप्पाचम्‌--अस्पञ्चोद्तख्यत्वात्‌ । न चान्यदेवेदं द्रभ्यम्‌-तदापि 
परदीपनिर्वाणसमनन्तरक्षण एव समन्तात सथीक्ष्यमाणो ऽन्धकारः किंम- 
त्रेवावयव्क्रमेपो सन्नः, उत देशान्तरादागतः । नाऽञयः, अत्र प्रद्रीप- 
काले प्रागनवम्थानात्‌ | नान्त्यः, सनिक्रणदेरोपु परितः प्रदीपमासुरेप्वप्य्‌- 
नुपरव्धतया तद्रा आगमनायोगात्‌ । न च क्षणमात्रणेददो महत 
द्रव्यं किञ्चिद्‌ त्पद्यमानं दृष्टम्‌ । “अम्तु नित्यमेव तमः सवेदा सवव्यापि । 
मरदीपादविपरकाशामिमूतत्वात्तु तदग्रहणमात्रम्‌'दइति चेन्न -एवं तहिं तमसि 
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चलनप्रतीतेरमुख्यतवापत्तेः, सावयवस्य नित्यत्वा गाच्च | तत्सवा- 
परापे वरं तदू्यापलाप एव ; कादाचित्कोपरम्माभःसनिवःहाय निच्य- 
सित्यादिकल्पने गौरवात्‌ । अतो द्रम्यनिप्पत्तिविधरम्यात्‌ तमो न द्रव्यम्‌ | 
एतेन तमसि प्रदतं नीररूपमपि न रूपमिति सिद्धम्‌ । ईदटराद्रत्यो 
तपत्तेरेवासिद्ध) अवयवगणद्ररा ईदयरूपौ पत्तः सुतरामधोगात्‌ । कम तु 
तत्र कथं भवतीति रङ्किप्रैव विमृष्टम्‌ } अतो वस्तुतः कमापि तेत्र 
नेमि साघु । न च प्रागद्ेरेवावयविर्रिति महामयुत्पत्तिवत्‌ तमस 
उतत्तिरम्त॒ । अस्तु च तभोऽमःवम्तेज इति वाच्यम्‌- -ओप्ण्याश्रय- 
त्वादिना तेजसोऽवदयाभ्युपेयत्वात्‌ । कारणानुरुपक्रमिकाभिवृद्धिद दीनेन 
तत्र वियदादिविततपयनायानीतसृक्ष्मावयवर्मवानोपपत्तेश्च | अतोऽन्पर- 
द्रव्यगुणकरमनिप्पत्तिसाघम्पम्य तमोद्रत्यगुणकम निप्पत्तिषु दुवेचतेयरा 
तमो न भाव इति। 


ययपि तमो न द्रव्यम्‌---अश्रापि आरोपित नीरूपं तम इति 
कन्दरीकारः । ° द्रत्वस्य ख्पस्य वा जादसकसदट कारणव चक्षुग्राद्यत्वात्‌ 
आलोकाभाव ण्व तमः। तस्य च प्रत्यक्ष नासकापिक्षा । प्रति 
योग्यतिरिक्तधपियोगिमाहकसामग्री हि अभाक्रहे कारणम्‌ |. न 
चारोकग्रहे आछोकान्तरं प्रमियोग्यरिरिक्तमपेक्षितमसप्ति । अतस्तदभावोऽ- 
प्याङाकं विनैव गृह्यत ` इति किरणावरीकारः । त्मःप्रतीत्निं निर्विषया, 
तु द्रम्यगुणकर्मविषयिणीति न्यायवातिकोक्तम्‌ । तत्र तु, यतो गुणकम- 
विशिष्टपमाद्रव्याभावरूपं तमः, अतस्तम.प्रतीतो प्रतियोगिकोरो द्रघ्य- 
गणकर्मणां मानं भवतीति मावो वर्णनीयः । सूत्राक्षराणि तु जमावत्व- 
पक्षमेव दीयन्ति । कन्दरीङ्कता हि भाऽभावस्तम इत्यस्य भामावे 
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सति यत्‌ प्रणेयते, तद्‌ रूपं तम इ ्विष्ठोऽधं आश्रीयत इति । तमो न 
द्रव्यम्‌, न गुणः, न कर्मेत्यपि पञ्चम्यन्तपदेन ज्ञायते ॥ २० ॥ 

ननु तहिं नीलं तमश्चर्दीति नेल्यचल्नयो; कथं निर्वाहः | 
किञ्च तमो द्रल्यगुणकर्मरूपं मा मूत्‌ । नापि सामान्यादिूपम्‌ ; अनि- 
त्यत्वात्‌ । अथापि माप्रसयोगिकामाव ण्वेति कथम्‌ ; तत्राह-- 

२१. तेजसो द्रव्यान्तरेणावग्णाच्च ॥ (८२) 

तेजम्तमसोविरोधानुभवांत्‌ तमः तेजोऽभाव इति सिद्धयति। 
किच पृथ प्रदरीपव्रमापरीतो य देयः; तदप्रदीपयोर्मध्ये यदा करिचित्‌ 
पुरुषरस्तिषठति, तदा तेन प्रदीप सात्रियने ; तदा च तमः प्रतीयते । 
अतः तेजसः प्रदीपादेः आवारकद्रव्येणाऽऽ्वरणात्‌ प्रभाप्रसरप्रतिरोधात्‌ 
प्माऽभावो यम्मिद्धः, तदेव तम इति । द्रष्टं प्रकत पुरुषो यदि 
दशने स्टकारिणमाखाकं न पद्यति, तदा तम इति मन्यत दपि 
च।टोकाभाव ण्व तमः | एव नेल्यप्रतीतिरपि नेल्यात्मना योक्ल्या- 
भावविषयिणी । तेजसो हि रूपं भाखरशुद्धम्‌ । प्रमाप्रसरकाटे च 
तत्प्रतोपिर।सीत्‌. । सप्रति तेजस आवृतत्वात्‌ तल शुद्कूपाभाव एवं 
प्रतीयते । न च पीतरूपासमनैव किं न प्रतीयत इति दक्यम्‌-- 
अनुभवानुसारेण शौक्ल्यकापण्यगरोरे वात्यन्तप्रतिभटत्वखीकरात्‌। अत एव 
पितान्यत्वस् पीतादिसाधारण्येऽपि असितपदै सित्तविरोधीव्यर्थ कृष्णद्प 
एवानुरिप्यते । याऽपि चरूटीति प्रतीतिः, साऽप्यारोपरूपा । प्रदीपा- 
वारके `पृरुपे प्रसरति परे देः पुरुपेणाऽऽत्रियते, , ततत तमः 
क्रमेण भवति । परे च गतिक्रियाऽन्ति | यथा गत्तिमद्रस्तुनः ूवै- 
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देरानुपरन्धत्वविरिषटोत्तरदेयोपरन्धत्वम्‌ , तथा तमसोऽप्यत्ेति तत्सा- 
जात्यात्‌ तमसि गपिरारोपिता। यथा सुवेगं रकटमारूढः खयसुपविष्टोऽपि 
दकरगत्विलछात्‌ विमिन्नान्‌ वृक्षगुल्मादीन्‌ पयन्‌ खथ साक्षाद्रत्यभाव- 
वत्वात्‌ क्षणसुपर्ब्धत्वे सपि पश्चादनुपरुभ्यमानव्वमातेण ्ृक्षादीन्‌ 
गतिमतो मन्यते- तद्त्‌ । तत्‌ सिद्धम्‌-- तमसि कमप्रतीतेः स्था 
भ्रान्तिरूपतया तत्कारणविमर्धो भ्यथं इति ॥ २१॥ 

एवै मनसः कमनिरूपणानन्तरं व्युक्रमेण जातमदिक्कारखका- 
दानां मध्ये कमसभावनार्हे आत्मनि कम॑ विचायं अनन्तरमारोपिति- 
कर्मणि तमसि ओंचित्यात्‌ कर्मविचारं विधाय अथ दिगादिषु कस्यापि 
पुंसः कमवत्त्वप्रत्ययामावाद्‌ निप्ियस निरविराङ्कमित्याशयेनाह-- 

२२. दिकलावाकाशश्च क्रियाधद्धेधम्यान्निष्कियाणि ॥ (२२३) 

दिक्रारो नाकाश्चतुल्भौ । तथीरक्रियत्वेऽपं क्रियाकारणत्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌; ञकारो तस्याप्यभावादिति विरोधं मनसिकृत्य तयोर व 
समासादरणम्‌ । क्रियावद्रेधम्ध क्रियावत्वेनाननुभूयमानलम्‌ । यद्रा 
क्रियावतां मूल टम्‌ । तदेव क्रियाप्रथोजकम्‌ । अतः तद्धम्भैम- 
मूतत्वमिति यथामाप्य प्राह्यम्‌ । न च नित्यविभोरपि खस्ान एव 
नित्यभ्रमणवत्वे कथं विभुत्वक्षतिरिमि वाच्यम्‌--अननुभूताकारणक- 
निप्प्रयोजनक्रियाङ्गीकारे मानाभावाद्‌ गौरवाच्च ॥ २२॥ 

कुलकृत्र कर्मेति विचारे प्रवर्तन द्रध्ये तच्छोधर्न कृतम्‌ । अथ 
गुणकभणोरपि तत्‌ कुरुते-- 

२२, पतेन कमांणि गुणाश्च व्याख्याताः ॥ (रर) 

एतेन्‌-परिच्छित्नपरिमाणवत्वाभावेन । अत्र परिमाणरूपविदो- 
प्यामावाद्विरिष्टाभावः । यद्वा एतेन निरुपाधिक क्रियावत्वानुभवाभावेन । 
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व्याख्याताः ; निच्करियत्वेनेति शेषः । गुणकर्मणां धालवथंर्पक्रियाविदै- 
पवस्वस्मभवेऽपि नोक्तविधकर्मवत्वमिति भावः; । 

ननु कमाणीत्यपि विरोप्यसत्वात्‌, व्याख्यातानि च भ्याख्याता- 
शयव्येकरोपषे व्याख्यातानीति भाव्यम्‌; व्याख्यातमिति वा, "नपुंसकम न- 
पुंसकेनेकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌' इत्यनु्ासनात । तत्कथं व्याख्याताः 
इति । उच्यते-- गुणा इत्येतदनुसारेणेव प्रयागः । कर्माणीत्यतर व्था- 
ख्यातानीतिं विपरणम्यानुषञ्जनीयम्‌ । यद्रा कर्मगुणा हति द्वनद्रे कथं 
विदोषणं निर्देष्टव्यम्‌ ? व्याख्याताः इव्येवे0 चेत्‌- कुतः 2 द्रन्धविरोप- 
णत्वादिति चेत्‌-त्िं तद्वदेव टोकाश्रयत्वाटिद्गस्येटाप्येव प्ररोग 
उपपन्नः । एतदुक्तं भवति--भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकाक्षादिश्व्द विषय णवै 
करोषानशासममिति पक्षे नात्र ग्याश््यातपदे एकरोषस्य प्रसक्तिः ; 
अत एव न नपुंसकसूतस्यापिं । अभिन्रधत्रत्तिनिपित्तकवरादिपद विपये- 
ऽप्येकशेपपरव्रत्तिपक्षेऽप्युच्यते । “ चार्थं द्वन्द्रः'' इति सूततस्वारस्यात्‌ 
दतरेतरओरीगरूपचाथस्य बोधविपरयत्वविवक्षायां द्रन्द्रम्तद पवाद णकरोपश्च | 
अक्षादिराब्द्र एकरोष विना प्रयोगायोगेऽपि घटाद्विशब्दरे इतरेतरयोग 
रूपचार्थबोध्यत्वाविवक्षायां द्र््रतदपवरैकरोषप्रसत्त यभावात्‌ प्रकृत्या 
घटत्वादिना अपेक्षितयावद्धरा दि विवक्षया ओ जसािप्रत्ययविधानं वृत्ति- 
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1. (ततगुणास्तु विधीयेरन्‌ अविभागाद्िधाना्थं न चेदन्येन रिष्ट 
(1- 4- ) इति जमिनिसूत्रे शि्टपदेन यागादिकमणो ऽपि ग्रहणमिति वातिकस्व- 
रसपक्चे तदिति कर्मपदस्य छ्गीवत्वात्‌ एवमेवोपपत्तिः । तथा घ्रीभाष्ये समन्वया- 
धिकरणे "प्रयोक्तव्याः? इति, गीताभाष्ये च (18, 2) «“ निर्देदयौ ° . इति । 
भह्पराश्चरपादेस्च, 'पप्रयासत्तरिमौ न विविश्वते” इति । एवं तन्वध्रातिकेऽन्यत च 
तत्रतच्र श्रष्टन्यम्‌ ॥ 
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निरपेक्षमेव भवितुमहति, ्रयेकयेो द्विवचनैकवचने, "बहुषु बहवचन- 
मित्येतद्रखत्‌ । यथा पचतः, पचन्तीत्यादितिडन्तसले, तद्रप्‌ । एवन्च- 
कदोपमुलकद्विवचनवहुवचनप्रयोगे तदुपजी विनपंसकसूत्रभररृत्तिः । वृत्ति- 
निरपेक्षं प्रत्यययोजने तु न स नियमः | तदत्रैकप्रव्रत्तिनिमित्तमुखेन 
पुनपुसकविदोषणम्‌ताथवोधने, पिरोप्याणाञ्च, कर्माणि गुणाश्चेति रीत्या 
व्य्तत्वे यथेच्छं विरोपणटिड्प्रयोगः | यद्रा प्रामाणिकभृसििेग- 
द दानानुसारेण समास दव व्यासेऽवि चरमश्रतनिरोप्मरानुसारििङ्कनिदिय 
उपस्थितप्रधोगे ओचित्यात्‌ । अत एव पूरवमूते ज्रीवनिर्दशः । अल्ल चं 
पूथसूलर इव उभयविदोषणमपि व्याख्याता इति पुटिद्गमिति ॥ २६॥ 

एवे नि्क्रियत्वेऽपि तेपु केषाच्ित्‌ क्रियाक।रणत्वै परमस्तीति 
विवक्षुः तद्रतकारणव्वविवेकाथमाह -- 

२४. निष्कियाणां सप्रवायः कमेभ्यो निषिद्धः ॥ (२२५) 

निकयाणां दिगाद््रव्यगुणकमणां समवायसेवन्धः कभभ्यः 
कमतः-कभर्प्रातनीगिक इति यावत्‌- निषिद्धः] निप्करियानुयोगिकसम- 
वायः कन॑निरूपितो न भवतीति यावत्‌ । तथाच क्रिंयासमवायित्वामावात्‌ 
क्रियां प्रति समवापिकारणत्वं तन्मध्ये कस्यापि न प्रसक्तमिति भावः२४ 

तहि अत्राध्याये संयोगादिगुणेषु, ततः प्रागन्यत्र च कम- 
कारणत्वमिष्टं किंूपमित्यत्र सूत्रत्रयम्‌-- 

२५. कारण त्वसमवायिनो गुणाः ॥ (२२६) 

संषोगादयः केचिद्रूणाः कारणानि भवन्तः असमवाथिकारणा- 

न्येव कर्मविषये भमवम्दीत्यथैः । अत्र समवायिकारणस्वनिपरेध एव 
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तुराब्दामिप्रतः ; नियित्तकारणत्व्य प्रयनादाविषतवात्‌ । असमवाभरिन 
इत्यस्य कार्यसमवापिभिन्नाम्सन्तः इति वाऽ: । तथाच द्रभ्यसमवेततया 
कारणत्वम्‌ , न तु समवायानुयोगितयेति ॥ २५ ॥ 

द्रःयेषु दिक्रारवाः कमनिमित्तकारणत्वं दरीयति-- 

% २६. गुणर्दिं (गुणेन दि) ग व्याख्याता ॥ (२२९७) 

कारणमित्यनुषज्यते | गुणे: आदित्यम गविरोषरूपोपाधिभिः- 
तदरसवेनेि यावत्‌ _- दविक कारणतया व्याख्याता | पृदम्यां दिशि 
कम, उत्तरस्यामित्यवमुपाध्यवच्छिन्ने कर्म्पित्यनुभवात्‌ उपाधिवि्चि- 
एतथा दिक्‌ कारणं मवति । प्राचीनं; ,काट्येव द्वि्ोऽपिं स- 
कारण्रत्यमिषएटम्‌ ॥ २६ ॥ 

२७. कारणेन काटः ॥ (२२८) 

कारणमित्यनुपज्यते ; तयाख्यात इति च विपरिणम्य | कारणेन 
क]रणवत्ेन । कालनिरूप्रणपरकरणोक्तरीत्या सू धपरियन्दादिरूपकार- 
णातमकोपाधिमत्तया कालोऽपि कारणमिति व्याप्यानः | अत्र कारण- 
पदप्रयोगात्‌ दिगुपाधीनामकारणसं गम्यते ¦ एवमेषां क्रियाकारणस्वं 
परमस्ति, न तु सक्रियत्वमपीपि निरूपितमिहाध्याये लौकिकं कर्भृति ॥ 

पञ्चम न्येऽत्रवीत्‌ कम कमान्मूतप्वथाऽऽत्मनि । 
म्यमृ्त्‌ सद मुत्तयाऽश्र तमस्येवं द्विगादिपु ॥ 
दति वैरोपिकरसायनस्टिते वरोषिकद्यीने पञ्चमे द्वितीयमाहिकम्‌ | 
ति पञ्चमोध्यायः ॥ 


। - 








अथ षष्ठोध्यायः 

अथ वेदिकं कर्मं । तच्च योगपरवृत्त प्रति यमनिथमातमना द्वेधा 
विभज्योच्यते । अदटिसासत्यास्तेयत्रहमचर्यापरिगरहाः यमा, । शोच- 
सन्तीपतपःसखाध्यायेश्वसमणिधानानि नियमा; ) अत्र प्रायो यमनिरू- 
पण त्रथमाहिके करिप्यन्‌ वेदिकम्य कर्मणो वेदपामाण्यायत्तानष्ठान- 
कतया स्वपिद्धातरुपेण वेदध्रामाण्यै करिमिश्चन सूत्रैः स्थापि. 

१. बुद्धिपूवां वाक्यकृतिदे ॥ (२२९) 

अयमाशयः नित्यत्वात्‌ निदपित्वाच्च वेदः प्रमाणमिति मीना 
सकाः । तत नित्यत्वं प्रामाण्यं प्रति न साक्षात्‌ प्रयोजकम्‌ । नित्य्‌- 
त्वादधमाणमिि वा किं नोच्येत? न च पत्यक्षारिपु प्रामाण्यं 
नित्यत्वाधीनं दृष्टम्‌ । अतः, ` निदरपित्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ ; निदेपित्वञ्च 
नित्यत्वात्‌ पोस्पेचत्वामावात्‌ पुरपरदो पाधीरत्वप्रसक्तयभावात्‌ सिद्धम्‌ ` 
इति वक्तयम्‌ । तत लोकिकाप्तवाक्यनामिव वेदवाक्यानामप्थनिलत्वे 
सत्येव निर्दोपित्योपपादनसेभवे अत्यतादृषटनित्यत्वकल्पनया तत्समथन- ` 
प्रयासो व्यथः । रिश्च वक्त पुरुषगुणवत्तायत्तमेव वचनप्राफण्यं लोकं 
ट््टमिति दोपाभावमात्रेण प्रामाण्यमपि न क्टपम्‌ | घुणाक्षरवाक्यादौ 
परामाण्याभावात्‌ । अतः वेदवाक्यानि बुद्धिमलछ्कतानि धमाणवाक्यत्वात्‌ 
रोकरिकपरमाणवाक्यवदिति पोररेयत्वानुमानेन प्रामाण्य समथनीयम्‌ । 
जल साध्या बुद्धिश्च वाक्या्थविपयकयथार्थज्ञानपिति । 

नन्विदमनुमानं वेदेः प्रमाणत्वसिषध्यनन्त रमेवावतरेत्‌ , अन्यथा 
खरूपासिद्धेः। न च प्रमाणस्वरूपविरोषणत्यागेन वाक्यत्वमातं टेतुरुच्यत- 
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ति व।च्यम्‌-अप्रमाणक्नब्दसमदायसाधारण्येन हेतुकथने तावता वक्तू- 
यथाभज्ञानरयविवक्षितगुणपिध्ययोगात्‌ । एवच्च ्रमाणदं प्रागेव निर्धा- 
भम्‌ | कथ निधायेत इपि चेत्‌-वेदः प्रमाणं महाजनपरिगरृहीततवारित्यनु- 
मानेन ।-- एवच्च सिद्धे प्रामाण्ये बुद्धिपूषैलानुमानं किमथ क्रियत इति 
चेन्न-महाजनपरिगरहीततय हि प्रामाण्यस्य स्थितस्य ज्ञापकम्‌ , न तु कार- 
कम्‌ | प्रामाण्यमेव कथं निप्पन्नमिपि तत्कारकाकांक्षायां बुद्धिमसुरुप- 
कतव्वाद्रक्यस्य तसामाण्यं तदुबुद्धिक्रमिति कारकोपदेरोजत्र क्रियते| 
अन्यश्रा कारकाभावानिवतमानं प्रामाण्यं ज्ञापकत्वनाभिमतो हतुः कथ 
स्थापयेदिति । सूत्रे वाक्वपदं वाक्य्वहेनुम्पारणाय । वक्तृबुद्धय- 
भावे च पदाथेयोः स॑सगविरोषरे न किञ्चित्‌ प्रमाणमिति । 

फ नाम वेदत्वमिति चेत्‌--किः नाम भारतव्वरामायरणत्कादि | 
टरेयतां वा न्यायकुयुमाञ्ररिपञ्चमस्तवक इति ॥ १ ॥ | 

न केवट वाक्यम्‌ , वेदरगत प्र्येकपदमपि यथाथत्तानसाधकं 
भवतीत्याट्‌-- - 

२. ब्राह्मणे सखल्ञाकमसिद्धिटिङ्गम्‌ ॥ (८३०) 

ब्राह्मणे मन््रबराह्मणालसकभागद्रयरूपकेदगततराद्मणभागे संज्ञक 
कक्षणां कर्माराध्यदेवतानान्च नामकरणं सिद्धो बुद्धो रिद्धमिपि। 
$ट्शाकारविरिष्टस्येदं नामेपि रोके यथा, तथा ईदयाङ्गीपा द्पन्नस्य 
एताहराफरसाधनस्य कर्मण रदमद्विदा दिकं नामध्रेधमिति तत्तत्क^रहम५ 
कृत्तं॑व्िद्रान्‌ हि तत्तन्नाम कुर्यात । सत्यु वागिवनद्रादितत्तदेवता- 


------ ~--~ ---------- 
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वाचकेषु बहुषु पदेषु विशिप्य भिचिनान्नः तत्रतत्र देवताप्रतिपादनाय 
स्थापनं हि, ‹ तत्तच्छब्दसद्कीतनपुरस्सरं कृतमेव फेम फरुति, न तु 
पर्यायशब्दान्तरपयोगे › इति तत्तत्कमेणः तत्तदेवतानान्नश्च सित 
सौहादं विवेचितवत्व सुकरम्‌ । तथा च ब्राह्मणे स्द्रेद्धोटि द्विशवनिदा- 
यन्वथसंज्ञा द्ृदपमाना कर्मसिद्धः तत्तद्धात्वधस्य तत्तत्कर्मणः 
सफ़रुत्वस्य च टिङ्खमि । अनेन सूत्रेण मन्त्रत्रह्मणात्मनि वेदे 
ब्राह्मणं परमनीश्वरकव्रकमप्रमाणन्चेपिं मपरिप्यपास्यते | 

संज्ञाकमे मन्त्ररूपवेदेप्वस्प्ं दृष्टानां सम्यम्ज्ञानोपधिकरचनेपि 
वाञ्थः। श्रयते हि---“८ मन्त्रेपु कर्माणि कवयो यान्यपद्यन्‌ तानि 
त्रेतायां बहुधा सततानि ' इति । वता-अभित्रयम्‌ | 





यद्रा पूर्वात्तरवत्‌ अल बुद्धिपदं विद्ाय सिद्धिपदधरीगादेवमयः-- 
ब्राह्मणे संज्ञाकम अवाचीनानेकनामोषेखः) काटककासपकादिसमाख्या- 
करणश्च सिदधो वेदनिप्पत्तौ सिद्धम्‌ / साधितं हि समाश्यथा वेदस्य 
सकर्वीकत्य न्यायकरुुमाञ्रो ॥ २ ॥ 

ननु स्वयमथेसपादनोपायान्वेषणरवरृततेः कैश्चित्‌ परवश्चनया 
दानशाख्'ण्युचावचानि प्रणीतानि स्युः । अतः तदपधरामाण्ये, तस्सामा- 
न््रादितरेपु तथात्वमिति न्यायात्‌ सवाप्रामाण्यमित्यत्राह-- 

३२. वुद्धिपूर्वा ददतिः ॥ (२२९) 

¦ खगेकामो गां दद्यात्‌, ‹ श्रोतियाय कुर बने ददिय 
दयात्‌ ' इत्यादिना, देयमिदम्‌ , सप्रदानमिदम्‌ , दानमित्थम्भूतम्‌ , 
दानफलमिदमिति श्रेयःसाधनदानस्वखूपम्‌ अनुमानागोचरत्वात्‌ प्रत्यक्षेण 
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टष्टवतेव॒ दानविधयः प्रवर्धिता दति ददातिशब्दधरितवाक्यानि 
नुद्धिमल्कृतामीति । न खट परवश्चकाः खात्मानमपि विप्रसमन्ते | 
दानश्च यथाशक्ति सवेकतम्यमेवानुशिप्यते ; खकीयपरकीयविभाग- 
मन्तरेण पात्रभूतस्वोदैर्यक्ञ्च । प्रगिगृहन्तोऽपि बहुपरकारे दान एव 
तदु पयोजयन्ति । यागहोमाचपि दहि दानमेव । देवतोदेद्यकद्रव्यदाने 
्क्षेपाङ्कक यागः: प्रक्षेपसमप्रधानकं तदेव होम इति सावधानं 
विमरदयम्‌ । तथाच वैदिको ददातिदाब्दरो वुद्धिपूधकः ददागिदाव्दत्वात्‌ 
रोकिकददातिशब्दवदिति किरणावल्यामुक्तम्‌ । कथ क्रियायाः कार- 
नतरभाषिफरजनकत्वमिति चत्‌-- अनुभवस्य स॑म्कारद्रारा स्मृतिजन- 
करववत्‌ अपूवद्रारा जनकत्वं कल्प्यमिति ॥ 

ननु यौजनाध्यापनप्रतिग्रहपु व्राह्मणानामेवापरिकारवणनात्‌ अभ 
ग्रह णविधिरूपाः प्रतिग्रह विधयो व्णेविदरोपाभिमानम्‌लाः अनाक्तकन्पिता 
दत्यवसीयत इत्यवाद-- । 

८. तथा प्रतिग्रहः ॥ (२३२) 

तयेत्यस्य बुद्धिपूवे हव्यथः । प्रतिग्रहरिपिर बुद्धिपूत॑ ण्व | 
अये भावः- छोकरे तत्तत्कभज्ञानशविततारतम्येन तेते खानुरुपामुचा- 
वचां भृति विन्दन्ति । ये हि भृपनिरपेक्षाः समुक्छरृणज्ञानादिसंपदकपमाः 
साध्वाचाराः सत्तयापि लोकक्षेमदेतवः, तेषां भृतिखानीयाऽयं 
प्रतिग्रह इति मत्वापि संतोष्टमुचितम्‌ । न॒ च ब्राह्मणवणेः समः 
प्रतिम्रहमहति | किंतु ग्रहखः । सोऽपि न सवः; यते गृहयारचतु- 
विधाः । तथा च न्योमवती, “ते चतुर्विधाः, वार्ताबृ्तयः,. 
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दारीनघ्ृत्तयः, याथावराः, घोरसान्यासिकाश्चेपि । अनिन्दित- 
कृप्यादिपराः सादिमाः । यजन्तो याजयन्तो ददतः प्रतिगरृहन्े द्वितीया; । 
तृतीयास्तु यजन्तो न याजयन्तः, ददतो न प्रपिग्रृहृन्तः । प्रतिदिनमा- 
हृतोज्छव्रत्तयस्चतुर्थाः । अन्यत्र किञ्चिदन्यथा विवेचितमिदम्‌ | 
अस्तु यथा तथा | अपिच, प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्ग तत्र॒ वजयेत्‌' 
इति शाखम्‌ । अतः कार्यान्तरे्वधिकमातमानमविनियुज्य जपतपः- 
प्रमृषिमिः परिपूताः प्रजानुम्रद पराः प्रपिग्रहदोषजरणप्रचीणाः प्रकृष्टदरिद्रा 
एव प्रतिग्रहाधिकारिण इति कृतमनेन । तथाच प्रपिग्रहविधिंवैदरिको 
ुद्धिपूवैकः प्रतिग्रह विधि्वात्‌ खो किकप्रपिप्रहविधिवदिव्यनुमानम्‌ ॥४॥ 
ननु दानक्रियानिप्पत्तये संप्रदानस्वदूपविवेचनाय परतिग्रहाधि- 
कारिविवेचकशाश्लस्योपयोगात्‌ स दानधर्मदोषमूतमिति किं प्रथक्‌ 
प्रतिग्रह विधिकल्पनेन | अतः प्रिग्रहस्य रिञ्चिददटष्टजनकत्वमेव नाङ्गी- 
कव्यम्‌ । अृष्टजनकत्वेऽपि दानधमजन्यदातृपरमापूर्वोपरोगित्वाय 
दात्ृगतादृष्टजनकत्वमेव । यदि तु प्रप्म्रहीता खकृतप्रत्मिहानुगण. 
किञ्चित्‌ युखं दःखं वा भोक्तव्यम्‌, तदपि प्रसिग्रहविषयमूतद्रव्यदान- 
जनिताद्‌ दातृगतादृष्टादेवं मवतु । तवाह-- 
# ५. आत्मान्तरगुणानामान्तरगुणेष्वकारणतवात्‌ ॥ (२३३) 
कि दातृगतमदृष्ट प्रतिग्रहीतथदृष्टं जनयति, किं वा युखुदःखा- 
दिकम्‌ । उभयमपि न युक्तम्‌ । आलमान्तरसवेतगुणस्यान्यतरातमनि 
गुणजनकत्वामावत्‌ । न खलं चैलसमवेतात्‌ खुखादितो मते सुखात 


^~ ^~ + व 1 िररीी 


उप. स्‌. ५. एकात्मगतयपुण्यपापनामात्मान्तरे ये सुषुदुःखे तयोरकारण- 
त्वात्‌ । अतः शस्तदेश्ितं फलमनुष्टातरि । 
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तिष्ट । न च प्रिययो््रयोर्भध्ये एकगतात्‌ सुखादितो ऽन्यस्य सुखादिक 
भवत्येवेति" वच्यम्‌-- तल्राप्येकगतसुखविषयकमन्यगपत यत्‌ ज्ञानम्‌ , 
तद्‌ विना तस्य सुखा्यनुत्पततेः। एवमेकगतादनुभवादितोऽन्यस्य स्मरत्या- 
दिकमपि न जायते । अतो दातृगताददृष्टात्‌ प्रअहीतरि गुणोदयत्तिर्न 
भवतीति प्रतिग्रह विधयः प्रथमेव तत्राृष्ठं जनयन्ति । अत एव, ““शाख्- 
देशि फरमनुष्ठातरि'” इति जमिनीया अपि । प्रतिग्रहस्य दानरोषत 
तु ष्टविधथा द्रभ्ये खत्वजननमात्रेण भवितुमर्हति । यथपि प्रतिग्रह वि- 
धिना, व्वृस्यन्तरहीनस्य प्रतिग्रहतो दोषाभावमात्रे बोध्यते इति नादृष्टहेतुत्वं 
प्रतिग्रहस्यावदयकम्‌--अथापि निमन्त्रणविप्णुनिर्मास्यग्रहणादौ कचिद- 
करणे प्रस्यवायश्रवणात्‌ नित्यक्मवत्‌ प्रप्र विरोषस्य धर्मजनकत्वमप्य- 
सीति युक्तम्‌ । सन्ति च खय निरपेक्षाः दानसाफल्यसंपत्तये परं प्रदि- 
ग्रहीतारः परमकारुणिकाः । ततङ्च तेषां श्रयोऽपि । 





ननु, ““वैदवानरं द्रादशकपाटं निधपेत्‌ पुत्रे जाते" इति विहिता 
पुते्टिः पित्रकरेता पुत्रे तेजसवत्वा द्वे जनयति, एवे पुत्रक्ृत श्राद्धं पितरि 
तृपिमिपति आस्मान्तरगुणस्यासमान्तरगुणकारणत्वमेषितम्यमिपि चेन्न-- 
तत्र पुतेषटिपित्रश्राद्धादावपि फलानुभाविन्येक अपूर्वीसपत्तेः स्वीकारादन्य- 
समवेतादृष्टात्‌ अन्यत्र फरोतयत्यभावात्‌ । अथ करि पित्रादौ कथं 
नापूर्षम्‌ , कत्यपूर्वयोः सामानाधिकरण्यस्यावश्यकत्वादिपि चेन्न-य,गादो 
क्तिविगादीनां कर्मत्वेऽपि खामिन्येवापूर्वोत्पत्तः तद्वदेषोपपत्तरिति । 


अनेन सूत्रेण जेनसंमनः भूतगतमदृष्टमिपति पक्षोऽप्यर्थान्निरस्तो 
भवति । तन्निरासपरकारेश्च न्यायभप्ये, विस्तरेण न्यायक्ुय॒माञजलै, 


च द्टव्यः ॥ ५4 
13 
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६. तद्‌ दुष्टमोजने न विद्यते ॥ (२२४) 

यदर्थं वेदिकविधिप्रवृत्तिः, तत्‌ फलम्‌ , लिडाच्थमूतेषटसाधनेतव- 
र्पमासगुणकारणत्वे वा दुष्टभोजने न विद्यते| दष्टानां भोजने 
दुष्टमोजनम्‌ । सबन्धसामान्ये षष्ठी । भोजनमभ्यवहारानुकूरुग्यापारः । 
णिजन्तास्स्युट्‌ । तत्‌ दुष्टकवरके दुष्टपुरुषोदश्यके दुष्टवस्तु-कर्मके 
च भोजने न विद्यत इत्यर्थः । किमिति भोजनं विरशिप्योपादीयते ? 
दानानां मध्ये अन्नदानस्य सैसाधारण्यभरसत्तयति शयात्‌ , आयुरारोगयै- 
सवथविज्ञानादिवहत्वाच । यद्वा मोजनमभ्यवहार एव । श्राद्धादौ दुष्ट 
भोजने फं न भवतीति । स्वथ जात्याश्रयनिमित्तदुष्टवस्तुभोजनेऽपि 
अविवेकान्न फरमिति च कणभक्षोपदेशः ॥ ६ ॥ 

किं दष्टम्‌ ? तत्राह-- 

७. दुष्ट दिंसायाम्‌ ॥ (२३५५) 

दुष्टश्च दुष्टश्च दुष्ट दुष्टम्‌ । तथाच हिसाकर्ता ईिसाकदुदेरोन 
हिसा्जितमन्नं दीयते चेत्‌-यत्र कापि हिस(संबन्धेऽपि तद्‌ भोजने दुष्ट- 
मोजनमेवेति। इदे पातकसामान्योषरक्षणम्‌। स्तेयघुरापानपरदारगम- 
नादावपि जीवोपद्रवसद्धादात्‌ कथमपि सैर हिसाप्रसक्तिरिति तस्या; 
प्राधान्येन मिर्दैशः । हिसा टि परवेदनामात्रफरो प्यापार इति ॥७॥ 

न केवलं भोजननेष्फल्यमातरम्‌, अपित्वससृज्यसंसगशवशात्‌ 
परत्यवायोऽपीत्याह- 

८. तस्य समभिव्यादारतो दोषः ॥ (२२६) 
समर्िग्याहारोऽत्र संव्यवहारः साहित्यम्‌ । तच्च ““ संवत्सरेण 


उप, सू. ७. निषिद्धे कर्मणि प्रवतत पुरष दुष्टं विजानीयात्‌ । 
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पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ ” इति नानाप्रकारं धर्मश्ञाक्षरोऽवग- 
न्त्यम्‌ । ॥ ८ | 

अदुष्टभोजनेऽपि फरतारतम५ं वक्ष्यन्‌ , ‹ तस्य समभिव्याहारो 
दोषः ' इत्युक्तस्य दोषस्याभावः परं तत्र सवत्राविशिष्टः; न तु तत्रापि 
तारतम्यभित्याविप्कतुमाह-- 

९. तदु न विदयते ॥ (२३७) 

तत्‌ दुष्टसादित्यप्रयुक्तदोषसत्व क्रि, उद्ये, केभणि च 
सपैसिन्नदु्ट न विद्यत इति ॥ ९ ॥ 

अथ फरुतारतम्यं ददयितु सू्ाणि--- 

९०. पुनर्विरिष्े प्रवृत्तिः ॥ (२३८) 

विशिष्टे अतिदयिते गुणशाणिनि पा्विशेषे, वस्तुविरोषे 
पुनः प्रवृर्तिपिधेया । तेन भोजनफरं प्रकृष्टम्‌ । पुनरशब्द्रः त्वर्थ । परंतु 
इत्यथः । एव दोषाभावस्माविशिष्टतवेऽपीपि यावत्‌ ॥ १०॥ 

१९. समे हीने वा परवृत्तिः ॥ (२३९) 

तदखमे समे खानुरूपे, तस्याप्यलामे अधमे, परंत्वदष्टे 
प्रवृत्तिः । तेन मध्यमं निङ्कष्टश्च क्रमेण फटम्‌"॥ ११ ॥ 

एवे मोजनानुबन्धेन अर्ह सारूपं यते रसतुत्य, हिसायामित्येतत्‌ 
स्तेथस्याप्युपरक्षणमिति कृत्वा, अस्तेयं यमं मनसि निधाय तदपवार्दं 
दरयति-- 

१२ . पतेन दीनसमःवरिश्रधार्मिकेभ्यः परस्वादान व्याख्यातम्‌ ॥ 
अत्र हीनादिपदे न वस्तुपरम्‌ › कितु पुरुषमात्रप्रमिपत धामिक- 


उप, सू. १०. पूेनिमन्तितान्‌ दुष्टान्‌ परिय सत्पातलामे तदुप्रहणे प्रक्तंत । 
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पदेन सिद्धम्‌ । विशिष्टसमदहीनेव्यनुक्त्वा हीनसमविरिष्प्युत्तया हीनात्‌ 
परखादन मुख्यम्‌ , समात मध्यमम्‌ , विरिष्टादधममिपि ज्ञाप्यते । अत 
एव परखादानपदेन न प्रतिग्रह उच्यते ; हीनात्‌ प्रतिग्रहस्यवाधमत्वा- 
दुक्ताथेज्ञापनासंभवात्‌ । अत एव प्रतिप्रहपदं पूवं प्रयुक्तमुपेश््य 
परखादानेति प्रयोगः । तेन च आदानानन्तरमपि तत्‌ परखमेवेपि 
ज्ञाप्यते । अस्तेयमित्यत्र स्तेय परखादानमिति च योगसूत्रम्याख्या । 
अतः प्राचीनतव्र्यक्तरीत्या स्तेयमेव परखादानम्‌ । तथा च एतेन 
भोजनविषये शिष्टसमादिषु तारतम्यस्यावघेयत्वकथनेन ततस्ततश्चौ भमपि 
यथाह मुत्तममध्यमादिरूपेण व्याख्यातमित्यधः ] यदि दष्टः स्ववा परं 
वा भोजनीय भोजयितुमटब्धाथः स्यात्‌, तदा प्रतिग्राहयितुरभावे 
हीनादितः क्रमेण स्तेयमपि कुर्याच्‌, तावता न भङ्गः | “ शद्रात्‌ 
सप्तमे, वेदथादशमे, क्षतियात्‌ पञ्चदररो, ब्राह्मणात्‌ प्राणसंशये ›' इति 
चाहुः । अम्तेये हि मुख्यस्य योगरंभव रोपः स्मात्‌ । “ गुणलोपे च 
मुख्यः स्यात्‌ '' इमि न्यायेन मुख्ययोगा्यलेपाय द्रभ्याजनरूपाङ् 
वेकल्यस्य सोढव्यत्वादिति ॥ १२ ॥ 

अथ अपसिदहादिरूपाणि यमान्तराण्यपि सग्रहाति-- 

१३. तथा विरुद्धानां त्यागः ॥ (२४९) 

तथेति पूरवोक्तसमुच्चये । विरुद्धानां शाखनिषिद्धानां योगादि- 
विरुद्धानाश्चो पकरणानां त्यागः अपरिग्रहः काये: । परकीयस्य स्तेय न 
कुर्यादित्येव न; विहद्ध॒ यदि स्वकीयमेव किंचित्‌ स्यात्‌, तदपि 


उप. सू १२. परस्वादाने प्रतिग्रहः । इत्तिङृतप्तु स्तेयमियाहुरिति । 
उपः सू. १३. अपद ये न प्रयच्छन्ति, तेषां वधोऽपि । 
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त्याज्यमिति । अत्र ॒किरुद्धानामिति बहुवचनम्‌ अनृतवदनान्रहमचर्थ- 
रूपयोधमविदेधिनोरपि संग्रहाय । तेन अर्दिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिमरह- 
रूपयमान्तगीतो स्यत्रह्मचथरूपो यमावपि यमान्तरवत्‌ सप्रतियोगिको 
ग्रहीतुमुचिताविपि सूच्यते। सस्य ह्यनृतवदनाभावः ; ब्रह्मचशर्च अकाम 
दति | नालोत्तरसूत्र इव त्यागो वधः ; सूत्रवेयर्ध्यापातात्‌ । रोपमन्ते॥ १३॥ 

स्यागधम्तावात्‌ पूवनिषिद्धहिसापवादम्‌त हिसारपं त्यागमप्याह ~ 

१४. हीने परे त्यागः ॥ (२४२) 

^“ सथेवात्माने गोपायेत्‌ ' इतिं शाखात्‌ कटाचित्‌ परहिंसां 
विना खास्ानं गोपायितुमपारयन्‌ हिंसायां प्रवतत | तदाऽपि १२ 
खापेक्षया हीने निकरे सव्येव तस्य त्यागः विप्रेजनवधो युज्यते । 
वक्ष्यमाणानुसासदौ चित्याच्च त्यामोऽय परत्याग दि सिद्धयनि । तथा 
च टेन परे परत्याग ह \ ॥ ४*॥ 

, १५. समे आत्मन्यागः परध्यागो वा ॥ (२४३) 

परे इत्यनुवऽ्ते । पर समे स आत्मत्यागे कुप्ात्‌ । 
आमन्युत्कराद्ररे प्रत्याग वा ॥ १५ ॥ 

१६. विरि आत्मत्याग इति ॥ (२५४) 

खापेक्षया परे अल्च्यिते सि न तस्य ईहिसया स्वातमरक्षण- 
मुचितमिति स्वःलमदा्निं स्वयमुपनिपपितां सहेतवेव्यथः | अत्र 
इतिशब्दः आहिकसमाप्ताविःयाहुः । सर्थप्वाहिकेप्वेवममावेऽप्यत्र 
सितरथवं गतिः । यदि तु, (तथा विरुद्धानां लयागः ' य्युक्ताथ- 
' भ्योपपादिका उपरि तिसूलीति उपपाद्‌नोपसंहारपरतया इतिशब्द्र- 
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निवहः, तदा प्रथमसूलस्थेवमथः -- विरुद्धानां प्राणधारणोपयोगिद्रन्य- 
हरणे विरोधिनां जनानां त्यागः वध दति । किमविदोषात्‌ सर्वेषां वध द्यत्र 
विदोषकथनायोपरि त्रिसूत्रीति माव्यम्‌। परंतु प्रथमसूत्र पन्चाननैरथक्यम्‌ ; 
उत्तरत एव स्वसिद्धे । अतः ोगसूत्रोक्तसकल्यमसङ्ग्रहपरत्वौचित्यात्‌ 
ूर्वक्त एवार्थोऽस्तु । एवश्च इतिशब्दः वक्तव्यप्रकारविरोषसततापदक्षक- 
हति भाग्यम्‌। स चैवम्‌-कथं नु स्वालमाने स्वयं हन्यात्‌ , स्वर 
क्षणा परह ननवत्‌ स्वहननेन रक्षणीयस्यामावात्‌ , उहन्धनादौ दोषाच् । 
तत्राट्‌-इलोति । नावदयमुपायप्रयोगेण स्ववधः संपाच इत्युच्यते । स्वस्य 
रक्षणाराततया प्राता हानि सहेतेत्येतावदेव । तथासितिमसहमानस्तु विर- 
क्त प्रसरो धर्माविरुदधेन शाख्रीयेण केनचिदुपायेन स्वहानिमपि कुर्यात्‌ , 
विशिष्ट तु पर न हन्यादिति | नन्वेवं हिसारूपत्यागपरःणि त्रीणामानि 
सूत्राणि परस्वादानसूत्रा्‌ प्रागेव निवेश्यानि। हिंसरूपर्थक्यात्‌ । सत्यम्‌ 
यमविचारस्य तस्िन्ेवाहि उपदेशसमापनायासतेयादि संग्र्य, अथावकाश- 
लाभात्‌ तेन हिंसाविषय एव किञ्चित्‌ प्रस्तुतम्‌ । एवश्च विरुद्धानां त्याग 
इति सूत्रमपरिग्रहायथपरमेव सत्‌ विरो धिदिंसारूपत्यागमपि संगृहाति । 
तदा तथेपि हीनसममालग्र॑हणम्‌ ; तदंशविवरणश्चोपरि । अपरििह।दि- 
विषये विदोषविवरणस्यावकाशारखभादपेक्षेति ॥ १६ ॥ 
वेदस्य बुद्धिपृवेत्वमद्ष्टात्‌ कर्मणः फरम्‌ । 
यमेऽपि जातु स्तेयादिस्थिति षष्ठादिमेऽत्रवीत्‌ ॥ 
दति वेरोषिकरसायनसहिते वेरोषिकदर्दीने षष्ठे प्रथममाहिकम्‌ | 


अथ पष्ठ द्ितीयमाहिकम्‌ 
उक्ताः सापवादाः यमाः | अथ नियमा वक्तम्याः | तत्र यमानां 
करश्चिदभावरूपत्वात्‌ तादशामावरक्षणे तत्मरतियोगिभूतकरियाचरणप्युक्त- 
प्र्यवायाभावमात्रं सिध्यति; न तु धर्मोऽपि कशचिद्द्यते । यथपि 
अर्द सादिपदैः अर्हिसादिसङ्कस्पप्न्तविवक्षायाम्‌ , ' नेकषेतोयन्तमादि- 
व्यम्‌ › इत्यादाविव धम्वं भवितुमर्हति । अत एव यमानां षष्ठाध्याय- 
निरूप्थेदिककर्मत्वम्‌-- अथापि तावद्रविवक्षया हिसायमावपरिपारन- 
मात्रमपि यम इष्यते । तदपवादे तु क्रिथेव । नियमेषु पुनर्विधिविधेग्रषु 
भावरूपेषु धर्महेतुर4 दढमस्तीप्यमिपरत्य तत्र विरोषमाह- 
१. द्टादृ्प्योजनानां द्भावे प्रयोजनमभ्युदेयाय ॥ (२४५) 
रष्टारष्टपर जनानां टष्टाृष्टफलककानां पदिकानां दानहोमादीनां 
कर्मणां दष्टाभावे दष्टरूपफलामावे प्रयोजनं प्रधोगः अनुष्ठानम्‌ , विधि- 
कृतमनुष्ठापने वा अभ्युदयाय मवरेति । अदृषटद्रारकं फटमभ्युदयः ! 
कर्मणां फर््रयमम्ति चमर | दष खमपूजारप्रापिर्पम्‌ । तदनुदेदीन 
केवलमदृष्ट्थतया यदि कर्म रिप्रते, तदि तत्फरं मविप्यतीत्यथः | 
तथाच धर्माधिकारे भाप्यम्‌-, “ दष प्रथोजनमनुदिदप्रच एतानि 
साधनानि ; मावपसादश्चापक्ष्य आतममनस्सयोगाद्धमेप्पत्तिः " इति । 
५ दृष्टं कामपूजादिरूपम्‌ ? इति च तत्र कन्दली । अर्हिसादीनां यमानां 
उप. स्‌. १ यतोभ्युदये ति द्वितीयपूत्रनयाख्यानमत्र । टृष्टप्रयोजना- 


भवे अदृष प्रयोजने कल्पनीयम्‌ । तचाभ्युदयाय-- तत्त्वन्ञान्य घ्र्गाय वा । 
अभ्युदयायेति चतुर्थं प्रथमाय । 
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स्वरूपं तु रभपूजाचथत्वेऽपि नातीव हीयते, यदा तेषामभाव- 
रूपत्वम्‌ । नियमेषु पुनरनैवमिति च भावः । अनेन सूत्रेण, ^ कर्मणां 
लामपूजाख्यातिरूपदृष्टाथैत्मेवास्तु ' इति शङ्कापि परास्ता । 

अस्य सूत्रस्येवमथैः स्यात्‌-- येदिककर्मणां मध्ये कानिचित 
रष्टपश्वायशनि;' अदृष्टस्वगायथानि चान्यानि । तत्र येषु दष्टं फर नास्ति, 
तत्रादष्टमिति । एवं सति---ष्टपयोजने कर्मणि ट्ाभावकथनं 
कथमुपपद्यते ; अदृष्टप्रयोजने कमणि टष्टपरसक्तिकल्पना च कथमिति 
हाङ्का स्यात्‌ । यदि फलर्थानामपि कर्मणां फलानुदैशेनानुष्ठाने तत्व- 
ज्ञानं फलमिति सूत्राथः, तदि अदृष्टस्वगादिफर्स्यापि स्यागात्‌ दृष्टा- 
ृष्टाभावे इति वक्तव्यम्‌ । अदृष्ट्रयोजने हि कर्मणि दष्टपश्ादिफला- 
भावकथनमप्रसक्तपरतिषरधः स्यात्‌ । एवं विद्‌ युक्तम्‌ः- रष्टादृष्ट- 
प्रयोजनानाम्‌ पेहिकामुप्मिकोभयूपपृत्रादिफलनां कर्मणां टष्टाभावे 
इट जन्मनि पत्रायभावे जन्मान्तरे पुत्रादिकमरष्टमेष्टम्यमिपि । वास्त- 
वोऽथस्तु प्रागुक्त एव ; असङ्खोचात्‌ ॥ १ ॥ 

जथ नियम निरूपणप्रवृत्तः वणांश्रमसाधारणान्‌ असाधारणांश्च 
केतिचिदंशानाह- 


२. अभिषेचनोपवासब्रह्मचर्यगरु ङटवासवानपस्थयज्ञदानप्रोश्चण - 
दिङ्नक्षवमन्काटनियमाश्चा्टाय ॥ (२४द) 


दोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरपरणिधानानि नियमा; योगशा | 
छोक्ताः । न्वायभाप्ये (४-२-२६) ' यमः समानमाश्रमिणां धम- 
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साधनम्‌ ; नियमस्तु विरिष्टम्‌ ' दइट्युक्तम्‌ । पूर्वाहिके निषिद्ध- 
निवृत्तेभमरूपनायाः प्रदीतत्वात्‌ कन्ये स नियमशब्दाभिमत महर्ष 
कणादस्य स्यात्‌ । अभिषेचने यथावत्‌ सानम्‌ । अनेन सोच- 
सामान्यमुपरश्ष्यते । उपवासः एकादशीत्रतादिः । अनेन चान्द्रा 
यणादेरप्युपरक्षणात्‌ तपस्सामान५ उक्तं भवति । ब्रह्म्‌ अध्ययनम्‌ , 
स्वाध्यायः । ब्रह्म वेदः | ब्रह्मणि परमात्मनि चयैतयभ्विवक्षया श्र 
प्रणिधानन्च। ““ स्मरणं कीतेनं केडिः रक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्कल्पोऽ- 
ध्यवसायश्च क्रियानिृत्तिरेव च '' इट्युक्ताष्टविधमै धुननिवृत्तिरूपत्रह्मचयं 
तु यमः पूर्वाहिकविषयः | अथ योगसूत्रोक्तः सन्मेष एव दिष्यते | 
स च अलेबुद्धिरूपः । पूर्वाहिके, ' किरिद्धानां त्यागः ' हत्यपरिदोक्तया 
अटबुद्धिरुक्तपा । कश्चि सा अपरिप्रहोपयोगिनी नादृटार्थपि 
प्रथगनुक्तिः । गुरुकुटवासः नैष्ठिकब्रह्मचभम्‌ । यावदायुषं गुस्कुर- 
स्थितिः । वानपस्थम्‌ वनं प्रति प्रस्थितस्याश्रमः । गा्स्थ्यसन्यासयोः 
परसिद्धप्वात्‌ नेषठिकन्रह्मच धवानपरखाश्रमधोरेव विरख्त्वात्‌ तथोर्विंशिष्य 
प्रदशेनम्‌ | -यज्ञाः- प्च महायज्ञाः, पाकयज्ञसंस्था: टविचकज्ञसंसथाः 
सोमयक्ञसंस्थाश्च । दानं गवान्नविद्यादीनाम्‌ } प्रोक्षणम्‌ समन्त्रक 
उदकबिन्दुभिस्सेकः । फ द्विविधं सामान्यधर्ममूतं विरोषधर्मभूतश् | 
आयमभिषेचनेत्यःदिना, द्वितीथं गुस्कुख्वासेत्यादिना चोक्तम्‌ | पुनः 
करम द्विविधम्‌ अर्थकर्म गुणकम चेति आं यज्ञादि, प्रोक्षणेत्यनेन 

यादिसस्कारकं गुणकभे सर्भमुपरक्ष्यते । न केवरं कभ॑वादृष्ट- 
साधनम्‌ , कितु अकर्मापीत्याहद दिगित्यादिना । दिदनक्ष्मन्तर 
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कलेति द्वन्ध: । तेषां नियमाः । भोजनादिषु इृष्टफलार्थप्वविहि तेष्वपि 
क्यु प्राङ्मुखत्वादिनियमाः शाखल्रसिद्धाः। तत्राङ्गानाम्‌ शङ्धिना फले 
जननीये उपकारकत्वात्‌ प्रागादि दिङ्नियमाभावेऽपि भोजनादिना 
तृप्त्यादिरूपफटसिद्धेरीदशनियम विधानं व्यथमिति न शाङ्गनीयम्‌-- ` 
दा्लवसात्‌ नियमांशास्य पुरुषथेतया प्रथक्फरस्वीकारात्‌ । देहधारणादी- 
नामपि स््वेशधराराधनदोषत्वाध्यवसाये च नियमादृष्टफरं सुरुभमिति 
भावेन एतदुक्तिः ॥ २ ॥ 

उक्तेषु कर्मखवदयज्ञेयं विवेकं ददौयति-- 

३. चातुराश्रम्यमुपधा अनुपधाश्च ॥ (२४७) 

चत्वार आश्रमाश्चातुराश्रम्यम्‌ । स्वार्थं प्यन्‌ | आश्रमचतुष्टय- 
तबन्धीति वाञ्थः । चातुराश्चम्यमदृष्टाय । न केवर. बाह्य कम ; 
कितु आत्गुणदूपा उपधाः अनुपधाश्चारष्टाय । उपधानां पापशूपा- 
दृष्टत्वं मन्तम्यम्‌ । पू गुरुकुख्वासवानप्रसथोरुक्तत्वेऽपि सर्पग्रहणाय 
चातुराश्रम्यमिव्युक्तम्‌ । यद्रा उपधानुपधापदश्रश्चातुराश्रम्यसामानाधि-. 
करण्यममिमतम्‌ । उपधा--मावद्रोषः, अनुपधा चादोष इति 
वक्ष्यति | तथाचाश्रमचतुष्टयमपि दोषादोष्रामकम्‌ । स्वेत्राश्रमे साव- 
दोषोऽदोषश्चास्तीत्यथः । चतुरप्वाश्रमेषु स्थितं साधारणमसाधारणश्च 
कर्म भावदुष्टमद्ष्टश्चेति द्विविधमस्तीति यावत्‌ | तत्र दुष्टं राजं 
तामसश्च; अदुष्टं सात्तिकम्‌ । भगवद्रीतास्वष्टादरोऽध्यायेऽस्य 





धक [गिरी 


उप. पू. ३, अधमेसाधनवचनार्थं सूत्रम्‌ । आश्रमचतुष्टयसाधारणं धरम- 
साधनपुक्तं पू्सूत्रण। उपधाठपधा अपि यथास्वं ध्मधिमसाधनानि । उप- 
पधापदमधमंसाधनसामान्योपलक्षकम्‌ ! 
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विस्तरो (शो :-२०-२८) व्रष्टम्यः । एवश्च यस्मिन्‌ कस्मिन्नप्याश्रमे 
स्थितेन भिरक्तन योगोपभोगितया फलाभिसंपिरहितमेव स्वै कर्म 
अनुष्टेयमित्युपदिष्टं भवति ॥ ३ ॥ 

उपधा ब्दः परवश्चनेच्छायां प्रसिद्धः । अत एव भाष्यमिच्छा- 
धिकारे, “ परवश्चनेच्छा उपधा इति । अत्र तु रागद्वेषादिरूपदोष- 
विवक्षेति दैयति-- 

8. भावदोष उपधा अदोषो.ऽन॒पधा ॥ (२४८) 

भावो मनः, अमिसंधिवां । तहोषः भगवस्पीत्यथमिदं कम 
त्याकारं विहाय नानाविधकामदम्भद्वेषादिकरम्बितत्वम्‌ । अनुपधाशब्द्‌ 
घटकोपधाशब्दोऽपि न प्रसिद्धाथमात्रपर इति दशयितुम्‌ , अदोषोऽ- 
नुपधेति ॥ ५ ॥ 

अथोक्तानां नियमानां चम पेक्षेतवं पूर्वाहिकाभिटितस्ुचिभोजन- 
रूपो दादहरणमुखेन विवेचयिप्यन्‌, तत्र शुचिराब्दाथमाह-- 
५. यदिष्ररूपरसगन्धस्पर् प्रोक्चितमभ्युक्ितश्च तच्छचि ॥ (२७९) 

ञग्नेन सूत्रेण पूर्वेमभियेचनपदोपरक्षितं शोचमपि द्रभ्यविदोषे 
उदाहरणदूपेण दरदितं भवति । दष्टाः शाखसम्मताः, स्वस्य च प्रियाः 
रूपर सगन्धस्पश्चाः यस्य तत्‌ । तेन सवेतवार्ताकादिष्यावृतिः । रूपा- 
दिकं यथासंभवं समुचितमसमुचितच्च ग्राह्यम्‌ । प्रोक्षितम्‌ समन्त्रकमी- 
षदुदकनिन्दुसिक्तम्‌ । अभ्युक्षितम्‌ अमित उदकसिक्तम्‌ । केषाश्चित्‌ 
परोक्षणमेत्रं पर्याप्तम्‌ , यथा प्रायः काष्ठगुडतण्डुलादीनामू । केषाच्चित्‌ 
क्षारनमपि, यथा शाकपत्रादीनाम । शाक्लासम्मतरूपादिकं वस्तौ 
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प्रोक्षणादिसस्कृतमपि शुचि न भवतीति वक्तुम्‌ टष्टव्यरादिपदम्‌ । ईषे 
त्यतेनैव भावदोषराहित्यमपि ज्ञापित भवति ॥ ५ ॥ ` 
एवमशुचिद्रभ्यं न ग्राह्ममिति सिद्धम्‌ । तत्रारुचिपदेन गुचि- 
प्रत्यनीकं दुष्टं शुचित्वप्रत्यनीकदोषवदिपि वा, शाचिभिन्नमित्येतावदेव 
वान विवक्षितम्‌ । कितु निर्दषठद्रव्यस्थापि प्रोक्षणा्यभावे काया 
टतया शुचित्वाभावविरिष्टमित्येव विवक्षितमिव्याह--- | 
६. अश्चुचीति शाचिप्रतिषेधः ॥ (२५०) 
अरुचीतिपदस्थ शुचितवाभावः प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । स च शुचि- 
्रव्येऽपि परक्षणाचयभाव्काटे भवति | दाचिभिन्नत्वरूपः पयदासस्त 
भेदस्य व्याप्यव्त्तित्वात्न तत्र भवेदिति ॥ ६ ॥ 
तर्हिं दष्टानां कल्ञाद्रीनामद्युचिपदेन अहणे कथमित्यत्र, 
ङुचित्वस्य कदाचिदपि तत्राप्रसत्तया उुचित्वाभावस्तत्राप्यक्षत ण्वेद्या- 
शयेनाह-- 
७. अथान्तरश्च ॥ (२५१) 
यत्‌ सुचिद्रन्याद्धिन्नम्‌ , तदपि शुचित्वाभाववदित्यथविकक्षायां 
न वार्यते । संसर्गाभावस्य प्रागभावाव्यन्तामावसाधारण्यादिति भावः । 
अश्ुचीपति श्ुचिप्रतिषेधोऽथीन्तरश्चेपि एेकसूव्यानादरणश्चात एव सङ्गतम्‌ । 
अथोन्तरस्य शुचिप्रकिपिधमित्नत्वामावात्‌ तत एवाम्य करोडीकरणात्‌ ॥ ७ ॥ 
एव उुचिपदाथ शोधयित्वा डुचिभोजनपिषये विवक्षितमुपपादयति-- 


उप. सू. ६. पूर्वाक्तञुचिभेन्नमश्यचि । 
उप, सू. ७. , एतद्धनं वाग्दुष्टं भावदुष्टञ्चाञयुचि । 
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८. अयतस्य शुचिभोजनादभ्प्रुदयो न विद्यते नियमाभावात्‌ 
, विदयते वाऽथान्तरत्वाद्‌ यमस्य ॥ (२५२) 

जतिथिमोजनाख्यदानरूपो नियमो ऽम्युदयाथ इति प्रागवोक्तम्‌ | 
परैत्वयमभ्युदयः अयतस्य यमरटितस्य न विद्यते । कुतः £ नियमा- 
मावात्‌ । यतक कर्मैव नियमशचन्दामिधेयम्‌ । तसादयतकतृक- 
कर्मस्थले नियमो नास्वीति। पक्षान्तरमाह विद्यते वेत्यादिना । 
अभ्युदयो विद्यते ; यमस्य नियमादन्यत्वात्‌ यमामावेऽपि नियम- 
सत्वादिति ॥ कथं मिथो विरुद्धमुच्यत इपि चेत्त-अविशेधात्‌ | 
वाशब्दो हि व्यवस्थितविकल्पाश्रः । एतदुक्तं भवति---अर्हिसाऽस्तेय- 
रह्मचर्यापरियदादीनां प्रतियोगिनः केचित्‌ बअहमहत्याखीस्तेयगुरुतल्प- 
गमनपातकिसंसर्गादिषूपाः कर्मानधिकारापादकाः सन्ति । तद्वत्तया पुरुष- 
स्यायतत्वे तु  अनधिकारिक्रतव्वान्नियम एव न भवीति नास्त्य 
म्युदयः । ये पुनः ईिसादयः कर्मानधिकारानापादकाः, तद्वत्वेन 
पुरुषस्यायतत्वेऽपि नियमाधिकारानपायात्‌ तत्र॒ यमस्य नियमवटि भूत- 
"त्वात्‌ नियमादमभ्युदय इति ॥ ८ ॥ 

ननु" सत्मपि यमे नियमाः कचित्न भवनत । विधरेनिषरेधो 
बरीयानितिहेपोः नियमासमर्थनापि यमपरिपारनात्‌ । अतो यमः 
खप्रतियोगिमूत्िसादिनिषिद्धकर्मजनितग्रत्यवायमिथैव परिपाल्यत इति 
कथे तस्य नियमाथत्वम्‌ ? तत्राह-- 





उप. सू ८. धर्माधिमेयोः सं टकारिकारणमाद--यमरदितस्य श्॒चि- 
भोजनादश्युदयो न, नियमस्य यत्‌ सहकारि तदभावात्‌ । यमसततवे' तु वियते । 
नियमसदकारिणो यमस्यार्थान्तरस्य सत्वात्‌ । 
उप.सू.९. न यममात्रादभ्युदयः, भोजनमप्यपेक्षितम्‌ । असति भोजने अभावात्‌ । 
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९. असति चाभावात्‌ ॥ (२५३) 

यथा कचित्‌ यमे सपि नियमस्याभावः, तथा यमेऽसति 
नियमस्य, नियमे चासति यमस्य तत्रतत्र भावान्न यमस्य नियमाभथ्वसभव 
इतिं । अथ भावः---निप्रेधख्पो यमो द्विविधः पुरुषार्थः क्रतवश्च | 
पुरुषाथः क्मानधिकारापादकानापादकर्हिंसादिप्रति्ोगिकतया द्वििधः | 
तत्र आद्यः ब्रह्महत्या दिनिवृत्तिर्पो नियमे उपयुज्यते ; यमे तस्मिन्नसति 
नियमाभावात्‌ । अनधिकारिकृत्य कर्मणो नियमत्वाभावात्‌ । तथा 
करेत्वथयमोऽपि, न भुञ्जीत, न सियमुपेयादित्यादिः क्रतुप्रकरणावगतो 
नियमाथः, असति नियमेऽङ्गेमूते तदभावात्‌ । अङ्गवधमेव तत्परि- 
पारनादिपि । अत्र सर्वत्रोपस्कारगतिरन्या ॥ ९ ॥ 

एवं यमनियमो निरूप्य तयोरेव त्यागात्‌ , फलामिसन्धिपू्धक- 
परिग्रहाच्च पुरुषः ससारावतं परिभ्रमतीति वक्तुमारभते- 

१०. सुखात्‌ रागः ॥ (२५४) 

अनेन मे सुख साध्यते › इत्यनुभवविषयमूतात्‌ सुखात्‌ 
तज्नातीयसुखे तत्साधने च रागो भवदीत्यथः ॥ १० ॥ 

रागे हेखन्तराण्यप्याह-- 

१९. तन्मयत्वाञ्च ॥ (२५५) , 

यत्र विषये रागः, तन्मयत्वात्‌--पंसस्तस्मचुरत्वात्‌ तद्विषथा- 

भ्यासाधीनसस्कारप्राचुयात्‌ रागो भवतीति ॥ ११॥ 
१२. अद्ठाञ्च ॥ (२५६) 

अस्मिन्‌ जन्मनि प्रागननुमूतेषु कामिन्यादिषु यौवने यो रागः, 
तथाऽत्यन्तविजातीयतया सुखसाधनतवेनानिधितेऽपि विषयसौन्दर्थादि- 
वशात्‌ अन्यथा वा यो रागः, तत्रादृष्टमेव साक्षात्‌ कारणमिति ॥ १२॥ 


उप. सू. १०. दोषरूपः सहकारी उच्यते सुखादिद्यादिना । 
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१२. जातिविशेषाच ॥ (२५७) 

एतानि सूत्राणि व्याचक्षाणेन वात्स्यायनेन (न्या. ३. १. 
जापिविरोषरामप्रयोजकपराचीनकर्मवशात्‌ राग इति एतदर्थो दर्धितः । 
तथाच नरमृगादीनां खानुरूपान्नत्ृणादिषु रागः तत्तज्ातिसम्भव, 
प्रयोजककमायत्त इति । रागप्रतिपादकानीमानि द्ेषोपलक्षकाणि । 
तथाच दुःखात्‌ दवेषः, तन्मयत्वाचच, अटृष्टाच्च, जातिविरोषाचेति ॥ १३ ॥ 

अथोक्तेच्छाद्रेषकानमाह--- 

१४. इच्च्रद्धेषपूर्विका धमाधमयोः प्रवृत्तिः ॥ (२५८) 

खगेपुत्रपश्वादरषु रागाद्‌ थागादो धरम प्रवृत्तिः । शतुपरभृतिषु 
दुःखहेतुषु द्वेषात्‌ तद्वधादिरूपेऽधरमे परवृत्तिः । नात्र यथासङ्घयमन्वयः ; 
न हि सर्वत्रा द्वेष एव हेतुः ; सुरापानादौ रागादेव प्रवृत्तेः । अतः 
्वृत्तिसामान्ये इच्छैव कारणम्‌ | कचित्तु शतुवधादौ वधेच्छां परति शत्र 
गोचष्द्रेष एव हेतुरिति प्रद्चनाय द्वेषकथनम्‌ । निदत्तिप्रयले पुनस्सर्वत्र 
रेष एव कारणम्‌ , प्रवृत्तिप्रयल्ञ इम रागः इपि | अत्र, भतरत्तिवाग्बुद्धि- 
शरीरारम्भः'(१-१-१ ९; १-१-२) इति न्यायसूत्रभाप्थमनुसन्धेयम्‌ १४ 

एवं ' पूरवलन्मार्जितधर्माधर्माधीनादृष्टकारितरागद्रेषाीना धर्मा- 
धमप्रवृत्िरिसयुपपादनेन जननमरणपरबन्धः सिद्ध इत्यारयेनाह-- 

१५. तत्‌ सयोगो विभागः ॥ (२५९) 

तत्‌ तस्मात्‌ पुनस्सम्पादितधमाधभेप्रत्तिखात्‌ आतमनः सेयोगो 
देहेन्दियादिमिः, विभागः तद्वियोगश्च क्रियासमभिहारेण भवतीति । 
उपस्‌ १४. दोषणां धर्माधमैकारणतव प्तरि रत्या । । ` 

उप. तू. १५. ताभ्यां धरमाधिमरभ्यिं संयोगो जन्म ; विभागो मरणम्‌ १ 

रत्यभाव इति यावत्‌ । 
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जननं मरणपि्युनुक्त्वा सयोगो विभाग इति कथनमात्मनि उत्पत्ति- 
विल्यविरहस्य त्रि्पष्टतवाय । एवमेष ससारावतते परिभ्रमतोति ॥२५॥ 

एवं तावत्‌ जन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरबलेन पूव- 
पूनिष्पत्तिरिति दरिंत्तम्‌ । अधर, कथमस्य विमोचनपित्यत्राद--- 

१६. आत्मकमसु मोश्चो व्याख्यातः ॥ (२६०) 

^“ कायक्णाऽऽलसकर्म॒व्याण्यातम्‌ '' इत्यारभ्य आस्मकर्म- 
परतिपादनाथं कृतेषु त्रिषु पूर्वाहिकसूत्ेषु मोक्षो व्याख्यातः । मनः- 
कर्मप्रकरणे खष्ठ योग उक्तः । तथाच उपधायुक्तानां युखदःखोष- 
योगिनां कर्मणां करणेनैव जननमरणप्रवन्धानुवरत्तिरिति युखदुःख- 
हेत्वासेदधियमन.सविकषानारम्मे, योगे च निप्पते, तक्करतासमसाक्षा- 
त्क।रवलेन संशमितसकरमिथ्याज्ञानेन सच्चितान्‌ ध्माधर्मान्‌ सर्वानप्य- 
नुभूय अदृश्ामावे आत्मनि संपादिते, सितस्य देह।दिबन्धस्य तत 
एव विच्छेदे, पुनः प्रादुभावाभावः पद्यते । सोऽ जन्मपवरृत्तिदोष- 
मिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापाय एव मोक्ष इति । एवै 
पञ्चमषष्ठास्यां कभ निरूपितमिति ॥ १६॥ 





शाखीयनियमादृष्ट यमस्य नियमाअताम्‌ । 
भवप्रबन्धहेतुश्च षष्ठस्यान्त्ये व्यवेचयत्‌ ॥ 
दति वैरोषिकरसायनसदहिते वेरोषिकदरीने षष्ठे द्वितीयमाहिकम्‌ 
इति षष्ठोध्यायः ॥ 
` उप, सू. १९. अआत्मङ्मखु--श्रवणमनननिदिष्यासनादिषु सख मोक्षो 
भवतीत्यथः । षटर्‌पदार्थीतत्वज्ञानमायमात्म कमं । 


श्रीः 
सप्तमोऽध्यावथः 
अय विदोषतो निरूपयितव्येपु द्रव्यगुणकमसु द्रस्यकभणो- 
निरूपणे वृत्ते चतुभिरध्यागररुणनिरूपणमारम्यते । क्रमालङ्नेन कर्म 
निरूपणस्य कृतत्वात्‌ गुणेषु रिप्यजिज्नासां नेतु सारयति-- - 
१. उक्ता गुणाः ॥ (२६९) 
उक्ताः उदिष्ठाः, तत्तदन्यत्रतितया प्रयक्षतव्ा च सामान्यतः 
कथिताश्वेत्यथः । अत्रानातमगुणनिरूपण्रं सक्तमाथः 1 एकद्रव्यकमात्र- 
वृत्तिविभागसूत्रोक्तविमाजकधभवद्रुणनिरूपणमाचाहि कङ्क्यम्‌ ॥ १ ॥ 
# २. प्थिव्यादिरूपरसगन्धस्परः द्रभ्यानित्यत्वादनित्या 
अध्िसंयोगाच्च ॥ (२६२) 
अगिसंयोगादिति पदाभावे सूत्रे श्रथमाणचकारदेयश्यांत्‌ 
व्योमवत्यनुसारान्चेव सूत्रोहेखः । भ्योमव्यां प्रथिव्यादीति न पठ्यते । 
अबादिषु तद्विजारस्योपर करिप्यमाणतयाञत्र प्रथिग्युेमात्र पया 
मिति " प्राभरव्याम्‌ ; इति पाटः स्यात्‌ । प्रथिव्यादीति पाटे प्रथिवी 
च तस्या अ।दयश्च प्रथिव्यादयः तेषामित्यथः | प्रथिवीपदमिह काथ- 
प्रथिवीपरम्‌ । आदिपदं तत्कारणपरमाणुपरम्‌ । द्रव्यानित्यत्वाभि- 
संयोगरूपहेतुद्रयस्य तत्र क्रमेण संबन्धोऽमिमतः। यद्रा प्रथिवी 
आदि; कारणं येषां रूपादीनां ते प्रथिव्यादयः इत्यथः । परथित्यां 
परमाणुष्वपि गुणा जन्या एवेति । व्यणुकादिगता आश्रयभूतद्रभ्या- 
उपः सू. २. श्यृधिन्यादिष्परसगन्धस्पर्शाः द्रव्यानिलयत्वादनि्याश्च 


फ्थिन्यादीनां वाग्वन्तानां रूपादयो गणाः अश्रयनारात्‌ नदयन्ति । 
14 
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नित्यत्वात्‌ अनित्याः विनारिनः ; परमाणुगताश्चाभिसयोगाद्विनाशिन 
इति सूत्राथः ॥ २॥ 


अवयविगतानामेव रूपादीनां कचिदाश्रयनाशादिव कचिदयि- 
संयोगान्नाश्च इति पिटरपाकपरत्वश्रान्तिग्युदासायाह-- 
*# ३. पतेन नित्येष्वनित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ (२६२) 
अनित्यत्वमिति पाठ एव व्योमवतीदृष्टः, यो वत्तिदष्त्वेनो- 
पस्कार एव दरदिंतः । एतेन द्रभ्यानित्यत्वादिवाभिसंयोगादपि रूपा- 
दीनां नाशवचनेन नित्येषु एथिवीपरमाणुप्वेव रूपादीनामनित्यत्वमुक्तम्‌ ; 
त्ववयविषु रूपादीनामिपिं । ननु परमाणोनित्यतया किमिति 
तद्रणानामपि नित्यत्वे नेष्यते इति चेत्‌--उच्यते-- कुखारक्रृते 
इयामे घटादो आपाकनिक्षिपते सपि पश्चात्‌ रक्तखूपदर्दनात्‌ अवयविनो 
खूपान्तरवत््वे निर्बाधम्‌ । न च--अवयवभूतानां परमाणूनां इयाम- 
रूपवत््वम्‌ , अवयवविन्येव रूपान्तरमिति-- युक्तम्‌ । अवयवगुणा- 
मुकारस्यावयविगुणे अनुभवसिद्धत्वात्‌ । न दहि कपा इयामम्‌ + 
धटस्तु रक्त इति भवितुमर्हति । पिटरपाकवादिनामपि अवयविमात्र 
पाकवराद्रूपादिनारोऽपि परमाणो प्राचीनमेव रूपमास्तामिति प्रभ 
एवमेव समाधानम्‌ । अत एव परथिवयाः कृप्णरूपत्वश्रुत्यनुसारेण 
परथिवीपरमाणुः सर्वोपि नित्यङ्कप्णखूप एव ; अजुनादिरूपता पुनरनित्ये- 
ष्वेव पाकवशादिति न कल्प्यते ; अवयवावयविनोवैरूप्यायोगात्‌ । 
किञ्च आपाकनिक्षिप्तवरादो रूपान्तरदरीनादन्वयतिरेकाभ्यामम्निसं योगस्य 


उप. च्‌, ३ “एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ । नित्येप्वाश्रयेषु वर्तमानानां 
रूपादीनां नित्यत्वम्‌ । 





अबादिरूपादि) वेरोषिक्रदशानम्‌ । ७-१-४ 211 


रूपनाशकष्वं रूपान्तरोत्पादकव्वन्च स्वीका५म्‌ । तत्रावयविगतसरूपादि- 
विषयेऽभिसंयोगो न समः, किंतु परमागुरूपादावेवेति समनन्तरमेव 
व्यत इति निः्येप्वेवानित्यत्वं रूपादीनामभ्िसयोगादिति ॥ ३ ॥ 

अबादिषु प्रथिवीवेरक्षण्ये दददयति-- 

४. अप्सु तेजसि वायो च नित्याः द्रव्यनि्यत्वात्‌ ॥ (२६४) 

रूपरसस्पशा इति निस्येप्विति च अनुवतते । अवादौ रूपा- 
देयथाह संबन्धः । रूपरसगन्धस्पदीनारो प्रति आश्रयनाशोऽत्निसयोगो 
वा कारणमिति, तत्र च पार्थिवनित्यगतरूपादिनाे प्रत्येवाथिसयोगः 
कारणमिति स्थितम्‌ । अवादौ एकरूपाणामेव रूपरसस्पर्शानामिष्टतात्‌ 
तत्न पाकाधीनो मेदो टि दुर्वचः | यद्यपि प्रथिव्यामपि अनुप्णाशी- 
तस्पशे एक एव-- अथापिं व्वगिन्धियग्राह्ममृदुत्वकटिनत्वादिसामा- 
नाधिकरण्यरूपं वैरक्षणथ तत्रास्ति । तथा च अवादिगतरूपादिषु पाका- 
प्सत्तया आश्रयनाश्च एव देतुरवशिप्यते । स चाबादिपरमाणुरूपादो 
दुषचः । अतो नित्याबादिरूपादग्रः नाश्चाप्रतियो गिनः अभिसयोगा- 
नाईयत्वे सपि नित्यत्त्तिरूपा दित्वादिति ॥ ° ॥ 

नन्वभितप्तजलादावुण्णादिस्पदीः सत्यप्याश्रये नर्यति । नेवम्‌ | 
तस्योपाधिकस्य तत्र प्रतीतिमात्रम्‌ | न तत्र स॒ जायते, नश्यति 
वेति । तसादनिः्येप्ववादिषु अनित्यप्रथिवीसाम्यमथसिद्धमित्याद- 

५. अनित्येष्वनित्याः द्रव्यानित्यत्वात्‌ ॥ (२६५) 

अप्पु तेजसि वायो चेत्यनुवतते, द्रभ्यानितत्वादिति कारक- 
हेतुः ज्ञापकदेतुश्च । 

उप. सू. ४. पृथीव्यां नित्यक्ृ्तिरूपादीनां नित्यत्वं नेत्यतो. विनष्ट । 
उपः सू. ५. पूर्वं प्रथिकीमन्तभव्यि सवत्रानिर्येषरु अनित्यत्वमुक्तमेव ` 

अबादिषु पुनः विशशिष्योच्यते 
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ननु आश्रयनाशादेवानित्यप्रथिव्यां रूपादिनाश्च इत्यनुपपन्नम्‌ । 
आपाकनिक्षिप्े दहि घटादौ सूपा्न्तरदशनात्‌ पूर्ैरूपादिनाश्ोऽवदय 
खीकःऽम्य एव । स आश्रयनाशादित्यनुपपत्तम्‌ । पक्रापक्रघरादेरेवय- 
पर्भिज्ञानात्‌ । घरादेसतत्र न्ते पुनधेराद्युत्पादकदण्डच््रकुखासदि- 
सामग्यभावेन तदवत््ययोगाच्च । यावन्तो षटशरावादयो यादशरेखो- 
परेखायाकारविशिष्टा आपाकनिक्षिप्ताः, तावन्तस्तादश्चाकारा एव पुन; 
प्ाप्यन्ते। अरृष्वदारमसयोगवलादेव चेत्‌ तत्र घरादयुप्पतिः, किमिति 
च सङ्भयामानादो अन्यथाभावः कदापि न मवेत्‌ £ अदृष्टवशादेव 
परमाणुष्टपि रूपाद्युखत्तिमविप्यतीति आपाकनिक्षेपोऽप्यनपेक्षितः स्यात्‌ । 
तसात्‌ अवयविप्रथिव्यां पाकादेव रूपादयो जायन्त इति ताद्शावय- 
विनाशञामावात्‌ पूर्ैरूपादीनां नाशः पाकादेव स्वीकार्यः- तत्राह-- 

६. कारणगुणपूवकाः पृथिव्यां पाकजाः ॥ (२६द) 

अवयविप्रथिव्यां साक्षात्‌ परम्परया वा पाकजप्वेन सम्मताः 
हूपादयः कारणगुणपृवैका एव |` कारणगुणतः कर्ये गुणोपत्तिश्च 
काश्ृदरग्योत्पत्तिद्वितीयक्षण एवानुभाविकीति आपके कार्यदरव्योत्पत्तिरपि 
सिद्धयति । अवयवेषु पूरदरभ्ये सति द्रभ्यान्तरोत्पस्यथोगात्‌ पूवेदरव्य. 
नाशोऽपि स्वीकाथ इति आश्रयनारावरयम्भावात्‌ तत एव गुणनाश्च , 
रति भावः । अत्र पाकजा इति पदप्रयोगः अपाकनिक्षेपानन्तरभावि- 
पाकजगुणमाते पक्ष इति ज्ञापनाय । तथा पाकजतादेव कारणगुण- 
पूवकत्वं युक्तमिति सूचनात्‌ देतुगभविरोषणमपि ।* तथा दहि-- 
तण्डरादयः शाकादयश्च पात्रेषु पच्यमानाः स्थूखच्यात्मकं परिमाणान्तरं 





उप.सू.६, अवयविष्थिन्यां रूपादयो नाग्निसियोगजन्योत्पत्तिनाशवन्तः 
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प्राप्नुवन्तीति तत्र आश्रयनाश्च एव कारणम्‌ । तत्र च वेगवत्तेजो- 
द्रव्यक्ृतोऽभिघातादिः शाकायवयवेषु क्रियामुत्पाय मिथोऽवयवविमाग- 
मवयवसयोगरूपासमवायिकारणनान्च विधाय अवयवि नाशयति | तत्‌ 
का कथा वहर्ञ्वाखाजाराभिहतेप्वापाकनिविष्टेषु घटादिषु । एवश्च 
यथा ततैक्यपत्यमिज्ञानस, तण्डुलाद्युतपादककेत्रादिसामग्यभावेऽपि 
कार्योद्पत्तेः, सद्खयारेखोपरेखादेश्च निर्वाहः, तथैत्र॒घरादिप्वपीति | 
एवमपाकजेषु सूच्यादिना मनाग्‌ विद्धेषु खण्डघटादिप्वपि क्लप्त- 
सामग्रीनिरपेक्षकार्यस्पत्तिः एेक्यप्रत्यभिज्ञानादि च प्रददीयितम्यम्‌ ॥ ६ 


एवं पाकजपदवलेनैव पिटरपाकवादविषु नैयायिका निरस्ताः । 
प्राभाकरास्तु अवयविद्रव्ये द्रव्यनादी विनैव परिमाणमेदमारोरते। 
तन्मते एकम्मिन्नेव द्रध्ये पूमस्थोल्यस्य, पश्चात्‌ स्थोल्यस्य च शाकादि 
पाके उपपन्नतया तत्रापि नावयविनाशः। कर-कमलदेः सङ्ोच- 
विकासदरामेदेन परिमाणमेदवत्‌ सर्वैत्लोपपत्तिरिति तदाशयः । अत- 
सन्निरासाय (पाकजपदं पक्षमात्रपरमस्िविप्याकल.वर) तन्मतसाधारण्येन 
कारणगुणपूवेकत्वसाधकं समुचितं हेतुमाह --- 

| ७9. पकद्रव्यत्वात्‌ ॥ (२2५७) 

एकमेव द्रव्य येषां ते एकद्रव्याः तत्त्वात्‌ । काचगतगुणाना- 
मेव प्रस्तुतत्वात्‌ अत्र द्रव्यपदेन कायदरतयविवक्षणमथसिद्धम्‌ । तथाच 
कायवत्तिपाकजगुणाः कारणगुणपू्रका : एकमात्रकार््रःपरवृत्तिगुणत्वात्‌ 
` उ. तू ७. अवयविष्ठथिवीरूपादिकं कारणगुणपूरवकमिल्यु्त्‌ । परमाणु- 
प्रथिवीरूणदिकं संयोगकारणके का्यगुणत्वे सति नित्यनिष्- अद्दिष्र्णत्वान्‌ शब्द- 
ुद्धथादिवदित्यनुमानेनाग्निसेयो गासमवायिकारणकतवं परमाणुरूपादौ साध्यत इति 
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कारणगुणपूर्वकत्वेन स॒निध्ितपटजला दिषरूपरसंकत्वपरिमाणवत्‌ । द्विव- 
सयोगादिवारणाय एकमारेति। नित्यद्रम्यगतगुणवारणार कार्यते । 
केमवारणाय गुणेति । यद्यपि परत्वापरत्वयोरेकमात्रद्रभ्यदृपतिस्वात्‌ 
साध्याभावाद्‌ व्यमिचारः--अथाप्येकदव्येत्यनेन एकमाात्रद्रम्यनिरू- 
पणीयेत्य्भविवक्षणान्न दोषः । परत्वदिः इदमेतस्मात्‌ परमिति द्रव्य- 
्रयमन्तरा निरुूप्यत्व।मावात्‌ । द्वयणुकपरिमाणमपि परमाणुगतद्विस्व- 
सङ्खयारूपकारणगुणवूकमेवेति । 

यद्रा ए कद्रव्यत्वात्‌ समानद्रभ्यकत्वात्‌ । एकजातीयद्रन्यवृस्ति- 
त्वादिति यावत्‌ । तथच पाकजो रूपादिः कारणगुणपू्वकः घट- 
रूपादित्वात्‌ प्रथमधररूपादिवदिपि, अवधरविगतपाकजूपादिः कारण- 
गुणपूवेकः अवयविगतरूपादिव्वादिति वा प्रयोगः । न चाप्रयोजक- 
र्का । यदि कारणगुणपूवेकं रूपं न स्यात्‌ , पूर्वावयविनि पाकाद्रुपोत्य- 
त्योगेन अवयरविगतत्वमेव न स्यादित्यनुकरूरुतर्कसद्धावात्‌ । कथ तत्न 
पाकात्‌ रूपोतपत्यथोग इति चेत्‌-एकदेशावच्छेदेनाभिसंयोगे घटे- 
प्येकप्रदेश॒ एव रूपोत्पत्यापत्तेः । असमवायिकारणस्य संयोगस्य 
प्रादेशिककार्यतिपादकताया एव दनात्‌ । यथा मेर्थाकाशसंयोगादे- 
स्तस्मदेश एव शब्दजनकःत्वम्‌ । एवञ्च तदैशावच्छेदेनेव घटे पू्यरूप- 
नाशः सम्मन्तम्यः । स च न शक्यः स्वीकर्तुम्‌ ] छूपस्य पूर्वैयित- 
स्यैकतया स नष्टोऽनष्टशरेति कथनायोगात्‌ ] सर्वारोन नारो च षटस्यान्या 
शावच्छेदेन नीरूपत्वप्रसङ्गः । एवं षटे एकदा रयामरक्तखूपद्रयस्वी- 
कारापत्तिः । रूपम्याव्याप्यन्रतित्वापत्तिश्चा ्याप्य््तित्वमेव चानुभ- 
. शकम्‌ । अत एकंत्रानेकविरोषथुणायोगान्नाभिसंयोगात्‌ षटे रूपोत्पत्तिः। 
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ननु कथमनेकविरोषगुणायोग एकत्र । रूपरसगन्धादीनामेकत्रेवाङ्ीकारा- 
दिति चेन्न-.समानेद्ियग्राह्यानेकविरोषगुणायोगस्यामिमतस्वात्‌ | उपोम- 
वत्यामेतदथेकमेकं सूत्रं॒प्रथिवीभाप्यत्यास्यानावसरे समुदाहारि, 
सम्यग्‌ व्याख्याथि च । तदत्र एकद्रन्यत्वादिति प्रकरृतहेतुपष्टम्भकतया 
निविष्टं स्यात्‌ । तच सूत्रम्‌-- 
८. अविभुनि द्रव्ये समानेन्द्रियग्राह्याणां विहोषगुणानामसभवात्‌ ॥ 

उक्तोऽ्थेः। न च पाकाचित्रूपोत्पत्तिः। अवयवगतनाना- 
रूपाणामेव चित्रहेतुत्वात्‌ । न च घटे यदवयवावच्छरेदेनाधिसैोगः 
तद्धित्नावयवे स्थिते पू्ैरूपम्‌ , अग्मिसभोगवत्यवयवे च रूपान्तरमिति 
तद्टराचित्ररूपमिति वाच्यम्‌--तरहिं पाकम्थङ्धेऽप्यववप्रिनि अवयव्ररूपत 
एव रूपोत्पत्तगृसदिष्टाया एव सिद्धेः | 

किच्च अभिसंयोगाद्रुपोत्पत्तिः र कचिदवयविमात्रे, किंवाऽवय- 
वेप्वपिं | आये, अवयवषूपानाश्ात्‌ अवयवः इयामः, अवयवि रक्तमिति 
महद्‌ यैषय्यम्‌ । अन्त्ये, तद्पादितावयवरूपत एवावयविरूपोतपत्तो 
पाकस्यावयविरूपकारणत्वै प्रथङ्‌ न कल्प्यम्‌ । अतः परमाणावेव 
ख्पोत्पादकीऽयिसंयोंगः । 

नन्वथापि अयिसंयोग एवावयवावयविपु सवत रुपनाश्कोऽस्तु | 
ततश्च पाकेन परमाणौ रूपे कारणगुणक्रमेणेव कागुण उत्पचताम्‌ । 
एवच्च पूर्वावयविविनाशानद्गीकाराल्ाघवमि 7 चेन्न--पाककारुविनादय- 
मवयविरूपमाश्रयनादानारयम्‌ अवयविषूपत्वात दग्धपटरूपादिवदिति 
तत्राप्यनुमानात्‌ । अवर संसृष्टावयवमध्ये प्रविशता पावकेन खसेयो- 
गबटेन तदवयवविरलेषणेनैव प्रवेष्टव्यम्‌ । तथाचावयवसेयोगरूपा सट 
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वायिकरणनारोऽवयम्यनाश्चः कथमिति । एवं तहिं अन्भस्संभरणादार्र 
कुम्मेऽप्यम्भःप्रवेश्यो ऽवयव विग्र जनमन्तरा न मवतीति निरम्भःकुम्भोऽन्यः 
स्याद्रिति चेत्‌-स्यादेवोपचितापचितदेहवत्‌ तत्रापि मेद; । इदमवयवि 
रूपत्वदेतुना आश्रयनाद्चनाइयत्वानुमाने कारणगुणपूवैकत्वानुमानश्च 
किरणावल्यामुक्तम्‌ । 

उपस्कारे तु, एकद्रभ्यस्वादिति सूत्रं परमाणुरूपादेः संधोगास- 
मवाविकारणकस्वसाधनार्थमित्युक्तम्‌ । यद्यपि विमागजश्ब्दे व्यभिचारात्‌ 
संयोयासमवाकारणकत्वं न साध्यम्‌ ; किंतु सयोगजन्यत्वमात्रम्‌ | 
शब्दसामान्ये वायुसयागस्य कारणत्वान्न व्यमिचारः- अथापि सयो- 
गासमवायिकारणकत्वनिष्टाधात्‌ सिद्धयतीति-- तावताऽप्यदष्टवदाल- 
सपोगनाथान्तरात तेजस्संयोगासमवायिकारणक्त्वै न सिष्यति। 
अन्वयम्यपिरेकाभ्यां तत्सिद्धिरिति चेत्‌- तहिं तत एवेतदनुमानवैय- 
भ्यम्‌ | पूर्वसूत्रकथितसाध्यसाधकहेतुपरत्वश्चास्य असखद्याख्याने ॥ 

यद्यपि सूत्रखारस्यपयालोचने एवै माति-- प्रथमसूत्रेण अवय- 
विप्रथित्यामाश्रयनाश्चारिव अभिर्सयोगादपि कचित्‌ रूपनाशोऽभिमतः ! 
द्वितीयेन परमाणुषु अभथिसयोगादेव नाशोऽपिदिष्टः | अथ नित्या- 
बादिष्वनाद् उक्तः | ततः, का्यावादिषु द्रव्यानित्यत्वादेवानित्यस्वम्‌ : 
न तु काथ्प्थिव्यामिवायिसंयोगादपि तत्‌" इप्युक्तम्‌ । एवमभ्निसंयो- 
गादवयतव्रिनि रूपाद्विनारसत्वेऽपि अवयविषूपाद्यत्पत्तिः पाकस्थलेऽपि 
कारणगुणपूविकैव, एकदरम्यत्वात्‌ । पाकाप्पूवै यत्र द्रव्ये रूपमासीत्‌ , 
तत्रैव द्रव्ये पुना रूपोदत्तः पूर्रूपवत्‌ उत्तरस्यापि कारणगुणपूतैकत्वो- 
ध्यत्तेः । अतिः एकद्रःपत्वादित्यन्तसूत्रखारस्यात्‌ आपाकनिक्षिप्तघरा- 
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दिनाशषरान्तरादयुत्पत्तिफल्पनमसोत्रमप्रामाणिकम्‌ , परिमाणमेदस्याभा- 
वादिति-जथापि माप्यादिविरोधादसाम्परदायिकमिदम्‌ । तत्राभिपरवेश्च- 
स्यावयवविनाशकत्वादेरुपपादितत्वात्‌ । नैयाधिका एव खलु अभि- 
प्वेशानुगुणच्छिद्रसद्धावात्‌ अवयविनायोपपिकोऽसमवायिकारणनाद्यो न 
भवतीत्याहुः । तथा च सति छिद्रमात्रे प्रवेशात्‌ पक्रतण्डरादो प्रथि- 
मानुपपत्तिः । तत्रावयवि भिद्यत एवेति चेत्‌--कुत्र वा न भवेत्‌ | 
यतोऽग्रोगोरुकोऽप्यिनिष्टप्ः स्थूलतरो भवति । एवं न्यृपरिमाणमपि 
स्यात्‌ , अथिसंबन्धादाद्रेभावापनयात्‌ । अपां संबन्धादपि फटकादिकं 
रधु भवतीति वर्षाय कतिपयकवाटादौ द्रव्यम्‌ । 

ननु कियता कालेनावयविपरम्पराक्रनैेण पक्रधरतदरूपोत्पत्तिरिति 
चेत्‌- -अवयवानन्त्यात्‌ अतिवेगभाविन्यपि घटादौ क्षणेयत्ता दुरवचेति | 
दयणुकतदरूपोत्पत्ती परं क्षणप्रक्रिया नानाप्रकारसमाविता खुवचा । तथा 
हि--कन्दुकनिक्षिप्े घरादौ अथिज्वाखवरीटे सति कमेण-- 

।अणुस्पन्दगविछेषसंयोगनाङ्शयणुप्रक्षयाशणुखरूपादिनाशाः । 

“अणौ ख्प'मस्मिन्‌ क्रिया त।'त्रीयक्षणे संगमोऽण्वो। यणु स्त्र रूपम्‌ 
इत्येतानि भवन्तीति आपातत एव निश्चीयते । अथापिं विभागजविभा- 
गाङ्गीकारात्‌ क्रियानाशो विलम्बेन मवति । एतदुक्तं भवति--अणो 
दरथणुकनाशकक्रियोतपत्तिकाठे अग्रो अणुगतरूपनाशप्रयोजिका क्रिया । 
तदनन्तरक्चणे अणो रूपान्तरोत्पत्तिप्रयोजिका अग््यन्तरे क्रिया । इमाश्च 
करियाः क्रमेण विभागपूभरसंयोगनाशोत्तरसयोगान्‌ जनयन्ति । . अणो 
उत्तरसैयोगोतत्तिकाले द्रयणुकनारः । तत्काले ` अपिसंयोगोऽणो 
अभिकियाजन्यः । अभ्िक्रियां विनैव वा परमाणुक्रियाजम्यः अभि 
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रूपोत्तरदेशसयोगः । अनन्तरक्षणे रूपनाश्ः । तसक्षणजाताद णावन्य- 
न्तरसयोगादुत्तरक्षणे रूषान्तरोत्पत्तिः । सवेमिदं विभागजविभागाङ्गी- 
कारे अनङ्गेकारे च समानम्‌। व्णुकनारकक्रिया परमाणावुत्पन्ना 
यावन्तं काट्मस्ति, तावन्त तत्र व्यणुकारम्भकक्रिया न जायते; कमवति 
कर्मानुतपत्तेरिति विभागजविभागाभावपक्षे परमाणौ रूपान्तरोत्पत्त्य- 
नन्तरमेव क्रियान्तरोत्पत्तिः। अन्यदा तु व्यणुकनाश्--- विभागज- 
विभाग-- पूवेसंयोगनाश-उत्तरसयोगानन्तरं क्रियानाशात्‌ ततः पश्चादेव 
व्णुकारम्भकक्रिया । तथा चोत्नायाः क्रियायाः अष्टमक्षण एव 
नारात्‌ ततः क्रियान्तरोत्पत्तिः | तथाच विभागजविभागामवे व्यणु- 
कनाकक्रियातः द्वादरो, व्मणुकनाश्चा्नवमे क्षणे व्यणुके रूपान्तरजन्म | 
विभाजविभागसत््वे प्रथमक्रिथातश्चतुदरो, व्यणुकनाशादेकादरो क्षणे 
तज्जन्म । तदेव धायम्‌--- 

आदौ कर्मण्ततो विभाग उदितेश्राग्देशसयोगवि- 

ध्व॑सोऽथोत्तरदे शयोगजननं कर्मक्षयोऽथ कचित्‌ । 

कर्म 'कांडाविभागश्योगविरय^्रव्यक्षयानन्तरं 

°वेमागप्रविभागभ्योगल्यगसषयोगक्रमात्‌श्तरक्षयः.॥ 
एवश्च-- विभागनिप्पा्यविमागसत््वात्‌ क्रियाक्षयादूष्यमणो क्रियेष्टथा । 
एकादरो तु चणुकप्रणाशात्‌ क्षणे जनिः स्याद्‌ व्णुके गुणानाम्‌ ॥ 
यदि क्रियायाः क्षयकारु एव क्रिया, तदा ते दशमे क्षणे स्युः । 
विभागजश्चेत्‌ व्यणुनाशकाले क्षणे व्यणो ते नवमेऽपि च स्युः ॥ 

नवीनैकदेदिनस्तु विभागसमनन्तरक्षण एव विभागजविभाग 
प्षमथयन्ते । (न च तहिं विभागनिरपेक्षकारणत्वूपकर्मरक्षण विभागे- 
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ऽतिग्याप्तमिति वाच्यम्‌-- सेयोगविभागोभयनिरूपितकारणत्वस्यैव तल- 
क्षणत्वात्‌ । अत एव हस्तपुस्तकसयोगसमनन्तरं कायपुस्तकसयोगस्य 
हस्तपुस्तक विभागानन्तरं तद्विभागस्य चोत्पत्तावपि उभयनिरूपितकारण- 
त्वाभावादेव सयोगे विभागे वा नातिव्याप्तिः । न च एवमुभयनिरूपित- 
कारणःवे रक्षणत्वेनोच्यमाने विभागादावर्म्याप्त्यभावात्‌ तत्र सूत्र 
निरपेक्षपदं व्यथमिपति वाच्यम्‌-- उभये प्रति समवापिकारणे द्रव्येऽति- 
व्याप्तिवारणाय तदावदयकत्वादिति तदाशयात्‌ ।) तदा पुनः अष्टमेऽपि 
क्षणे व्यणुके पाकजगुणा भवेयुः । न च निगुणद्रभ्ये क्रियानङ्गीकारात्‌ 
परमाणो रूपादयत्पत्यनन्तरमेव व्यणुकारम्भकक्रिया वाच्या । स्पायु- 
स्पत्तिश्च व्यणुकनादातृतीयक्षणे इति चतुथेक्षण एव क्रियोतपत्या नवम- 
क्षण एव द्यणुके पाकजगुणा इति वाच्यम्‌--क्रियानाशकाटे क्रियाया 
इव, -पूर्ैरूपनाशकारु एव पाकजरूपस्य परमाणावुत्पत्तरुपगमे व्यणुक- 
नाशतृतीयक्षण एव क्रियोत्प्तित्तभवात्‌ । 

सर्षमिदं वद्यणुकनाशकक्रिया यत्र परमाणो, तत्रैव पश्चात्‌ 
व्यणुकारम्भकक्रियासमवस्थले । परमाण्वन्तर क्रियावत्‌ व्यणुकनाशङया- 
मनाशरक्तोत्पस्तीनां क्रमे चतुथ॑क्षणेऽपि व्यणुकषूपसभवः । य॒तरां तु 
षष्ठादो । इयामनाश्रक्तोत्पादयोर्यौगपये तु चतुथक्षणेऽपि । इतोऽपि 
प्राक्‌ उत्पत्तिस्तु दुर्भचेति ॥ व्यर्थोऽयं पाकजप्रक्रियाविचार इति 
जयन्तभट्रः | एवच्च 

“द्वित्वे च पाकजोप्पत्तो विभागे च विभागे । 

` यस्य न स्खलिता बुद्धिः, ते वे वेरोषिकं विदुः ॥'' 
इति वचने छनं गर्हणं वेति विमृरयम्‌ ॥७-८॥ 
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ननु परमाणूनामपिं रूपादिमत्त्वे कथ तदनुपरुन्धिरित्यत्र पूवोक्तं 
स्ारयति--- 
९. अणोमहतश्ोपलन्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ॥ (२६९) 
अनुपरुन्धिश्योपरन्धिश्चोपरन्ध्यनुपरुन्धी । अल्पाच्तरस्य पूवै- 
निपातः नित्ये नित्यपतिपादकचतुधाध्याये | तत्र अणोरनुपरष्िः महत 
उपरुन्िश्च विवृता । अतो महत्वाख्यकारणाभावात्‌ परमाणुनामनुपर- 
न्धिः । एवै तद्वतिंगुणापप्रयक्षे तदद्वारा महत््वादिसंबन्ध आयक 
इति तदभावात्‌ रूपादिकमपि नोपलभ्यते । अथापि तदस्त्येवेति ॥९॥ 
एवमणुमहतोः प्रस्तुतत्वात्‌ तस्पसगेन परमाणो मह स्वाभावो- 
पपादनव्याजेन परिमाण रिखूपयितुमारमते-- किच्च परिमाण रूापदिवत 
एकंद्रव्यनिरूप्यम्‌ । एकतवसख्यायास्तथत्विऽपि सख्यासामान्य न 
एकद्रव्यनिरूप्यम्‌ । परत्वादेरेकद्रव्यकत्वेपि पएकमात्रद्रन्यनिरूप्यत्व 
नास्ति । अतो खूपाद्यनन्तरं परिमाणनिरूपणं प्राप्तकारमपि । अतः 
परिमाणसूत्राणामेवाधिक्यात्‌ संख्यातः.-प्राक्‌ तत्कथने सूचीकटाहन्या- 
योगेपि न क्षतिः ; प्रसक्ततात्‌ । 
१०. कारणबहुत्वात्‌ कारणमहत्वात्‌ प्रचयविरशोषाच्च महत्‌ ॥ (२७०) 
अनूदितमिदं सूत्र शाङ्करभाप्ये (२-२-स्‌-११) । तन्तुबहु- 
रवात्‌ पटे महत्वम्‌ । कपार्द्रयगतमहत्वात्‌ घटे महत्वम्‌ । प्रचय- 
विरोषो नाम अवान्तरावयवरशिथिलसयोगसदहितो महापिण्डारम्भकावयव- 
सयोग: । एतस्मात्‌ तृलपिण्डद्रयगतात्‌ महातृरूपिण्डे महत्त्वम्‌ | 
उप.मू.९. सूचीकटाहन्यायेन सख्यापू ध्य परिमाणपरीक्षाम।रभते अणोरिति । 
‰ उप. सू. १०. "कारणबहुत्वाच' । चकारो महत्तवप्रचयौ समु्निनोति । . 
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एषाञ्च कारणानां यथायथ समावेशः पाथक्यश्च । यथा--तयणुके 
व्यणुकबहूत्वमात्रात्‌ महत्वम्‌ ; घटे कपाख्द्रयगतमहत््वमात्रात्‌ ; 
तूखपिण्डद्वयारग्धे केवरं प्रचयस्य दुवेचत्वेऽपि अप्रचिततृरपिण्डद्वया- 
रढ्धात्‌ प्रचिततुपिण्डद्रयारब्प्रेऽवयविनि मह त्वातिशयदशनात्‌ अन्वय- 
व्यतिरेकवलात्‌ प्रचथस्यापि कारणत्वमिति । महदादिशब्दः नीटादि- 
राव्दवत्‌ गुणे गुणिनि च यथाहं प्रयुज्यते ॥ १० ॥ 
१९. अतो विपरीतमणु(तद्विपरीतमणु) ॥ (२७२) 
उक्तकारणकमहत्वप्रस्यनीकमणुत्वम्‌ ; न तु दीवववप्रत्यनीकम्‌ | 
विपरीतत्वच्च महत््वासानानाधिकरण्यात्‌ ; महतत्वकारणविरक्षणकारण- 
कत्वाच्च | व्यणुकपरिमाणं ह्यणुदव कारणद्रिादत्पयते ; न महत््ववदू 
बहुत्वादेरिति'। अणुस्वमणुद्धित्वपयाप्त्यधिकरणपर्याप्तऽवयविन्युसयत इति 
पूवसूत्रे जन्यमहत्ववत्‌ अतापि जन्यमेवाणुत्वमुक्तं मन्तव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
ननु बहुत्वाद णुत्वजन्मदशनात्‌ अणुत्वमहत्वयोः सामानाधि- 
करण्यददीनाच्च कथम्‌ , “अतो विपरीतमणुः इत्युच्यते । द्यते टि कुवले 
(बदरीफटे)बहूवयवजन्ये महत्वम्‌ , अणुतवश्च आमल्कापेक्षया तत्राह- 
९८. अणु महदिति तस्मिन्‌ विशेषमावाष्धिरोषाभावाच्च ॥ (२७२) 
तस्मिन्‌ महति कुवखादो अण्विति महदिति च व्यवहारे यथा- 
क्रम्‌ अवधिनिर्देशसापेक्षत्वरूपविरोषस्य सत्वादसत्वाच्च न तुल्यत्वमिति। 
अयमादायः- -यत्परिमाणम्यवहारः प्रतियोगिनिराकांक्षः, तत्‌ परस्मिणं 


11, कि, । क ` | 





उप.सू.१२. कुवलादौ अणुन्यवहारो भाक्तः, महत्वरूपविरोषस्यैव भावात्‌ । 
तत्‌ कुत इति चेत्‌ अणुत्वरूपविशेषस्याभावात्‌ । महत्वकारणस्यं सत्त्वात्‌ अणुञ्- 
कारणाभावाच्चेति वा । 
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तत्र मुख्यम्‌ । यतर तु प्रतियोभ्याकाक्षा, तत्‌ अमुख्ध कल्पितम्‌ । 
कुवखादो, इदं महदिति निरपेक्षव्यवहारोऽप्यस्ि | अणृन्यवहारस्तु 
इदमस्मादण्विति सापेक्षतयेवेति ॥ १२ ॥ 

ननु वेष्टितविस्तृतवसखादौ अणुत्वमहतच्ववत्‌ कुबरादौ द्वयमपि 
खाभाविकमस्तु । न च प्रतियोगिसाकाक्षत्वमात्रेण गौणता, परत्वापर- 
त्वयोरिव किञ्चिद वधिकत्वस्वभावसेमवात्‌ दत्यत्राह- 

१२. एककाटत्वात्‌ ॥ (२७३) 

वसे हि वेष्टितत्वद रायाम्‌ अण्वति, विस्तृतत्वदशायां महदिति 
च प्रत्ययः ; न तथाञत्र ; एककास्त्वात्‌ , इदं कुवर्‌ महत्‌, “आमर- 
कापेक्षया अणुहति ग्यवहारयोः। वस्तुतो वसख्रोदाहरणमपि न युक्तम्‌ ` 
तत्रापि वेष्टनदश्चायामपि मदति अणुव्यवहारस्यापेक्षिकत्वात्‌ । तथा 
परत्वापरस्वयेोर्नित्यस पक्षत्वात्‌ स एव खभावः । महादेति प्रत्ययश्च 
निरपेक्षो भवतीति महत्वं तस्त्यनीकमणुत्वश्च निरपेक्षमेव । तथाच 
सापेक्षव्यवहारस्य निरयेक्षन्यवहारेककारिकत्वात्‌ न मुख्यत्वमिति । 
वस्तुतः आमल्कात्‌ इदमणु, इदं मह दित्यत्र अणुरब्दो निङ्ृष्टपरिमाणे 
लाक्षणिकः, महच्छब्दश्च प्रङृष्टपरिमाणे तथेति ॥ १३ ॥ ,, 

१४. टष्रान्ताञ्च ॥ (२.७४) 

यथा एकमेव शुङ्कखूप राङ्कगते परापेक्षया शुङ्कतरमिति, 
स्फटिकापेक्षया च निङकृषटदुङ्कमिति व्यवहियते, तथा एकमेव परिमाणं 
महत्वं तथा तथेति ॥ १४ ॥ 

रूपादिषु षूपादिमत्वाभावः अप्रसक्तपरतिषरेधप्य वेथर्ध्यान्न 
व्युत्पादितः । अणुत्वादो तदलसक्तिरस्तीति तत्र व्युत्पादयति-- 


उप.सू.१३. ऊुवखादौ अणुत्वमहत््वोभयप्रतीतेरेककालत्वादेकेव प्तीतिसल्या 
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९५. अण्णुत्वमहत््वयोरणुत्वमहत्वाभावः करमगाणोव्यांख्यातः (२७५) 

अत्रेवमाशङ्का भाव्या-अणोः कारणे प्रमाण्विति, महाण्विति 
व्यवहाराहं मिति अणुते महत्त्वं सिद्धयति । तस्य महाणुत्वे च व्यणुकम्‌ 
अण्वणु भवतीति सिद्धमणुत्वेऽप्यगुत्वम्‌ । एवं घराचपेक्षया गिरि 
गगनादिमहामहान्‌ ; घयादिश्चाणुमदहानिति मह च्वेप्यणुरवमह स्वसिद्धि- 
रिति । इयमिह परिदहियते--अणुरवे महत्वे च प्रत्येकभणुत्वमह च्व- 
योद्योरभावः कर्मगुणेरुपपादितो भवतीति । विषयेण विषयिनिरदशन- 
रलो महर्षिः कर्मगुणेरित्यनेन कर्मगुणप्रतिपादकसूत्रेरित्यमिव्रेति॥ १५॥ 

ननु तेषु सूत्रेषु कुत्राणुत्वमहत्वप्रस्तावः, अनुपलम्भादित्यत्र 
विरादयति-- 

१६. कर्मभिः कमांणि गुणेश्च गुणाः व्याख्याताः ॥ (२७६) 

कर्माणि यथामूतानि, तथाभूतानि कर्मभिः कर्मविषयकसूत्ै्या- 
तानि 1 गुणाश्च यथामूताः, गुणविषरयकसूत्रैः । ‹ द्रेव्याश्रस्यगुणवान्‌ ,' 
(एकद्रव्यमगुणम्‌ , ‹ गुणकर्मसु, च भावात्र कम न गुणः, ! क्रिया- 
बदरेधरम्यान्निष्ियाणि, ` “ एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः ! इति 
हि गुणकर्मणां सामान्यतो गुणे कमरारित्यमुक्तम्‌ | तेन तदन्तगतयो- 
रणुत्वमह्वयोरणत्वमहत्वाभावोऽपि व्याख्यात एवेतिं । तथाच 
अण्वणु महाणु इत्यादौ अणुमहच्छब्दौ निकर्षप्रकर्षाथकौ गोणौ, 
न तुः परिमाणार्थाविस्युक्तं भवति । सूत्रे व्याख्याता इति पुटिङ्ग- 
निर्देशश्च (५-२-२३) विचारितचरः ॥ १६ ॥ 

ननु कर्मगुणानां रूपादि गुणान्तरानाश्रयत्वेऽपि अगरुत्वमहत्त्वा- 
श्रयत्वमावस्यकम्‌ । अणूनि कर्माणि, महान्ति कर्माणि, अणुः. 
दाब्दः, महान्‌ ₹चब्दः इत्यादिप्रत्ययादित्यत्राह-- 
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१७. अणुस्वमरत्वाभ्यां कमेगुणाश्च व्याख्याताः ॥ (२७७) 
अणुत्वमह त्वविषयकेण तत्र॒ तदभावप्रतिपादकेन, -  अणुख- 
महत्वयोरणुरवभ॑हत्वामावः ` दति सूत्रेण कर्मगुणा अपि अगुत्व- 
महत्वरहिततया भ्याख्याताः । यथाऽगुत्वादावणुत्वादिकमोपचारिकं 
निकर्षाटिरूपम्‌ , तथेवाणृनि कर्माणील्यादावपीति ॥ १७॥ 
 अणोमहतश्चे › ति अगुत्वमह त्वयोः प्रस्तुततया तद्विषये 
करत कारणनिरूपणमधिकरणयोधनच्चान्यत्रा पि परिमाणद्रयेऽतिदिरति-- 
१८. पतेन दीधत्वहस्वततरे व्याख्याते ॥ (२७८) 
एतेन अणुत्वमहत्वथोः कारणाधिकरणवणनेन दीधृप्वहुस्वत्वे 
कारणविरोषाधिकरणविदोषवत्तया प्याख्याते । महच्छवत्‌ दीर्धत्वमपि 
कारणवहुत्वादिभिरत्प्यते, तद्विपरीतं हस्वत्वम्‌ । न तु महत्प्रल्यनीकं 
हुस्वत्वम्‌ , तथा व्यवहाराभावात्‌ । कारणद्वित्वाच्च हस्वत्वोत्पत्तिः । 
तच ॒दद्यणुके । समि दिक्ुवशादिप्वज्रसा दीर्घष्वपि हस्वम्यवहारः 
निङ्कष्टपरिमाणकत्वविवक्षया भाक्तः | हस्वत्वदीधत्वशरेरपि न हस्वत्व- 
दीधत्वाधिकरणत्वम्‌ , करममगुणन्यायादिः्युक्तं भवति ॥ हस्वत्वदी्धत्वे 
कार्याणुत्वमहत्वसमानाधिकरणे एव ; न तु परमाणोर्स्वत्वम्‌ , 
न गगनादेश्च दीधत्वमिपि भाप्यखारस्यद दिनः । ('महदीषेवद्रा हख- 
परिमण्डलामभ्याम्‌ › इति ब्रह्मसूत्रे व्यणुके परं हखपदप्रयोगः परमाणौ 
हुस्वत्वाभावपक्षपोषकः स्यात्‌ ।) परमहृस्वत्वं परमदीधत्वश्च क्रमेण तत्र 
निराबाधमिति किरणावरीकारनिवाहः । तदा च सूत्रमिदम्‌ उक्त- 
कार्पहत््वाणुत्ववक्ष्यमाणनित्याणुत्वमह त्वस्ैसाम्यातिदेशपरं मन्तम्यम्‌। 
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नन्वेकेकवस्तुनि परिमाणद्वयाङ्गीकारो ग्य्थः । एकैकस्यैव अणु- 
हखधदाभ्यां*महदीवपदाम्याश्च व्यवहारसमवात्‌। महत्वादिकंप्रति कारणा 
देव दीधत्वादयुस्पत्तरिट दर्चिततया कारणवक्षण्यामावादपि कार्क्यमेवा- 
वसीयत इति चेत-न; रोके, मह्सु दीधमानीयताम्‌ , दीर्धेषु मह्‌- 
दानीयताम्‌ इत्यादिव्यवहारविरोप्रेण तेषां मेदप्रतीतेः। न च महद्ीषे- 
पद्‌बरोरणुहखपदशरश्च पयायत्व कथ्िद्‌ वृक्तमर्टपि। तर्हिं परिमाणभेदे 
कारणवेरक्षण्यमप्यावदयकमिति चेत्‌--अस्तु तदपि । यथा- साक्षा- 
दवथवानां तदवयवानां वा एकदिक्षानां वहुत्वे दीषत्वम्‌ ; अनिधतदि- 
कानां तेषां वहुत्वे महत्वम्‌ ; प्रथमाभावे हसतम्‌ , द्वितीयाभावेऽगुत्व- 
मिति । एवश्च व्यणुक्रे दीर्धत्वमहत्वयोम्सिष्टिरविकला । एकस्यामेव 
दिशि पङ्क्तथए निकः व्यणुकैम्त्यणुकजनने दीर्धत्वं निर्विवादम्‌ । 
दरयोध्यण्युकयोः पादपं व्यगुकान्तरसगमेऽपि व्यणुकद्रयान्तगेतपरमाणु- 
रूपावयवबहुप्वादीधत्वोपपत्तिः । एवं पूवन्यणुके मह त्वमपि मान्यम्‌ । 
एतदेव मनसिकृत्य भार्य, '"परमाणुच्यणुकेषु बहुत्वस्षख्या 
काधद्रव्ये ज्यणुकादिरक्षणे-- महत्व दीधत्वश्च करोतीति परमाणुपद्‌- 
प्रयोग इति ध्येयम्‌ । व्यणुके च दीधत्वमहच्वनियामकस्य द्विविधस्यापि 
बहुत्वस्य परमाण्ववृत्तितया ततदभा वरूपसदह कारिविशिष्टा परमाणुद्धित्व- 
सख्या हखत्वाणत्वोखादिकेति । 
। ननु व्यवहार एव पदाथेन्यवस्थापकः | खोके च कुवखदो 
आपेक्षिकतया अण्विति, महदिति च व्यपदेशो भवति । तथाचा्रुमह- 
च्छब्दौ निक्ृष्टोक्ृष्टपरिमाणविषय एव मुख्यो । एकैकस्यापि परिमाणस्य 


किञ्चिदपेक्षया निकर्षस्य, अन्यपिक्षया प्रकषैस्य च सद्भावात्‌ व्यवहारः 
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दयं मुर्यमेवोपपन्नम्‌ । एवश्चाणुत्वत्वमहत्वलपरोः सेकीभत्वात्‌ अगर 
महदिति प्रथग्विभाग एवानुपपन्नः । एव हखदीधविम।गोऽपि । परमाणु- 
मारभ्य परममहत्यथन्ते च परिमाणतारतम्थ सरभसंप्रतिपन्नम्‌ । उणुकात्‌ 
वयणुकमपङ्ृष्टम्‌ , ततः परमाण्वपक्ृष्टमिति च बहुरे शास्ते व्यवहियते । 
न चैवं द्यणुकस्यापि महत्वापत्िः, परमाण्वपेक्षया प्रकृष्टपरिमाणत्वादरिति 
शङ्क्यम्‌--इष्टापत्तः | तहि तत्प्यक्षापत्तिः, प्रत्यक्षे मदत्वसय कारण- 
त्वादिति चेत्‌-अनेकदन्धवत्ये हि प्रलक्षकारणम्‌ | तत्‌ तत्र नास्तीति । 
र्ृष्टमहत्त्वत्य वा प्रत्यक्षकारणत्वखीकारात्‌ तदापत्तिपरिहारः सुकरः । 
न च द्यणुकस्य अतिरयितपरिमाणत्वे अणोरणुतरत्वप्रसेगः ; अणुल- 
मतिशयितमित्यनुक्तेः ; ' सामान्यतः परिमाणमतिशपितमिव्येवोक्तेरिति 
चेत्‌-उच्यते । घटपरादिषु मददीर्भ्यवहारवत्‌ अणष्खनव्यवहारसा- 
विरोषेण सवत्र खरसतोऽनुपटन्धेः, उक्तरीत्या अणुमहच्छदयेोर्निङृषट- 
कृष्टपरिमाणमात्राथकत्वे तादाम्यवहारस्याविरोषेणाऽऽपत्तः अणहखभ्य 
बहारो भाक्त इत्यवसीयते । तच्च योदाणुस्वमहत्वस्वीकारे पपदते. 
तादृशमेव तत्‌ अण्वादिपदमुख्यार्थो मवितुम्वीति विमरद्यैवं विभागः 
कृत इति निरवयम्‌ । परिमाणगतप्रकर्षथोरवधिसपिक्षत्वेऽपि परिमाण- 
सवरूपमवधिनिरपेक्षमिति तस्य नामविरोषः अणुमहदादि रिति ॥१८॥ 
चतुविधमपीदं परिमाणं द्रव्यनाशादेव नदयतीत्याह- 
१९. अनित्ये ऽनित्यम्‌ ॥ (२७९) 
अनित्य इत्यनेन द्रभ्यानित्यत्वस्य हेतुत्वे सूचितम्‌ ॥१९॥ 


नित्यगत परिमाणं पार्थिवपरभाणुरूपादिवत्‌ अन्यस्मात्‌ कारणा- 
' ज्रहयतीति न मन्तन्यमित्याह- 
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२०. नित्ये नित्यम्‌ ॥ (२८०) 
ऽयस्य नित्यत्वे जाश्रयनाशरूपकारणामावान्न नाश इत्यथैः ॥२०॥ 
परमाणोः दीधत्वादेने प्रसक्तिरिति ज्ञापयित सज्ञा काञ्चित्‌ परिमाषते- 
२९१. नित्य परिमण्डलम्‌ ॥ (२८२) 
ब्रह्मसूत्रे २-२-१ ० परमाणो परिमण्डलपदप्रयोगात्‌, (४-२-२३) 
न्यायभाप्यवाकादावपि तथैव द्दीनात्‌ , (परमाणोः परिमण्डर्तवात्‌! 
पि केन्दल्यादिन्यवहाराचच परिमण्डलमिति परमाणोःसेज्ञत्यवसायात्‌ 
नित्यपदमल प्रस्तुतकायद्रःयकारणःवेन प्रस्तुतपरमाणुद्रन्य्रपरम्‌ । तत्‌ 
परिमण्डरम्‌। तदीयपरिमाण तु पारिमाण्डल्यम्‌ । तथाच प्र्स्तपादभाप्यम्‌ 
“कारणत्ञ्चान्यत्र पारिमण्डल्यः दिभ्यः इति । परिमण्डलस्य भावः 
पारिमाण्डल्यमिति | अन्यथा पुनः परिमण्डरपदमेव महदादिपदवत्‌ परि- 
माणे तदाश्रये च प्रयुज्यत इति स्वीकत्यम्‌ ॥२१॥ 
ननु नित्ये परिमाणाङ्गीकारे कि प्रमाणम्‌ ? न तावत्‌ कापर 
माणम्‌ , तस्य द्वि्वस्षख्ययेव जश्यत्वात्‌ । न च प्रत्यक्षमस्ति। अतो 
मह त्वाभावमात्ेणाणुग्यवदह्‌र इत्यत्राह-- 
२२. . अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌ ॥ (२८) 
अविद्या अरम: विघयायाः प्रमाया छिङ्म्‌ | शुक्तौ रजतश्रमो हि 
वास्तवरजतज्ञानाधीनरजतसस्कारबलाद्भवति । तथा कुवलखदिषु अणुच- 
भमः कचिदणत्वप्रमासपिक्षः। प्रमा च वस्तुसाधिकेति कचिद्रस्तुरो- 
ऽणुत्व स्वीकायेम्‌। तच्राणु निव्यद्रभ्यमेवेति । ननु कुवखदावापरक्षि- 


नोयो नभ 
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काणुत्वज्ञानं सवजनसाधारणम्‌ । सा चेद्‌ ्राम्तिः, तर्हिं प्रमाधीना 
वाच्या । न च परमाणुः केनापि प्रत्यक्ष्यते । न च पामरैरनुमीयते | 
न चान्यदीयप्रमा अन्यस्य आन्तये उपयुन्यते । अतः कथ आस्तिरिति 
चेत्‌-उच्यते । आदिसृष्टौ वगिभिः परमाणूनां प्रत्यक्षितत्वात्‌ ` 
परीक्षकैश्वानुमितत्वात्‌ तत्छृतमण्॒चब्दस्यो पचारिकं प्रयोगमुपजी्य।ध- 
विरीषमाकल्यन्तस्सर्थे तथा प्रयोगमनुकुवते । तत्परिलीख्ने च महत्व- 
प्रकषाभावमात्रादयममुख्यः प्रयोगः, इदमेव मुख्यमणुत्वमिति 
चेषां आन्तिरित्यवसीयत इति नानुपपत्तिरिति ॥ सूत्रे चकारौ हेत्वन्तरस- 
मुच्चयाथः । तथाच द्रव्ये न महत््वाभावमात्रादणुन्यवहारः, किन्तु 
तत्र सत्याणुत्वप्रमथवेःयेवमणुत्वपमायामन्यदपि रिङ्गम्‌ , नित्यं परि 
माणवत्‌ द्रन्यलादित्यनुमानात्‌ । तथा नित्यं परिमाणवत्‌ व्णुका- 
पेक्षया ऽपङ्कष्टत्वादिति । न ह्यपकर्षो महत्वाभावनिष्ठस्युवचः, अभावे 
उत्कर्षपकर्षायोगादिति ॥ २२॥ 

एवं द्रव्यस्तमवापिकारणेषु परमाणुषु परिमाणमुपपाच अन्यादश्च- 
नित्येष्वाकाश्चादिप्वपि तदाह- 

२३. विभवान्महानाकारहाः, तथा चात्मा । (८२) 

सभत्रशब्दहेताराकाशस्य समूद्रव्यस्सयोगितरूपं विभुर 
सिद्धमिति तत एव महत्परिमाणमपि सिद्धथति । अतः परममहान्‌ 
आकाशः। शाब्दस्य सवदेश्ञावच्छेदेनोर्पत्तावपि ज्ञानादेः; शरीरावच्छे- 
देनैवोत्पादात्‌ आत्मनो महत्त्व विभुत्वश्च नास्तीति मतिं वारयि- 
तुमाह-तथाचात्मेति। आस्ापि विभवाधीनमहत्ववानित्यथः | 
“आकाञश्च आत्मा चेति वक्त्थे तथाचात्मेति निर्देशः विरोषपरयल 
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प्रदशनेन वेदान्तिमतानङ्गीकारा्थः) वेदान्तिनो दयातमानमणुमा- 
तिष्ठन्ते । “एवं तर्हिं कथं तदधीनकार्योत्पादः सौमर्यादिभिरनेकेषु 
दरेरोषु युगपदनेकशरीरपरिग्रहात्‌ इति चेत्‌-- तद णुत्वेपि तदीयधरमै- 
मूतज्ञानम्य सवतो व्यापनरीरत्वात्तदुपपत्तिरिति ते समादधते । तत्रास्या- 
रुचिः । अवदप विभुत्वमेष्टम्यम्‌ । तत्‌ साक्षादेवात्मनि मन्यताम्‌ , 
आकारादिवत्‌ ; किमिति धममूतक्ञानद्रारा तत्कल्पना । ज्ञानमपि 
हि खूपादिवत्‌ आगन्तुकं गुणभूतमिति न तस्य निभुत्वं सुवचम्‌ | 
एवश्च तत्तदातमाथकायाणामनुकरूटपप्करिरखूपाणां स्वदे शभाविनामप्य- 
रष्टवदात्मसयोगादुपपत्तिः सुवचा । अत आत्मा विभुभहानिति ॥२२॥ 

नन्वाटमनो विभुत्वे विभुना मनसा तस सरोग: कथमिति राङ्क 
परिटतुम्‌ आस्ानन्तरनिरदिंएटस्य तदुपकरणस्य मनसः परिमाणमाह-- 

२४. तदभावादणु मनः ॥ (२८४) 

मीमांसका आत्मवत्‌ मनसोऽपि विभुत्वमाकलख्यन्ति | विमु- 
द्रयसंयोगं खी तस्य ज्ञानीकरणत्वमुपपादयन्ति । तन्न युक्तम्‌ । 
तथा च तदभावात्‌ पिभवामावात्‌ मनोऽग्रुपरिमाणमिति । कर्थ तदा- 
भावसिद्धिरंति चेत्‌- यस्य टि युगपदृज्ञानानुत्पत्तिबटेनाध्यासि- 
केन्दरियद्रयसयोगोऽपि युगपन्न भवतीति स्थितम्‌ , तस्य कथङ्करं 
सभमूर्तसंभोगरूपो विभव इपि । यद्यपि विभवाभावो घरादावपीति 
ततो ऽणुत्वं सिद्धयेत्‌-अथापि नित्यद्रव्यप्रकरणातित्यत्वमप्युपस्ित हेतु- 
घटकमिति, सिद्धयति--मनः अणु नित्यत्वे सति अविभुत्वात्‌ पार्थि 
वा दिपरमाणुवदिति ॥ २५ ॥ 


ननु किमिति काटदिद्ोस्पेक्षया तदनन्तरस्यास्मनो ग्रहणमित्यत्राह- 
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२५. गुणेर्दिग व्याख्याता ॥ (२८५) 
विभुत्वादाकारास्य महत्वमुक्तश्चेत्‌ , तन्न्यायेन दिकाट्यौरपि 
तत्‌ निरावाधम्‌ । अत्मनि पुनविभुत्वमेव केषाच्चिन्ष्टमिपि तस्य 
विरोषत उक्तिरिति। यद्रा खगतशब्दज्ञानरूपविरोषगुणाथमाका- ` 
दात्मनो विभुत्वादिकपिपि तत्‌ एकसूत्रेणोक्तवा परगतपरत्वायथविभुत्वा- 
दिमन्मे दिक्वालाविति तत्‌ ततः परमाहिति ध्येयम्‌ । पूर्वस्वपश्चिमत्वो- 
तरत्वदक्षिणत्वादिभिः सदेशगतेर्दि गुणेर्दिग्‌ मिभुतथा म्याख्यातेति । 
पञ्चमाप्यायसखस्य सूत्रस्य तथ्वे पाठात्‌ तत्रोक्तमपि सारयति । 
तत्सारणाथच्च तत्रेवात्रापि क्रमरद्कनम्‌ । तथा च दिक्क]ख्यो निं प्रियत्वं 
सवदेरावृतिक्रियाकारणत्तश्च तत्रोक्तम्‌ । ताभ्यामपि धर्माभ्यां पूरवत्वा- 
दिभ्य इव दिग्‌ विभुत्वेन व्याख्यातेति ॥ २५ ॥ 
सद. कारणे कालाख्या ॥ (२८६) 
सर्वकाप्रकारणे काराख्या च प्रागेव व्याख्यातेति सोपि 
विभुरेव । तत्‌ सिद्ध तयोरपि परमघहत््वमिति । तदेवं रूपरसगन्ध- 
स्पशेपल्मिणानि निरूपितानि ॥ 
रूपादीनां पाकजत्मादह नित्यादिकां विधाम्‌ | 
परिमाणे च तां मेदमाधारं सक्तमादिमे ॥ 
इति वेरोषिकरसायनसहिते वैरोषिकदगीने सप्तमे प्रथममाहिकम्‌ ॥ 


श्रीः 
अथ सप्तमे द्वितीयमाहिकम्‌ 
त्र द्वितीये अर्नेकद्रव्यनिरूप्यगुणजातीयनिरूपणम्‌ । एक- 





उप. सु. २६. परापरग्यतिकरादिकारणे काल इति समास्या । 
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तवश्यानेकद्रव्यनिरूप्यःवामावेऽपिं तथानिरूप्य द्वित्वादीनां सङ्कयात्वेन 
सा्जात्यादनत्र "निरूपणं युक्तम्‌ । एकप्रथक्तवस्य तु एकमात्रसमवेतस्यापि 
अनेकनिरूप्यत्वमप्ति, इदमस्मात्‌ प्रथगिव्येव त्यवहारात्‌ । तथा 
परत्वापरत्वयोरपिं । द्वित्वादेः संयोग्रिभाग गोश्च तत्‌ म्यासञ्यतृत्ति- 
त्वात्‌ । तद्ध पिथस्सापेक्षवरत्तिकत्वम्‌ , युगपदेवनेकतव्रत्तित्वमिति । 
नत्यास्तु--अनेकपया्तत्वमेव व्यासञ्यव्रृत्तित्वम्‌ । तच न संयो- 
गादो । तद्धि अनेकमात्रविरोप्यकधीप्रकारत्वम्‌ | द्वित्वादि हि न 
णकविरोप्यकषीप्रकारः, ददं द्रे इति वबुद्धयभावात्‌। मै संयोगादि 
इत्याहुः । तत्राऽऽदौ सङ्कयां निरूपयति-- 


१. रूपरसगन्धस्परोऽयतिरेकादथान्तरमैकत्वम्‌ ॥ (२८६) 

खूयरसमन्धस्पञ्चानां व्यतिरेकात्‌ एकम्यवटारविषयीमूते आका- 
गादावभावात्‌ । एकत्वे यथा प्रत्येकतव्रत्ति, तथा रूपादिकपपिं प्रत्येक- 
दति । एवश्च ‹ खपरसगन्धस्पर्ाः › इन्युक्तवा तद धिकतया " सङ्खयः ' 
इतिं विभागसूत्रे कथनमनुपपन्नमिति शङ्का । सेद परिहता । रूपा- 
यमावेऽपि आकाशाद एकव्यवहार।त्‌ न द्पादिरूपै तदिति । उप- 
रक्षणमिदं परिमाणादिषु मध्ये किश्चिदेवेकवं स्यादिति शङ्कापरि- 
हारस्यापि । यचप्येकत्वं न घटादिकं भवेत्‌ । धमेधर्मिंभावात्‌ । 
नापि धृरत्वादिरूपम्‌---अयमयन्न घट इतिवत्‌ अयमयश्चेक इति प्रत्य- 
यामावात्‌- अथापि प्रस्येकवृत्तिपरिमाणरूपं स्यादिति चेन्न--एको 
मटानिति सहपरयोगेण परिमाणातिरिक्तसखसिद्धेरिति । एवं द्वित्वादे- 
रप्यतिरिक्तत्वं भाग्यम्‌ । दर्धितश्च तत्‌ आदावेव, £‹ द्वित्वपरभृतयः 
सख्याः--'इति ॥ १ ॥ 
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पथक्तुस सख्यानुग्रिधाधित्वात्‌ सहेव तदपि निरूपयति-- 


२. तथा पृथक्त्वम्‌ ॥ (२८७) 

तथा रूपरसगन्धस्पदीभ्यतिरेकादथान्तरम्‌ । गगन घटात्‌ प्रथ 
गिति गगनादावपि तद्यतीतेः। एय प्रथक्त्वमेकतवादिरूपमपि न भवति, 
अवधिसापेक्षन्यवहारविषयस्वात्‌ । इदमसात्‌ प्रथगिति हि प्यवहारः। 
नाप्येतत्‌ परत्वादिरूपम्‌ , सन्निकरषविप्रकर्षादि निरपेक्षत्वात्‌ । नाप्यन्यो- 
न्याभावः, प्रतीतिवेरक्षण्यात्‌ । इदमिदं न भवतीति हि अन्योन्यामाव- 
ग्रहः । न तत्र पञ्चमीप्र्ोगः । "अन्यत्‌" "अर्थान्तरम्‌" मिन्नम्‌'दरत्यादि- 
कश्च परथवपद पयीयमूः नान्योन्याभावाथकमि ति। 


ननु पञ्चमीनिर्देशः प्रथगादिरशब्दखामात्यायत्तः ; न व्वथमेदः ; 
पुष्पाणि कामयते, पुष्पेभ्यः स्प्रहयतीतिवत्‌ इति चेन्न-“अन्यारात्‌--'' 
इति सूतेऽन्यपदस्यार्थपरताया एव शाब्दिकसमततया प्रथक्त्वान्थोन्या- 
भावयोरेक्ये घटाद्‌ मेद इतिवत्‌ घटो न पट इत्यत्रापि पञ्चम्यापत्तेः | 


इदश्च प्रथवत्वम्‌ एकप्रथक्तवा दिमेदेन नाना , एकैकेकःवसम- 
नियतं प्रथक्त्वम्‌ अयमसरात्‌ प्रथगित्यनुभवसिद्धम्‌ । द्विव दितुस्यपया- 
पिकं द्विप्रथक्त्वादि च इमावस्मात्‌ प्रथगित्या्यनुमवसिद्धम्‌ । तत्र एक- , 
तवतवद्ित्वत्वादि्जातिः । प्रथक्तत्वमेकैव जातिस्सैख्यात्वत्‌ म्यापिका । 
एकपथक्तवत्वद्विपरथक्तवत्वादिकं तु एकवद्धिवाद्विशि्टयबल दिनमिति 
न वस्तुतोऽनेकमिति भाप्यखरसगतिः । व्याख्यातारस्त॒ विवदन्ते ॥२॥ 


'एकमेकत्वम्‌,, "एक प्रथक्त्व घटात्‌ प्रथक्र' इत्यादिप्रतीत्बिलात्‌ 
एकत्वादावप्येकत्वादिकमस्तीति शंकां परिमाणदर्चितरीत्या पतिहरति- 
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३. प्कत्वैकपृथक्त्वयोरेकत्वेकपथक्त्वाभावो ऽणुत्वमहत्त्वाभ्यां 
व्याख्यातः ॥ (२८८) 

अन्यथा एकत्वे एकत्वम्‌ , तत्राप्येकत्वमिति सीत्याऽनवस्थाऽपि 
स्यात्‌ । यद्यनवसापरिहाराय एकत्वगतमेकत्वमेकमिति व्यवहारस्यः- 
न्यथानिवीहः, स प्रथमतः एकत्वमेक मितिन्यवहारेऽपि तुल्यः। अतो 
यथा रूपादिगुणान्तराणां न रूपाद्याधारता, तथा एकत्वादेरपि एक- 
स्वाधारता नेति ॥ ३॥ 


एके रूपम्‌ , एकमुरक्षेपणमित्यादिप्रतीत्या गुणेषु कर्मयु च 

सर्वत्र एकत्वं प्रत्येकं खीकानमिरीदं निरस्यति-- 
४. निःसख्यत्वात्‌ कमगुणानां सर्वेकत्व न विद्यते ॥ (२८९) 

कमसु गुणेषु च एकत न विद्यते, कुतः ? निःसंख्यत्वादिति । 
नन्वृकत्वमस्तीति शङ्कमानः कथ निःसख्यत्वममभ्युपगच्छेत्‌ । अणो हेतुर- 
सिद्ध इति चेत्‌-अयमाश्यः-यद्ि कमगुणानामप्येकत्वादिसंख्या स्यात्‌ , 
तदा घटादावेकसिन्‌ दयमाने तद्रतरूपादि गुणकर्मगणनेन, इमानीति 
खरसप्रतीतिः सवत्र स्यात्‌ ; यथा नानाघटेषु सत्पु मे" दपि । अतस्तत्र 
सर्याविश्टात्‌. तान्यादाय वहुत्वान्वयस्यानुचितत्वादेव तथा न प्रतीतिः। 
अतस्तेख्यासामान्यादेकतवमपि नास्तीति । इद परथक्तस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
सख्यानुविधापित्वात्तस्य सख्याऽमावेऽभावात्‌ ॥ % ॥ 

तिं कथम्‌ एकमेकत्वम्‌ , एकण्रथक्त्वं प्रथक्‌ , एकं रूपं 
रसात्‌ प्रथक्‌, एकं कर्मेत्यादिज्ञानमिपि चेत्‌--आद-- 

५. रन्ते तत्‌ ॥ (२९०) क 
आन्तमिति मावे क्तः | तत्‌ उक्तष्पं ज्ञानं अन्त भ्रम इति ।* 
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भरान्तोऽय प्रत्यय इत्यपि भ्यवहारात्‌ कतरि क्तप्रत्ययो वा । भ्रान्त 
जन्यथाऽवगाहि इत्यथः । यथा घट एकस्सन्‌ खखरूपादभिन्नः, तथा 
एकत्व सूपं कर्मेत्यादि सवे खात्माभिन्नमिति तत्सादर्यात्त्र एकत्वभ्नम 
इति | एवमेकप्रथक्त्ववतो घटरस्यान्योन्याभावाश्रयतववत्‌ एकप्रथकत्वस्यापि 
तद्रत्वात्‌ तत्साजात्यात्‌ प्रथत्तववत्ताभ्रमः। आप्तम्यवहारस्तु खरूपा- 
मेद विषयकतया अन्थौन्यामावविषयकतया भक्तया निवह णीयः । उत्तरसूत्रे 
भक्तिरिति श्रवणात्‌ अत्रापि सूत्र ्रान्तमित्यत्र भाक्तमित्यपि पाटः स्यात्‌ | 
तदा तदित्यस्य सव॑कत्वं गुणाद्येकत्वमित्यथश्च स्फुटः ॥५॥ 


ननु द्रव्येऽप्येकवे मास्तु । एकम्यवहारस्तु खरूपामेदमादाचैव 
सथत्र स्यात्‌ । तत्राह- 

६. पकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्तु न विद्यते ॥ (२५.९१) 

्रव्येऽप्येकत्वासंमतो एकपदमुख्या्थ एवाप्रसिद्धः स्यात्‌ । म च 

मुख्यार्थाभावे भक्तिः-उपचारव्रत्तिधरते इति । ननु खहूपामेद एकत्वम्‌ । 
तद्वेद एव च द्वित्वादिकः स्यात्‌। अतः सख्यारूपेकत्वाद कि प्रमाण- 
, मिति चेन्न--खरूपामेद इत्यस्य यदि सामान्यतो धम्यमेद्‌ इत्यथ 
तदा शङ्खाः पर इत्यत्र शुङ्खववावाच्छनामेदः रुङ्ककव्व स्यात्‌। तथा 
च तत्र एकडङ्कप्रतीतिरिष्टा स्यात्‌ । यदि तव्यक्तयमेदस्तत्तदेकत्वम्‌ , 
तर्हिं अन्यव्यक्तो एकत्वम्यवहारः कथम्‌ । तत्तव्यत्तयभेद इति चेत-- 
तत्र एकैकतत्यदेन अनेकग्रहण कुतो न ? अथ एकम्यक्तयमेदः एक- 
त्वमिर्युच्यते, तहिं तेत्रैकत्वघटनात्‌ सिद्ध नः समीहितम्‌। तस्मात्‌ 
संख्यारूपमेकल्मादाय द्रव्यन्यवहारि सति कचिद्भुणादो एकतवभ्यवहारः 
तत्रतत्र तततव्यत्तयमेदरक्षणर्थत्यारयः ॥ ६ ॥ 
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, नन्ववान्तरावग्रवधटिते महावयविनि अयमेक इति म्यवहारदश- 
नात॒ अवथवावयविभावापन्नयोः कार्यकारणयोः पर्याप्तमेकः्वमस्तीति 
ज्ञायते । अत एव तन्तुपरयोरे कमूतलाद्विवृत्तित्वोपपत्तिः । अन्यथा 
तयोरभदे मूर्त गस्समानदे शताविरोधात्‌ । अवयवावयविविषये परं समान- 
देशत्वे न दोषायेति कल्पनस्यानावरयकतवात्‌। तथा अय प्रथगित्येक- 
प्रथत्तवमपि तयोरित्यत्राह-- 

७. कायकारणयोरेकत्वैकपृथक्त्वाभावादेकत्वेकपृथत्कं(?) 
न विद्यते ॥ (२९२) 

कायकारणपोः अवयवावयविनोः एकतमैकप्रथक्त्वयोरभावात्‌ 
असंभवात्‌ । यद्वा एकलवैक्थक्त्वयोरभावो यस्ात्‌ तत्‌ एकरैकप्रथक्त्वा- 
भावम्‌; तस्मात्न । एकत्वा्यभावसाधकानेकटेपुसम्रहायेवमुक्तिः । अपिवा 
उपस्कृररीत्याञ्स्तु--एकत्वाभावात्‌ अमेदामावात्‌, एकप्रथक्त्वाभावात्‌ 
अवेधर्म्याभावात्‌, वैभम्सच्वादेकत्वाद्रिकं न विद्यते नास्तीति । 
अथवा अयमेकः, प्रथगिति व्यवहारतः का्ैकारणरेकत्वमेकप्रथत्कश्च 
न विद्यते न ज्ञायते । कुतः ? वस्तुत्तत्रैकत्वस्भकप्रथक्तस्य चाभावादिति 
सून्नाथः ।` तदभाव एव कुत इति चेत्‌-न्तेर्भदात्‌ । तन्तव एव 
खट मिथो भिन्नाः । तत्‌ केन तन्तुना सह परस्थैक्यम्‌ । अन्यथा 
तन्तोस्तन्त्वन्तरादपि मेदो न स्यात्‌ , तदमिन्नपराभिन्नतया तदभित्नत्व- 
परतगात्‌। तथा च अयमेक इत्यादो इदम्पदै नाक्यवावयविसमुदाय- 
परम्‌ , किंतु अवयविव्यक्तिमाल्परमिति न दोष इति भावः । णवर मेद- 
साधकजातिमेदपरिमाणमेदादिकमत्र ग्राह्यम्‌| एक्ेकषथनुमिति 
समाहारेकवचनम्‌ । द्विवचनान्तपाठ एव तु ग्योमकत्याम्‌ ॥ ७ ॥ 
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एवमेकत्वादेः खरूपमधिकरणञ्च विचा तन्न, रूपादौ परिमाणे 
च प्रागुक्तरीत्या नित्यानित्यविवेक दरपितमाद-- 

<. पतदनित्ययोव्याख्यातम ॥ (२९३) 

एतत्‌ एकतवकष्रथक्तम्‌ अनित्ययोः विनश्चरकायकारणयोः सित- 
नित्यत्वेन व्याख्यातम्‌ , द्रन्यानित्यखाद्‌ गुणानित्यत्वस्य प्रागुक्तात्‌ | 
आश्रयनादा पिरिक्तप्रकरेणिकत्वादेर्नायो नाम्तीत्यधः। नित्यगतं नित्य- 
मित्यथसिद्धम्‌ | 

एवमेकत्वमेकप्रथक्त्वश्च न्यरूपि । इमे च कारणगुणपूके 
कायगते। द्वितवद्वषथक्तादिकै तु नित्येऽनित्ये च सर्वत्रानित्यम्‌ 
अपिक्षाबुद्धिजन्यम्‌ । अपिक्षावुद्धिश्चव-- अयमेकः, अयमेक इत्युभयेक- 
विषपिणी द्वित्वहेतुः, वितयविषधिणी त्रित्वहेतुरित्यादि भाव्यम्‌ । पव 
द्विप्थक्तादिकमपि, अयमेकः प्रथक्‌, अयमेकः प्रथगिति एकप्रथक्तद्रमा- 
दिविषयकापेक्षाबुद्धिजन्यम्‌ | बुद्धिजन्यत्वाच्च इद सव पुरुषभेदेन 
भिन्नम्‌ , बुद्धिनादो च विनाशि। अत्‌ एव तत्तप्पुरुषबुद्धि जन्यं द्विखादि 
तत्तन्मात्रवेयम्‌ । तहि बुद्धीनां द्विक्षणावसायित्वात्‌ बुद्धेस्तरतीयक्षणे नारो 
चतुथेक्षणे द्वित्वनाश्ात्‌ कथं द्ेद्रभ्ये इति द्विव्वप्रव्यक्षम्‌ , द्वित्वस्य 
पूधैक्षणे अभावादिति चेत्‌--एतदथमेवापेक्षाबुद्धिः क्षणलरयमस्तीपि 
स्वीक्रियते, जयश्चात्न आचार्योदयनस्य लक्षणावल्यां संग्रहश्धोकः,--- 

५ आदाविद्दियसंनिकर्षघरनादेकत्वसामान्यधीः 

एकत्वो मयगोचरा मतिरथो द्विव ततो जायते । 

द्ित्वत्वप्रमितिस्ततोऽपि परतो द्विसवपरमाऽनन्तरं 

द्वे द्रव्ये इप्ीरियं निगदिता द्विलोदयप्रक्रिया ॥' 
इति । एवं बहुत्वमपि काचित्‌ संख्या त्रित्वादिसमानाधिकरणा ; 
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त्पत्तिश्च अनियतेकतवज्ञानरुपपिक्षावुद्धेरिति कन्दटीङ्तः । द्विवाधि- 

कर्य त्रित्वादिरेव बहुत्वमिति िरणावलीक्घतः । जतं बो द्यम्‌- 
्वित्वोत्पत्तौ एकतद्वयमसमवापिकारणम्‌ , वित्ोयततौ द्वितवविरिक- 
त्वम्‌ , चतुषटोतपत्तो त्रित्वविरिष्टमेकल्वमिति क्रमः । तत्र मध्ये द्विवति- 
त्वा्नुत्पादे एवमूतासमवायिकारणामावाद्‌ बहुत्वमेव जायते । वहु- 
तवश्चेद्‌ तारतम्यशारि ; रतगतवहुत्वात्‌ सटस्रगतवहर्वस्य व्यापकत्व- 
रूपातिययसद्धावादित्यरम्‌ ॥८॥ 

अथ सयोगनिरूपणस्य प्राप्ठावसरत्वात्‌ तमाह-- 

९. अन्यतरकमंज उभयंकमजः सयोगजश्च सयोगः ॥ (२९४) 

अप्रापषिपूविका प्रातिः संयोगः | अयैन्च विभागश्च द्विनिष्ठ एव । 
स त्रेधा जायते । सयोगिनोर्म्येऽन्यतरस्य यत्‌ कमे, ततो जायमान 
एकः, यथा खाणुरयेनयोः संयोगः, मन्दशीघ्रगवरश्च ; उभवाः कर्मजः 
मयोः मेषयोर्वा ; शिष्टस्तु दस्तपुस्तकस्योगात्‌ कायपुस्तकसथो- 
गादिः ॥९॥ 

दवषठत्वात्‌ नियतपूरवोत्तरभावापन्नतवात्‌ एकक्रियाजन्यत्वाच्च सयो- 
गसोदरे धिभागेः कारणध्यापि समानत्वात्‌ सरोगोक्तमपिदिशति-- 

१०. पतेन विभागो व्याख्यातः ॥ (२९५) 

अन्यतरकमज उभयकर्मजो विभागजश्च विभाग इत्यथः । 
उक्तस्थाणुदयेनादावेवेदं दशम्‌ । प्रापिपू्विका अभराप्तिविभागः। 

नन्वप्रापिः प्राप्त्यमावः | अतः कथ विभागो गुण इति चेत्रू- 
नञो विरोध्यथकतया अप्राप्तिरित्यस्य प्रपिविरोधीत्यथात्‌ । विरोधश्चाय 
वध्यधातकमावरूप इति ज्ञापनाय प्रापिपूर्विकेलयुक्तिः। तथा च संयोगे 
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नाशको गुणो विभाग इति । अथ प्राप्त्यभाव एव लाघवाद्विभागोञस्तु : 
सयुक्तद्रव्यद्रयनिष्ठः पुनस्सयोगप्राक्षार्विरिष्टः सयोगनाश्च एव विभाग 
दव्युक्तिसभवादिति चेन्न- सवत्र कारणनाशाद्वा समानाधिकरणविरोधि- 
धर्माद्रा काभनाङदरीनेन पूरदेशसथोगनाश्चाथेमेव विरोधिगुणस्य खीकाथ- 
त्वात्‌ । न च कभ॑व विरोधिधम इति वाच्यम्‌--कायक्रियाजन्यघ्य 
कायतरुतयोगस्य अङ्ुिक्रियाकाले नाशानापत्तेः ; अङ्ुलिक्रियायाः 
कायेऽभावेन असामानापिकरण्यात्‌ । त्य सयोगस्य चाङ्गखितरुसयो- 
गाजन्यतया तच्करियाजन्याङ्गलितरुस्तयोगनाशस्य कारणनाशप्वाभावेन 
कायतसुसथगनाशकतवायोगत्‌। विभागखीकारे तु मवति विभागजवि- 
भागात्‌ तद्विनाश्चः । किंञ्च अयमस्माद्‌ विभक्त दत्य ~+धिमच्वेन प्रतीतस्य 
सयोगनाशरूपत्य न भवति ; नाशस्यावधिसांकाक्षत्वाननुभवात्‌ । 

एवे हस्तपुस्तकविभागात्‌ कायपृस्तकविभाग इति विभागजविभागो 
ज्ञात एव । अन्यादयोऽपि कश्चिद्विमागजविभागोऽस्ि । तथा हि-सयोग- 
स्तावत्‌ द्विविधः-आरम्भकसं्ोगः अनःरम्भकसयोगश्चति । अवयवद्रय- 
सयोग ज्यः, ततोऽवयन्यारम्भात्‌ । अवयवाक।रास्षयोगो द्वितीयः । 
एवञ्च तत्तद्विरोधितया विभागोऽपि द्विविधः । कचित्‌ एकबिध एव 
विभागः, यथा भूतलाद्‌ घटेऽपसायेमाणे षटक्रियया षरमूतल्विभागं- 
घटाकाशविभागादयः ; तेषामनारम्भकसंयोगविरोधित्वात्‌ । क्वचित्‌ 
क्रियायां जातायामुभयविधोऽपि विभागो रक्ष्यते । यथा ब्रृक्षात्‌ पत्रेऽप- 
चीयमाने पत्रक्रियया पत्राकाडविभागादयः, तद्वदेव पत्रशाखाविभागो- 
ऽपि । जत्र द्वितीयो वृक्षारम्भमकावयवसंयोगविरोधी । तत्र द्वितीयस्थले 
धतरक्रिया किं विभागे द्विविधमपि जनयति, न वेति विचारे, न जनयतीति 
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सिद्धान्तः । एकस्य करमेण आरम्भकसंयरोग विरोधितदविरोधिद्विविध- 
विभागजनंकत्वानुपपत्तेः | 

यदि विरोधिविभागजनकश्य अविरोधिविभागजनकत्वमपि स्यात. 
तहिं अविरोधिविभागजनकमस्य विरोधिविभागजनकत्वमपि स्यात्‌ । 
उभयसमावेशस्याङ्गीकृतत्वात्‌ । तथा च विकसत्कमलकुदमरमङ्गस ङः | 
कमख्दखक्रिया कमख्दखाकाशविभागमिव कमरारम्भकस्य . कमलधः- 
प्रदेशावच्छिन्रकमलखावयवस गस्य पिरोधिनं तदवयवदरषिभागमप्यार- 
भतामिपि। किञ्चावयवानामवयत्याक्रान्तानां मध्ये यदि णकोऽवयव 
आकाशाद्विमज्येत, तदा तत्रत्यमवक््यपि आकाशाद्रिमक्तप्रायम्‌ | 
एवमवयव्याकाशविभागे च तादरावयत्याक्रान्तानि अवय्रवान्तराणि 
पूवावयवेन खह समागतानि स्युरित्यनुमवसिद्धम्‌ ! एवञ्चारम्भकसयोग- 
विरो धिविभागजनिका क्रिया यदि तद विरोधिन तदवयवाकाडशविभागमपि 
कुर्यात्‌ , तदा तदवयवेन सह ततरत्यमवयवि, तदाक्रान्तावयवान्तराणि च 
पूेखानाद्विभक्तानि समागतानि स्युरिति संश्िष्टावयवान्तरस्यापि सहा- 
ऽऽकषणे कथमवयवद्रयविभाग अआरम्भकसंयोगनारद्धारा अवयविना 
कड प्रमवेत्‌ । यतः उपभ्रवयव्याक्रमणप्न्तमबयवाकाराविभागः अवयव- 
दवयविभागकायपतिकरूर इति विद्यः । अतः अनुभवसिद्धावयविनाशोपपत्तये 
अवयवद्वयविभागकाटठे जवयवाकाशविभागो न जात इति कल्प्यते । 

एवश्च करिया, ततोऽवयवद्रयविभागः, तत आरम्भकसयोगनाश 
ततोऽसमवापिकारणनाश्चजन्यो द्रभ्यनाशः । एवमवयविनादो सति अवय- 
व्याक्रमणषूपप्रतिबन्धकप्रसक्त्यभावात्‌ पश्चमक्षणेऽवयनाक्राशविभाग्रो 
जायते। स च तदा न कर्मजन्यः, कर्मणो विभागे प्रति निरपेक्षकारण- 
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त्वेन द्वितीयक्षण एव तस्य ततो जन्मप्रसङ्गात्‌; तदानीं तदनननाच् 
कणस्ताटशविभागाजनकत्वस्येव युक्तत्वात्‌ । अतो द्वितीभक्षणनातो- 
ऽवयवाक{दाविभाग एव तद्विभागजनकः । तस्य तथा क्षणद्रयविरम्बेन 
तज्ननकवव न विरुद्धम्‌| विभागनिरपेक्षकारणत्वमिति विभागलक्षणा- 
भावात्‌। अतो द्वितीयक्षणजातात्‌ अवयवद्भयविभागात्‌ पञ्चमक्षणेऽवय- 
वाकाशविमागः, अथावयवाकाशपूवसयोगनाशः, तत उत्तरदे दोनावयव - 
संयोगः । अयश्च संयोगः क्रियाजन्य एव ; पूवदे शसंयोगनायानन्तरमेव 
संयोगस्य जनयितम्यत्वात्‌ तावत्पथन्त तदवस्थानात्‌ । तत एव क्रिया- 
नाश इति। सगरृहीतश्चायमथः प्राक्‌ पाकजपक्रियायां (पु. 218) 
शोकेन ॥१०॥ | 

सयोगो विभागश्च सत्ताकाले द्रभ्यद्रये सयुक्तः, नाकाले च 
्रव्यद्रया द्विभक्त इति तयोरपि सयोगविभागौ खीकार्याविति ङ्ङ्कायां 
परिमाणन्यायमतिदिश्चति-- 

१९. मयोगविभागयोस्तयोमविमागायायो ;णन्महत्वाभ्यां 
व्याख्यातः ॥ ( ९६) 
१. कर्मभिः कमांणि गुणेगुणा अणुत्वमहच्वाभ्यामिति ॥* (२९७) 

ददं पूर्वोक्तप्रतीकधारणदरूपम्‌ । तथा च, 'करममिः कर्माणि 
गुणैश्च गुणा म्याख्याताः, अणु्वमहत्वाभ्यां क्मगुणाश्च भ्याख्याद्मः' 
इति पूर्वोक्तविषयोऽपि यथा्हैमत्र सेयोगविभागवघटनेन योजयितव्य 
इत्यथः ॥ १२ ॥ 


„ एतात्रता द्रभ्ययोरेव सेगो विमागश्चेति सिद्धम्‌ । तत्राप्यप- 
वादं दशेयति-- 
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१२. युतसिध्यभावात्‌ कार्यकारणयोः सयोगविभागौ न वियते ॥ ९८ 

द्रन्थातिरिक्ते सयोगविभागप्रसक्तेनिराङ्ृततया द्रभ्यविदोष एवाल् 
तन्निराकरणमिति कायकारणतरीरिति अवयवावयविनोरित्यथकं सिद्धम्‌ । 
यु- -मिश्रणामिश्रणयोरिपि युतममिश्रितम्‌ , युतयोरमिध्रितयोः असं 
वद्धयोः सत्ता युतसिद्धिः । सबन्धिनोस्सत्ताकाटे मिथः कदा चिदसबद्ध- 
त्वमिति यावत्‌ । अवयवावयविनः सा नास्ति| अतस्तयोः स्रोग- 
विभागो न सः। अप्रापिपूर्विका प्रापिर्हिं सयोगः ; प्रापिपूथकाप्रापिश्च 
विभाग इति । अयुतसिद्धिखक्षणनिष्कपषश्च अस्मक्करृतायां तकसंग्रह- 
रिप्पण्यां सुखप्वेरिन्यां द्रटम्यः ॥१३॥ ` 

एव तावत्‌ निरूपितौ सयोगविभागौ । पूैवत्‌ द्रम्यानित्यत्वा- 
द नित्यत्वमनत्र जापिदिस्यते । सयोगविभागखरूपकथनादेव, “विभागना- 
रयः भ्योगः, उत्तरदेशक् ओोगनार्यो विभागः" इति हि विनज्ञातमेव | 
अतः, क्वचिदाश्रयनाशान्नारोऽपि, द्रव्यनाशपरणोक्षा एतन्नाशविषये 
नास्तीपि सिद्ध मिल्याश्चयेन व्टनुक्तिः ॥ 

एवमत्र युतसिध्यभावप्रसगे शब्दाथयोस्तवन्धस्तहिं सथीग एव 
युक्तः ; " प्रथक्ितयोः राब्दाशयोरप्रापतिपूकप्राप्िसद्वावादिति 
रिष्यशङ्कायाम्‌ , उपपत्तिभिस्तां निरस्यति-- 

१४. गुणत्वात्‌ ॥ (२९९) 

राब्दस्य खथ गुणत्वात्‌ गुणे स्षथोगासमवस्य चोौक्तलादिति । 
एतदादीनां हेतूनां शब्दार्थावसबद्धौ इत्यत्रान्वयः ॥१४॥ 

राब्दो द्रभ्यमिपिपक्षे अर्थन साकं संयोगः सबन्कः सुवच इर 
मन्येत । तदथमाह-- 
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१५. गुणोऽपि विभाव्यते ॥ (३००) 

विभाग्यते शब्देन प्रतिपा्ते । अतो रूपरसंसंयोगादेरपि 
` शब्दवाच्यत्वात्‌ अभैस्यापि क्वचिद्‌ गुणत्वमिति न सेयोगः सबन्धः । 
अपिशब्देन द्रभ्यातिरिक्तं सवुपरक्षयते ॥१५॥ 

शब्दस्य द्रव्यत्वे तत्र गुणसयुक्तत्वामावेऽपि खाश्रयसयुक्तरवरूपः 
सयोगघरटितः परम्परासेबन्धो मन्येत । स्वं गुणः| तदथमाह-- 

१६. निष्कियत्वात्‌ ॥ (३०१) 

प्रतिपाद्यार्थानां गुणगगनादीनां निष्रियाणां क्रियार्हाणामपि 
घटादीनां शब्दोच्चारणकाले शब्द सबन्धाथक्रियावत्वाभावात्‌ , प्रति- 
पादक शाब्दस्य च (द्रव्यत्वपक्षेऽपि तस्य विभुत्वस्वीकारेण) निप्ियत्वात्‌ 
नान्यतरकर्मजोऽपि सयोग: शादाथयोः सभवतीति ॥ १६ ॥ 

राब्दस्य विमुद्रव्यत्वाद्‌ घटादिना साकभवजनीयः सयग इति 
मन्येत । तदथमाह- 

१७. असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥ (३०२) 

असन्‌ घरादिरपि, षयो नास्तीति प्रतिपाद्यते । नच द्विष्ठः 

संयोगः असता अर्थेन सह भवितुमति ॥ १७ ॥ ` 
१८. शब्दा्थावसवद्धौ ॥ (३०२) 

अतः रन्द्‌ र्थो न सयोगसंबन्धेन सबद्धो | प्रथम्थोगकरणं 
सयोगवत्‌, समवायः, तादात्म्यम्‌ , सामानाधिकरण्यादि च नात्र 
सबन्ध इति सृचच्तुम्‌ ॥ १८ ॥ 

सन्त्ययो निजाः (4-2-10) इत्यत्रेव पश्चाद्प्येका युक्तिमाह- 
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१९. सयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशेषाच ॥ (३०४) 

सभवायिन इति षष्ठयन्तम्‌। समवायिदण्डस्य सयोगिदण्डापेक्षया 
विरोषसद्धावाच्च शब्द्राथाोवसेवद्धाविति। यथा दण्डःसमवायेन खावयवे 
सवध्य न तस्मात्‌ प्रथग्‌ भवति, न तथा सयोगेन पुरुषे संबध्य ; 
पश्चाद्विमागात्‌। शब्दश्चार्थन साक संबद्धो नाथं जहाति; सर्वदैव 
तस्य तदथवाचकत्वादिति । यद्रा समवाप्रिनि इत्यस्य अर्थसमवापिन 
दाब्दस्येत्यथः। यद्यपि शब्दाथयोः समवायोऽपि न सबन्धः- अथापि 
समवायस्येव शब्दाथसंबन्धस्यापि पश्चादभङ्गमात्रेण तत्र समव।यश्चन्यो 
गोणः प्रयुज्यते सयोगवैलक्षण्यन्यक्तये । वेरक्षण्यश्चोक्तमेव । तथाचा- 
मजहत इत्यथः] अथवा समवायिनः किञ्चिच्छब्दवाच्ये आकारो सम- 
वापिनः शब्दृस्येत्यथः । रब्दा्थयोः समवायः सबन्ध इ्युक्तो यत्र 
क्वाप्र समन्वयः स्यात्‌ ; आकाशशब्दस्य आकाडो समवायात्‌ । 
सयोगस्तु सवेथाऽनपपन्न इति भावः । एवे वा-सयोगिनः समवाप्रिनिश्च 
दण्डात्‌ शब्दस्य विरोषात्‌-वलक्ष्यात्‌ । अप्रापतिपूविका प्राप्तिः सयोगः| 
न च शब्द उत्पन्नः कच्चित्कालमथसिबद्धोऽस्ति । दण्डः खावयवना- 
दाधीनविनीशः ! न च राब्दोऽथनाशान्नदयतीति। ॥ १९ ॥ 

तर्हि सबन्धाभावे कथ शब्दादर्थपत्ययः । यद्यसंवन्धेऽप्यथ- 
प्रत्यय्‌ः स्यात्‌ , सवस्मादपि रान्दात्‌ सवाथप्रत्यय स्याच्‌ । सबनधसच्वे 
तु एकरसबच्धज्ञानमपरसनन्थिस्मारकमिति शब्दश्रवणे तदथस्मृतिरूप- 
पद्यते, ततश्च शाब्दबोध इति । तत्राह-- 


उप.सू.१९. संयोगी दण्डो विरोषणतया प्रतीयते दण्डीति । समथाभिविरोषश्चैक् 
दस्ती द्विप इति । नैवं घटश्चब्दवान्‌ घट इति । अतो न संयोगः समवायो बा । 
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२०. सामयिकः राब्दादथप्रत्ययः ॥ (२०५) 

समयः सकेतः । अनादिशब्दाथविषये ईश्वरेच्छा, अन्येषु 
रोकिकेषु साखपारिभाषिकेषु च आधुनिकाप्तसकेतः, जसाच्छन्दादय- 
मर्थो बोद्धन्य इति । स एव शन्दाथयोः संबन्ध इति तज्ज्ञानाधीनो- 
ऽथेप्रत्यय इति । अय भावः--शब्दार्थयोः सयोगो नैवास्ति । शब्दो 
द्रभ्यमिति चेत्‌-विमुद्रव्येण शब्देन सवाथसयोगात्‌ सर्वाधिप्रत्ययप्रसंगः | 
अतोऽन्य एव सबन्धः । स च न मीमांसकमतरीत्या विलक्षणः ; लोकिकं 
शाघ्दन्यायेन सकेतेनेवोपपत्तो अतिरिक्तकल्पने मानाभावादिति ॥२०॥ 

वृत्तो सयोगविभागो । अथ परत्वापरत्वे निरूपयति-- 
२९. पकदिक्राभ्यामेककाखाभ्यां सनिकृण्विपङ्ाभ्यां 
परमपरञ्च ॥ (३०द्‌ _ 

दैशिकपरत्वादयुत्पत्तो, दिगिव कारोऽप्यपेक्षितः ; कालिकपर्‌- 
तवादयुत्पत्तौ दिङ्‌ नापेक्षितेपि, तदा एकदिक्राभ्यामिपति विसृज्य अन्यत्‌ 
सर्वं योजनीयमित्याश्चयेन एकदिकाभ्यामिति पूवे प्रयुक्तम्‌ । एकस्यामेव 
दिक्ि वर्मानयोः सनिङ्ष्टविप्रङ्ृष्टयोम॑ष्ये सनिक्ृष्टस्य दिगन्तरमारभ्य 
प्रादक्षिण्येन सयुक्तसयोगपरम्पराधिक्येन विपकषेम्‌, विपरङृष्टस् एक- 
दिख्यात्रम्रहणिन तदपेक्षया न्यूनसयोगपरम्पराक्ृतसनिङ्ृष्टत्वञ्चादाय 
परत्वापरत्वापत्तिवारणाय स निकृष्टविप्रङ्ृष्टा भ्यामिति पदे भावे क्तप्रत्यये 
ग्राह्यः । एवश्च यदहिगवच्छेदेन यत्कालवच्छेदेन च संनिकर्षः कस्य- 
चित्‌ , विप्रकर्पीपि तदिगायवच्छेदेनैवान्यस्यापीति सिद्धधति। सनिकरपः- 
न्यूनसयुक्तसं“ोगपरम्परा । विप्रकषेः--अधिकसयुक्तसयोगपरम्परा । 
कारिकविषये संनिकर्षः न्यूनाः सूथपरिखन्दाः। विप्रकषैः-- त एवा- 
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धिकाः । तयोरपि युवग्थविरपरापरत्वक्नपत्तये एकातीतकालावच्छिन प्रोरेव 
ग्रणम्‌ , न तु विनित्तक्रायवच्छितथोः। ईदशाभ्यामेकं वस्तु परम्‌ , 
अन्यदपरञ्च भवत दति वाक्याथ: । सनिकर्पादि्रस्ततस्सद्वावमात्रेण 
अपरत्वाद्यत्पादकत्वामावात्‌ ज्ञायमानाम्यामिति पूरणीयम्‌ । अथापि 
जानमात्र न कारणम्‌ , ग्रान्तिम्थटे वस्तुतोऽपरत्वा्यनुःप्तेरित्याशयेन 
तनोक्तम्‌ ॥ २१॥ 

ननु न्यूनाधिकसंभीगसमुद्राय-- सू्परिस्पन्दममुदायषूपाणां 
संनिकपाणामन्यगतानां कथ परापरवस्तुगतत्वमित्याशङ्कापरिटारमप्यमि- 
प्रयन्‌ परत्वापरत्वोत्पत्तौ असमवापिकारणमप्याह --- 

२२ . कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च भरत्वापरत्वे ॥ (२०७) 

अत्र कारणपद परत्वादरिक।रणमृतेदिक्रालोभयपरम्‌ । पश्चम्यन्त- 
परत्वापरस्वपदे परत्वापरत्वक्रारणसयोगपर । तथाच तत्तदुत्पादकत्वाभि- 
मतात्‌ दिक्सयोगात्‌ काल्सपरोगाच्च धिके काटिके च परत्वापरत्वे 
भवत इति सूत्राथः | इत्थमेव पाटोऽथरश्च भाप्यत्याख्यायु संमतः । 
तथाच दिकिपण्डसंयोगः काटपिण्डश्षयोगश्चासमवापििकारणम्‌ । अन्य- 
गतानाममि सविकपविप्रकर्पराव्द।थवटकसनी गपरिस्पन्दानां खावच्छि 
दविक्रसयुक्तत्वरूपेण खावच्छि्करा टसैयुक्तव्वरूपेण च प्रकृतासववायि- 
कारणमूतेन संबन्धेन परापरनिष्टत्वमक्षतम्‌ ! न च दिगदिविभुत्वात्‌ 
विप्रकर्षावच्छिन्ना या दिक तस्सयुक्तवं सनिक्ृष्टस्याप्यस्तीति तत्रापि 
परत्यै स्थात्‌ ; एवं काटेऽपि---दति वाच्यम्‌-- सनिकपायवच्छिन्न- 
दिक्पदेशकास्प्रदेशसंबन्धस्येव भाप्योक्तत्वादिति। पश्वम्यन्तपरत्वापरत्व- 


~ = ------- ललन 


तिति ॥ 
उप. सू. २२. कालिकपरत्वापरत्वयोः कालपिण्डस्षयो गजन्यरत्वमत्रोच्यते 
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पदयो पिप्रकषंसनिकषाथकत्वेऽपि न दोषः | समवायिकारणभूतम्‌- 
द्रव्येण संयुज्य कारणमूतो यौ कालो दिक्‌ च, ततिरूप्याद्‌ विप्रकर्मात्‌ 
सनिकर्षाच्च परत्वापरत्वे जायेते इति ॥ २२ ॥ 

परत्वापरत्वयोरपि द्रग्यमात्रनिष्ठस्वै द शयितुं प्राङ्न्यायमतिदिज्ञति- 


२३. परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोऽणुत्वमहच्वाभ्यां 
व्याख्यातः ॥ (३०८) 
२४. कर्मभिः कमांणि ॥ (३०९) 
२५. गुणेगुणाः ॥ (३९०) 

कर्ममिरित्यादिसूत्रद्रयमोचित्यात्‌ सप्तमसूत्रानन्तरमप्युपस्कारि 
मन्यत इव ॥ ‰२-२०-९५ ॥ 

नन्वेतावता काचैकारणमभावापन्नानि वाह्यद्रव्याणि गुणाश्च 
निरूपितानि । पएषु च विरिष्टप्रत्ययोऽनुभवसिद्धः । तत्र क्रियासमभि- 
हारेण गुणादौ गुणानङ्गीकारस्योच्यमानत्वात्‌ , ' युतसिद्धश्चभावात्‌ 
कारकारणयोः सभोगो न विद्यत इद्युक्तत्वाच संयोगो न 
सेबन्ध इति ज्ञायते । विरिष्परत्ययनियामकच्च वरिष्टय सबन्धः । स 
तहिं कः इति जिज्ञासायामाद- 

२६. श्टेदमिति यतः कायकारणयोः स समवायः ॥ (३९९) 

अनेन समवायिन इति पदरदर्चितः समवायोपि न शब्दार्थयोः 
संबन्ध इति ज्ञापिते भवति । यद्यपि, “ सामान्ये विरोषं इति बुष्य- 
पक्षम्‌ ? इति सूत्रे समवायोऽपि रक्ष्यत्वेनामिमतः, अथापि तस्य खर- 
मवुध्वा जिज्ञासेयम्‌ । इदेदमिति प्रत्ययो यतः संबन्धाद्धवति एता- 
वदुपवर्णितयोः कायकारणयोः, स समवाय इत्यथः । यद्यपि नित्ययोरपि 
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उप, सं २६* कायेकारणयोरिति अका्यकारणयोरप्युपलक्षणम्‌ । अयुत- 
सिद्धानां संबन्धः समवायः । 
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समवायोऽस्ति, अथापि तत्र इहेदमिति प्रतयक्षामावात्‌ , युतसिद्धयमावा- 
दिपि पूवसूत्रमत्यभिज्ञानाय च कार्थकारणयीरित्युक्तम्‌ । तस्मत्यभिज्ञान- 
बलाच्च कार्थकारणयोरयुतसिद्धत्वात्‌ समवाय इति सिद्धौ अयुतसिद्धानां 
सर्थृषां समवाय इति कभ्यते । यद्यपि घटे रूपपित्यादिवत्‌ , इह गति 
गोत्वमिति रोकानुभवो नास्ति,-अथापि परीक्षकमस्य तथा धीर्भवेदेव | 
वम्तुतः इद मित्यनेन सप्तम्या आधाराधेय्मावमात् प्रत्याय्यते । जवधा- 
रणविवक्षया इदे वेदमित्यपि सिद्धयति । तथाच नियताधाराधे प्विषयक- 
विरिष्टप्रत्ययो यत इति वाक्याथः | तत्र यथानुभवं िदोप्यविदोषणभावो 
ग्राह्यः । रूपवान्‌ घटः, घटे रूपम्‌ , तन्तुमान्‌ पटः, अग गोरिव्येवम्‌ । 
एवै धिते दद मिर्थमिव्यनिदिदय, इदेदमितिनिरशः--अवयवापिक्षय। 
ऽवयविनोऽतिद्यितकार्यकरतय। प्राधान्येन इह तन्तुषु पर हव्येवं प्रयोग- 
मूमानमनुसव्य । तथा इह रसः, इद गन्धः, इद शब्द इति गुणमात्रग्राही- 
न्द्रियजन्यप्रतयक्षसम्रहाय च ; तत्र द्रत्यमुख्यविरोप्यकप्रययक्षानगात्‌ 
द्रभ्यस्य तरिन्द्रियाय्राद्यत्वात्‌ । तथा च उक्तदीतौ इदमिति अवयवि 
गुणः, कर्म च गृह्यते; नतु सामान्य विदोषो वा; तयोः प्रकारतथ॑व 
भानात्‌ ¡ नापि "परमाणुरूपादि, इदमि तिप्त्यक्षायोगादिति सूचयितुमेव 
काचकारणयोरत्यक्तम्‌ । एतद शक्कप्तस्समवायः सामान्यादिसिद्धघनन्तर 
तत्रापि सबन्धोऽमूदिति तादयभरम्‌। एवच्च ययोद्रव्ययोस्पयोगः, तदन्ययो- 
दर्ययोः, द्रव्यगुणयोः, द्रव्यकर्मणोः, सामान्यतदाधारयोः, विंदोषनिव्य- 
्रव्ययोश्च सबन्धः समवाय इद्युक्तं भवति ॥२६॥ 


इदमेव राङ्कान्तरपरिदहारव्याजेन्‌ द्रदयति-- 
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२७. द्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः॥ (३१२) 

समवायो द्रभ्यादिप्वन्तभवेदिति न शङ्क्यम्‌ ; गुणकभ॑सु 
भावात्‌ । यथा सत्ता द्रभ्यादिमिन्रा, तथा द्रव्यादिविरोषान्तानुबन्धितया 
समवायो न द्रव्यादिरूपः ; कस्यापि तावत्सबन्धित्वाभाव।दिति ॥ ननु 
दरभ्यगुणाद्यनुबम्धितया समवायस्य ततगेजन्यत्वे समवायानुबन्धित्वात्‌ 
समवायोपरि समवायान्तरं सिद्धयेत्‌ । अन्यथा रूपसमव।यवान्‌ घट इति 
विरिष्टधीः कथमि चेत्‌-न तावदियं विशिष्टधीः प्रत्यक्षम्‌ , समवाय- 
स्यातीन्द्रियसात्‌ । अत एव तस्यानुमानतः सिद्धिः । अत एवच 
वेदान्तिमि्तद पलापः । न च छूपवान्‌ घट इति विशिष्टप्रसयक्षविषयस्य 
समवायस्य कथमदीन्रियस्वमिपि वाच्यम्‌-ससरग रोक्रिकध्रत्यक्षविषयताया 
अनपेक्षितव्वात्‌ । संसर्गस्य डि विदोषरूपेण भानमपि विशिष्प्रत्यये 
नियत न भवति । तत्‌ कथम न्द्रियकत्वम्‌ । अत एव परत्वापरत्वहेतु- 
सनिकषविप्रकषवत्तया वस्तुग्रहणे दिक्छाख्यो :खस्गघरकत्वेऽपि तदप्र्यक्ष- 
त्वमिष्यते । अतः प्रदयक्षः समवाय इति नेयायिकपक्षो न वेरोषिकैरिः्यते ॥ 
अस्तु तर्हिं रूपसमवायवान्‌ घट इति विरिष्टवीरनुमानमेवेति चेत्न-- 
समवायसाधकानुमानेन समवायस्यावीद््रियतया अनाश्िततया च 
सिद्धिखीकारात्‌ आधारापरेयविषय एव समवायस्य सबन्धतया अना- 
रितसमवायाथ समवायान्तराप्रसक्तेः तेन सबन्धेन समवायस्य प्रकारतव- 
विवक्षया तथाञनुमानायोगात्‌ ] रूपसमवायवान्‌ घट इति वाक्यस्य च 
समवायेन रूपवान्‌ घट इत्वेव लक्षणयाञ्थः। ननु खूपवानित्यत्रापि 
मतुपा समवायिन एवोक्तया समवायः प्रकार इति चेत्‌---अस्तु ! 
सथापि सम॑वाथीत्यस्य समवायानुयोगीत्यथः । एव रूपसमवायवानि- 
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त्यत्रापि रूपसमवायस्यानुयोगितया प्रकारस्वं काममस्तु | नच तहि 
रूषवान्‌ घर इत्यादौ रूपानुयो गितेव भातीति समवाय एव न सिध्येत्‌ 
इति वाच्यम्‌-- संबन्धस्य टि योकेऽनुच गिप्रतिषीगिसापिक्षत्वानुभवः । 
न च रूपादेस्सबन्धतया भानमनुभवसिद्धमस्ति । तहिं अभावस्यापि 
संबन्धतया भानाननुमवात्‌ तत्रापि वरिष्टयमन्यत्‌ स्यादिति चेत्‌--न-- 
अमावस्य प्रतियोगिन विना कत्राप्यभानात्‌, नजः प्रतियरग्यनुयोग्युपरा- 
गमन्ता बोधजनकस्वामावाच्च संबन्धवत्‌ सप्रतियोग्यनुयोगिकोऽभावः 
ख सबन्धरूपोऽग्रि भवितमति, न तथा रूपादिमानं प्रतियोभ्यनुयो- 
गिसाकांक्षमिति विरोषात्‌ । अत एव प्रतियोग्यनुयोगिसापिक्षत्वनिय- 
मात्‌ पितापूत्रमाव-शिप्याचाभमाव-काथकारणमाव- प्रतियोम्यनुयोगि- 


मद्वि ई मरैर्पगभीरो भाव इत्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
समवायः स्सयोगवत्‌ तत्रतत्रान्य इति न मन्तव्यमित्याह --- 
२८. तश्चंभ्भावेन ॥ (३९३) 

य एव घरसमवायः, पटादिसमवायस्यापि तच्वम्‌- तथाचेकत्व 
सत्तया व्याख्यातम्‌-- विचिष्प्रयी 7ित्वरूपरिङ्गस्याविशिष्टत्वात्‌ | अतः 
प्राभाकरैः कृतः "अनित्यनानासमवायस्वीकायै. नाद्यः । रूपनिरूपित- 
त्वि्िसमवायाधारत्वाभावाच्च वायौ रूपक्ताप्रतोव्यमाव इति । एव- 
मेकःवादेव तस्य नित्यत्वमपि सिद्धे मतम्यमिति ॥ २८ ॥ 

सप्तमान्स्येऽ्रवीत्‌ सख्यां प्रथक्त्वादीनि पश्च च । 

शब्दा्सगतििध्ये समवायोऽन्त ईरिणे ॥ 
इति वैरोषिकरसायनसदटिते धैरोपिकदशने समे द्वितीयूमाहिकम्‌ ! 
इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


श्रीः 
अथाष्टमोऽध्यायः 
एवं बाह्यगुणा निरूपिताः । अथातमगुणा निरूप्यन्ते | तत 
अष्टमनवमाभ्यां बुष्दयो विविच्यन्ते । अष्टमे भावलोकरिकप्रतयक्षम्‌ । 
तत शुद्धप्रतयक्षमलाहिके ; उत्तराहिके ते ज्ञानान्तरमिश्रम्‌ । तदवाग्या- 
स्याता व्याचिष्यायुः उक्ताश्च सारयति- 
१. द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ (२३१४) 
द्रव्येषु निरूपितेषु ज्ञाने व्याख्यातम्‌ | द्रव्यनिरूपणाध्यायाः 
्वितोयतृतोयचतुथाः । त, विशिप्य च तदीये, ज्ञानखरूपमुक्तमिति। 
तथा तस्य आस्मैवाधिकरण्म्‌, न तु देदेद्धियादीनि भूतानि चेद्यपि 
व्याख्यातम्‌ । एवमयावदूद्रव्यभाकितविन तद नित्यत्वमपीति ॥ 
ननु किमिति अत्र प्यास्यातव्य तव व्याख्यातमायीत्‌ तत्रा 
२. तत्रात्मा मनचचाप्रत्य्े ॥ (२९५) 
तत द्रभ्येषु मध्ये आत्मा मन इदमे उमे अपि अप्रत्यक्ष | 
यद्यप्यासमा अह सुखी इस्यागरप्रतयक्षविषयः। उक्तश्च त॒तीये- तथापि 
अहं स्थूर इत्यादिषु दे्टमेप्वपि भासमानः न यथावत्‌ धर्यक्षेण सिद्धो 
भवतीति तस्य ज्ञानाश्रयत्वेन साधने काथमासीत्‌ ; तथा मनसोऽपि 
ज्ञानकरणतवेन ज्ञानायोगपयेन च साधने कार्यमासीत्‌ । अतसतदर् 
ज्ञानं तत्र व्याख्यातमिति | एवमवताधैव , अस्य सूतरस्यात सगमितत्वात्‌ 
वाह्यमावप्रसयक्षाहिके इह द्द सूरमसगतमिति निरतम्‌ । अतर निरूप्य- 


का~ ततय =+-9-+ "+ [इ 19 कणन 1, [रै [1 ~~~ ~~ [ऋ १ 


उप.मू.1. द्न्यविषयके तृतीयाध्याये “इन्दियार्थप्रसिद्धिः-- (आत्मेन्धि- 
राथ --, इतिंसत्ाभ्यां ज्ञाने व्याख्यातम्‌ । 
उप.सु.२. आत्ममनआकरकालदिग्वायु-परमाणवः अनुमःनगम्या इत्यथः ॥ 
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मारणं बाह्यपरतयक्ष प्रति अविषयत्वकथनाथमेव चेत्‌ सूतम्‌ , तर्हि 
प्तयैक्षसामाभ्याविषयसय मनसो ग्रहणं नोचितम्‌ । सप्रत्यक्षस्फुटविषय- 
त्वाभावकथनाथमेव सूत्रमिति चेत्‌, दिकालादेरेव कतो न कण्टोक्ति- 
रिति । अतः प्रागुक्तैव सूतरसंगतिः ॥ 

प्रत्यक्ष द्विवध निविकल्पकं सविकल्पकश्च | तत्र॒ सविकल्पकं 
विरिष्टपरव्यक्ष विरोषतो ग्युत्पादपिप्यन्‌ निर्विकल्पकादिस्प्रव्यक्षसा- 
धारणकारणेषु पूर्वाक्ताधिकांशं देवितुम्‌ उक्तांशे सारयति--- 

३२. क्ञान्निर्देहो ज्ञाननिष्पत्तिवयिरुक्तः ॥ (३१६) 

ज्ञानस्य प्रत्यक्षस्य निर्देरो ‹ अत्रेव विषये इदं भवितुम््ति, न 
त्वन्य ; क्टटप्तकारणामावा'द्रिति युत्पादर्नस्थटे चतुथाध्याये ज्ञान- 
निपपत्तेविधिः विधा प्रकारः उक्तः । अनेकद्रव्यवत्तवस्य, उद्रुतरूपस्य 
च समात्‌ समवायेन सत्त्वाद्‌ द्रभ्ये प्रत्यक्षम्‌ । खाश्रयद्रःयसमवायेन 
सत्त्वाद्‌ गुणादो प्रत्यक्षम्‌ । खाश्रयद्रव्यसमवेतसमवायेन सत्त्वाद्‌ गुणा- 
दिगतसामान्ये प्रत्यक्षमिय्युक्तम्‌ । आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्र 
येण, इन्दियमर्थनेति सनिकपैतो ज्ञानोत्पत्तिरत्यपि तृतीये उक्तमिति ॥ 

अथ तलानुक्तभशमाह- - 
४. गुणकम सनिरृष्टेषु ज्ञाननिष्यत्तदेध्यं कारणम्‌ ॥ (३१७) 

द्रव्यस्य खप्रत्यक्ष एव कारणत्वम्‌ , न तु स्पादिगुणादि- 
प्त्यक्षेऽपीति न मन्तव्यम्‌-- विषयेषु सनिक्षटेषु ससस्वेव तत्तद्विषयपरस्य- 


उप. सू. ३. ज्ञाननिरूपणे कतव्ये ज्ञानस्य निष्यत्िप्रकारः प्रथममुच्यत 
इत्थथेः । उक्तः -- उन्तप्रायः । आदिकमेणि क्तः । 
उप. सू. ४. गुणेकर्मणि च ज्ञान निष्पत्तिविधिषुच्यते । 
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क्षोत्पत््या तत्तद्विषयेन्धियसंनिकषेस्य हेतुत्वात्‌ गुणादिसंनिकरष चेद्धिय- 
युक्तसमवायषूपे द्रव्यस्यापि घरटकतया गुणकभंप्रतयक्षेऽपि द्रभ्यै काएण- 
मिपति। तच द्रव्य तदिद्रिययोग्यमयोग्य वा भवतु] अत एव रसनादि- 
मिद्रव्याप्रतयक्षेऽपि रसादिधत्यक्षम्‌। आकाशस्येव श्रोलत्वात्‌ शब्दप्रत्यक्षे 
च॒ श्रो्तस्य करणत्वात्‌ राब्दप्रव्यक्षे स्वनिरूपितसमवायसेबन्धेन 
आकार कारणमिति | 

आत्मगतज्ञानादीनां खसंुक्तसमवायादिना मनसा ग्रहणात्‌ 
तत्राप्यालसमा कारणमित्यप्यत्रोक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ % ॥ 

एवमुक्तसंनिकषवटादुक्तेषु विषयेषु प्रथमजातं प्रत्यक्षं वि्च- 
किततततद्विषयगोचरतया निर्विकल्पकं यद्यपि, अथापि द्वितीयजा्त 
सविकल्पकं सप्रक।रकं भवतीत्यमिसंधाय सविकल्पके वक्ष्यन्‌ सामान्य- 
विपयये परं प्रत्यक्षं निप्प्रकारकमेवेव्याह-- 
५. सामान्यधिदोषेषु सामान्यविदोषाभावात्‌ तत एव ज्ञानम्‌ ॥ 

सामान्ये सत्तायां सामान्यविदयषेषु च द्रव्यत्वघरत्वादिषु 
सामान्यस्य विदषस्य वा कस्यचिद वतमानत्वात्‌ ज्ञानं तत एव सत्ता- 
्रव्यत्वादिसामान्यविदोषमात्रादेव ; सामान्यविदोषान्तरानपे्षमेवेत्यथैः । 
जातौ जाव्यनङ्गीकारात्‌ -जातेः खरूपत एव मानम्‌ । अतो जाति- 
प्रतयक्षमाखोचनात्मकं रिप्प्रकारकमिति यावत्‌ । एवश्च ॒विरिष्टप्रत्यक्षे 
विरोषणज्ञानध्य कारणत्वे, तत्र पिदोषणे विोषणम्‌ तत्रापि विदोषणान्तर- 
मित्यनवसया विशिष्टपरयक्षस्थेवानुदय इति राङ्का न काया, सामान्य- 
रूपविरोषणज्ञानस्य निप्मकारकस्य प्रथमं भावादि्युक्तं भवति ॥ ५ ॥ 


पी [` 


„+ उप. नू ५. परापरजातिविषयकं ज्ञान तत एव संनिकर्षादेव भवति । 
न तु स्वगतजात्यन्तरस्य स्निकर्षोऽपि हेतुः । जातौ जात्यभावात्‌ । 
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अथ तजन्यं सविकल्पकमाह- 

६. सामान्यविरोषापेश्चं द्रव्यगणक्मख ।। (२; ९.) 

अय घटः, ददं रूपम्‌, अय शब्डः, इदं ज्ञानमित्येव बाद्य- 
मान्तरं वा सवं ज्ञान सामान्यविदोपापेक्ष घरलरूपत्वादिसामान्यविरोष- 
प्रकारम्‌ । प्रत्यक्षे विषयस्य कारणत्वात्‌ द्रव्यगुणकमं प्रत्यक्षस्य च प्रकार- 
तया सामान्यविरोषविषयकत्वात्‌ सामान्यविरोषकारणकतमित्यभिपेत्य 
तदपेक्षमित्यक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदुपरितनं सविकल्पमाह-- 

७. द्रव्ये द्रव्यगुणकमापेश्चम्‌ ॥ (३२०) 

घण्टावान्‌ शुद्धो गोगेच्छतीपि ज्ञाने षण्ट।त्वादिसामान्यविदीप- 
विरिष्टघण्टादिषूपद्रन्यादिप्रकारकम्‌ । एवम्‌ अहं ज्ञानी सुखीत्यादिमान- 
सप्रत्यक्षमप्यत्र विवक्षितं मन्तव्यम्‌ । उपरि प्रथक आन्तरप्रत्यक्षानि- 
खूपणात्‌ ॥ ७ ॥ 

पूवसूत्र द्रभ्ये इति सप्तम्यन्तेन द्रव्यमात्रे गुणकमपिक्ष्वमुक्तम्‌ । 
तत्र यथा द्रव्ये द्रव्यापेक्षत्वमस्ति, तथा गुणादावपि गुणाचपेक्षतं 
स्यादिति राङ्कायामाह- - 
८. गुणकर्मेखु गणकर्माभावााद्‌ गुणकमपिश्षं न विद्यते । (३२१) 

ज्ञानमिति रोषः ॥ ८ ॥ 

एव विशिष्टज्ञाने विरोषणप्रकारकत्वमुक्तम्‌ । प्रकारस्य च 
किञ्चित्संबन्धसापेक्षतवात्‌ येन संबन्धेन प्रकारो गृह्यते, स सबन्धोऽप्यपे- 
क्षित एव । नैतावन्मात्रम्‌। किन्तु विरिष्टज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्पदराविरोषणु- 
जञानमप्यपेक्षितम्‌ । अन्यथा हि सयोगसनिकषोद्‌ दन्यस्य, संयुक्तसम- 
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वायसंनिकषाद्‌ गुणादेरिति तत्तत्सनिकषतः तततद्रस्तुज्ञाने, गोत्वम्‌ , 

व्यक्तिः, खूप, गमनमित्यादिप्रक्रियया विशकटितखतरनरतत्तद्धानमेव 

स्यात्‌ | तत्तत्सनिकषस्य तत्तञ्जानमत्रि कारणतायाः क्टप्तत्वात्‌ । तथा च 

निविकल्पमेव प्रत्यक्षम्‌ । सविकल्पं तु प्राचीनवासनावकशकल्पितपरस्पर- 

वैरिष्टयावगाहितया कल्पनामात्रमिति सौगतसरणिसंचारः स्यात्‌ । अतः 

केवरसनिकर्षो विदाकलितज्ञानहेतुः ; विरोषणज्ञानसहितसं निक्षः सवि- 
स्पकटतुरिति स्वीकतव्यमित्यारशयेनाऽऽह --- 


९. समवायिनः चवेत्यात्‌ इवेत्यवुद्धेश्च दवेते 
बुद्धिः ते [एते] कायेकारणभूते ॥ (३२२) 

समवायप्रतियोगि मूत श्वतखूपं यत्‌ , या च श्वेतरूपनुद्धिः तद्‌- 
भयसात्‌ अथ श्वेत इति रूपविरिष्टद्रन्यबुद्धिः । अतः ते शवतद्रन्यबुद्धि- 
शवैत्यवुद्धी का्थकारणमूते इति । एते इति पदरहितमेव सूत्रं स्वे 
उदाहरन्ति, यथा भाप्यज्ृतः । तत्सत्वे ते खेत्यत्वद्यत्यबुद्धी एते 
शैत्यबुद्धिश्वेतब॒द्धी च काथकारणमूते । यथायथमेकत्न कायताया 
इतरत्र कारणतायाश्च सतत्वादित्यप्यथः सुवचः । अत्र श्चत्यबुद्धेरित्य- 
नक्ता धत्यादित्यप्युक्तिः-- यथा रिङ्गक्ञानात्‌ साध्यज्ञानम्‌ , तथा 
्रैत्यज्ञानात्‌ श्वेतज्ञानमिव्येव न मन्तव्यम्‌ ; उक्तरीत्या प्रत्यक्षे शरैत्यस्य 
प्रकारतया तु शरैत्यमपि कारणमिति गमयितुम्‌। एवै समवायिन्‌, इत्यपि 
समवायस्यापि कारणत्वसंवित्तये । श्चत्यग्रहणे हि संयुक्तसमवायः 
संनिकषे इति समवायोऽपि कारणम्‌ । अत एव पीतः राद्ध इति ज्ञानं 
भ्रमः। षीत्तरूपतञ्ज्ानयोः सद्धवेऽपि शङ्कं पीतसमवायाभावात्‌ । 
अतो विशिष्टभमां प्रति विरोषणतःसंबन्धविरोषज्ञनानि कारणमिति । 
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विरोप्यज्ञान तु विरिष्टज्ञाने न कारणम्‌ , अनुपपच्यभावात्‌ । सामान्य- 
प्रत्यासततिजन्यस्य धूमत्वविरिषटसकरुधूमज्ञानस्य॒विरोप्यमूतसवज्ञान 
विनैव जायमानत्वाच्च ॥ ९ ॥ 

एवं विरोषणज्ञान पूवं सित सत्‌ कारणमिद्युक्तिमत्रेण, "सर्वत्र 
समनन्तरपधत्ययः कारणम्‌'दति योगाचारबोद्धपक्ष इष्ट इति न भ्रमि- 
तव्यम्‌ । पूवबुद्धिसामान्यमुत्तरबुद्धो कारणमित्यनङ्गीकारादित्याशयेनाह- 

१०. द्रव्येप्वनितरेतरकारणाः ॥ (३२२) 

द्रव्येप्विति विरोप्यविङेषणभावानापन्नेप्वित्यथः । ` बुद्धयइति 
.विपरणम्यानुषङ्गः । विरोप्यविदोषणभावानापन्नेषु वस्तुषु क्रमेण जाता 
नीरुपीतादिबुद्धयो घटपरादिवुद्धयश्च अनितरेतरकारणाः । इतरस्य 
कारणम्‌ इतश्कारणम्‌ ; इतरत्‌ इतरकारणं यासां ता इतरतरकारणाः | 
तथाश्नेत्यनितरे तरकारणाः । कदाचिद्‌ घरज्ञानं विनाऽपि परज्ञानोत्पत्या 
विपरिवर्ता्च व्यभिचारादिति भावः । कपाटसमवेतघरादिप्रतयक्षेऽपि 
संयोग एव सेनिकषेः, न तु संयुक्तकपारादिसमवाय इति न घरपरतयक्षे 
कपालस्य संनिकष्घरकतयापि कारणत्वमिति च भावः ॥ १० ॥ 

ननु तहिं कतो धटबुद्धिकार एव परवुद्धर्म भवति । कारणत्वे 
तु तद्पश्चाद्धाव उचितः | तत्काले चाख्न्धजनिः पश्चाद्वा कथ जायत 
रत्यत्राह-- 

११. क्ारणायौगपद्यात्‌ कारणक्रमाश्च घटपटा दिुद्धीनां 
कमो म हेतुफरुभावात्‌ ॥ (३२४) 
घटनुद्धिपरबुद्धयोः कदाचित्‌ क्रमेणेवोत्पत्िः न्‌ -देतुफलमावात्‌ 


कायकारणमावात्‌ । किन्तु धटसद्धावकारणस्य परसद्धविकारणस्य च 
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युगपदसमावेदात्‌ । ननु घरपरसद्धावकारणयोरनीगपये घटपटयोरयौ- 
गपद्य स्यात्‌ । पूर्वोत्तरभावरूपः क्रमः कथमिति चेत्‌--- तत्कारण- 
क्रमात्‌ । तथाच विचिष्टज्ञानपरकारीमूतधमविषरयकन्ञानं विरोषणज्ञानं 
यत्‌ पूरम्‌ , तदेव कारणमिति । विरक्तस्यापि वेदिकस्य घटपय्योर्निंय- 
तत्वात्तयोरुपथित्यतिशयाद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ ११ ॥ 

संनिकर्षकरं द्रव्यं सवेप्रत्यक्षकारणम्‌ । 

सविकस्प खप्रकारधीज चादाष्टमादिमे ॥ 

इति वरो षिकरसायनसदहिते वेदो पिकददीने अष्टमे प्रथममाहिकम्‌ ॥ 


अथ अष्टमे द्वितीयम्‌ 

एवं निर्विकल्पकम्‌ , अयं घटः, घण्टावान्‌ शङ्को गौगच्छती- 
त्येवं विरिष्ज्ञानम्‌ , विरिष्ठेरिप्ख।वगाहिज्ञानश्च कमिकं सौद 
प्रसयक्षमुपपाद्य, “ प्रत्यक्षाप्रत्यक्षविषयमिश्र नानेद्दियग्राद्यमिश्र परत्य्॑षा- 
दिरूप॒॑क्ञानमपि भवति । तत्रापि समनन्तरपूयैचातविरोषबुद्धिरिव 
व्यवहितकारोत्पन्न विरोषणबुद्धिरपि संस्कारद्वारा कारण भवतीत्यादि- 
विशोषममिप्रित्य कानि चिदुदाहरति-- 

१. अयमेष त्वया रत भोजयेनमिति वुध्यपेक्षम्‌ ॥ (२२५) 

अत्र॒ एकेकपद्‌ाथज्ञानमपि पूर्ज्ञानसापेक्षम्‌ । तथा हि 

न हि घटादिपदानामिव अयमादिपदानां जातितिरिष्टव्यक्तिमात्रपरता । 


 उप.सू२. बिश्लिध्वैशि्यावगादिध्रयक्षनिष्पत्तिविधिरुच्यते। अयमिदयादि 
एकैकमपि बुद्धिस पेक्षभिति । 
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¦ इदमस्तु संनिकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ ` इति पुनः अय- 
मिपि सनिक्ृष्ठाथवाचि ; एष इति संनिक्कष्टतराथवाचि । संनिकषश्च 
परत्वापरत्वपकरणो क्तरीत्या न्यूनरमयुक्तसयोगपरम्परारूपः । तथाच 
नानासंयोग-- तन्न्यूनत्वादितावदथज्ञानाभावे अयमिपि ज्ञानं नोदेति। 
एष दति ज्ञानात्‌ प्राक्‌ च तादशन्यृनत्वेऽगशिवविरोषोऽपि ज्ञतत्यः | 
एं तमिति अभिमुखपुरुषरवाचि । अभिमुखं च संबोध्यत्व॑विव- 
क्षिताथबोधाश्रयत्वेनेष्टत्वरूपम्‌ । तावदथन्ञाने सति त्वमिति ज्ञानमु- 
देति । कृतमि अतीतकरतिविषयाथकम्‌ । अतीतत्वं च वतमानध्व- 
सप्रतिषोगित्वम्‌। भोजयेत्यत्र भोजनमुदरप्ाप्तयुदेरयकगलधस्सयोगानु- 
कूरभ्यापारः । तदनुक्रम्यापारो गिजथः । ल्युटो विधिः पाथना वाऽधः। 
स चानेकार्भवटितशखरूपः। एनमिति अन्वादेशः सक्रदतत्पदबो धित- 
सनिङ्रृ्टतरार्थगो चरः । एवं तृतीया द्वितीययोः कवखकर्मत्वरूपावथे- 
विरोषौ विवेचनीयौ । अत्र निरुवतिप्वरथविरोषेषु केचिद॑शाः प्रत्यक्षाः, 
अप्रतयक्षाश्च केचिदिति विवचनीयम्‌ । 





ए प्रत्येकमेव नानाथगमेत्वे सिते, ' अयमेषः (पूव कश्चित्‌ 
सनिक्रष्ट॒ददानीमएीव संनिङकृष्टः ;) ' त्वया कृतम्‌ ; ' ‹ भोजयेनं 
पुरुषः मिति वावयत्रयकरणे, तथा, 'अयमेषः = ईेदशगुणसम्पन्नोऽयं 
एषः अपेक्षितभो जनीयपुरुषविदरोषरूपः ; अत एनं पात्रमूत पुरुषं छं 
त्वया सश्रद्धं कृतमोदनादि भोजये'ति वाक्यद्रयकरणे वा एतादृश 
विरिषटज्ञानस्य (भत्यमिज्ञादिरूपश्य) ईंटशावाक्यपयोगमूलम्रतस्य वक्तू- 


गतस्य तदीयततप्वकारिकनानाज्ञानसापेक्षसवं खतरामिपि । 
1; 
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किञ्च अयमेष इति दहि सोऽथमितिवत्‌ पृवैष्टपत्यमिज्ञा । 
त्वथा कृतमिनि पूरवदृष्टकृरसारणम्‌ । भोजयेनमिति एनमिति पूर्- 
गृहीतयुनग्रहणमिति सवे बुद्धयपेक्षम्‌ ॥ १ ॥ 

व्यवहिताम्यवदहितनानाविधपूवक्ञानपिक्षायां युक्तिमाह --- 

२. देषु भावादरण्रेप्वभावात्‌ ॥ (२२६) 

दृष्टेषु पूर्वज्ञातेषु सत्यु अस्य विरिष्टज्ञानस्य मावात्‌ उत्पतते, 
अदृष्टेषु अनज्ञातेषु चानुत्पत्तेरन्वयव्यतिरेकाभ्यां वुद्धयपक्षत्य बुध्यत 
इति ॥ २ ॥ 

एवं जायमानेषु विविधेपु प्रलयक्षेपु कस्य मुख्यविरोप्यत्व- 
मितीदं व्युत्ादयति-- 

३. अथ इति द्रव्यगुणकमेसु ॥ (३२७) 

द्रव्यगुणकमणामथशाब्दपरिभाग्रितत्वं मन्तव्यम्‌ । तेषामेव यथा- 
यथं प्रत्यक्षे मुख्यविरोप्यतात्‌ । सामान्यादिकं तु प्रकारभूतमेव ; न. 
विरोप्यम्‌ । इह गोत्वमिति ठोकिकानुभवाभावात्‌ ।. अधशाब्दो 
धर्मिपरतया प्रयुक्तः, यथा- अनुमेयेनार्थन देशविरोषे कारविरोषे 
घा सहचरितमनुमेयधमान्विते चान्यत्र सवैस्मिन्‌ एकदेरो वा प्रसि- 
द्धम्‌ (क) इति; ` यस्या्स्येकदेशः › इति च| तथाचानेन 
सुत्रेण प्रतयक्षमिन्दियसनिक्ृषटदरम्यगुणकमान्यतममुख्यविरोप्यकमिदयुक्तं ` 
भवति । न तु द्रव्यमुख्यविरोप्यकमेव ; प्राणादिजन्यगन्धादिपतयक्षे तद- 
योगात्‌ । समान्यविरोष्यकं तु प्रत्यक्षं न। अत एव योग्यस्यापि , 
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पृथिवीत्वस्य परमाणो न प्रत्यक्षम्‌ । तद्धि प्रथिवीत्वविरोष्यकं 
वा परथिवीत्वधकारकप्रमाणुविरोप्यकं वा परथिवीत्वप्रकारकधरा- 
दिविरोप्यकं वा| नायः, अनङ्गीकारात्‌ | न द्वितीयः, परमा- 
गोरतीद्धियत्वात्‌ । न तृतीयः, तदा घटादौ संनिकर्षामावात्‌ | 
तत्सत्त्वे च तस्येष्त्वारिति | ननु प्रथमजातं घटादौ धरतवादिसामान्य- 
विरो पधत्यक्ष तद्विरोप्यकमेवेपि चेन्---विरोप्यतायाः प्रकारताशारि- 
जानमात्रनियततया निप्वरकारकनज्ञ नस्य निधिदरोप्यकताया अप्यावहयक- 
त्वात्‌ । किन्तु सविषथकत्वनत्रं तस्येति ॥३॥ 

एवं तावत्‌ प्रत्यक्षे विषयरूप्‌, कारणे शोधितम्‌ । अथेद्धिय- 
रूपं कारण चकुथद्वितीये कायप्रथिग्यादिनिरूपणावसरे निखूपणीयमत्र 
निरूपणाभिसंधिना तत्रोपेक्षितमस्ति । तदत्र योध्यते । तत्र, सवेस्या- 
पी्दियस्य सर्वभूतप्क्रतिकल्वा विरोषात्‌ किमिति घ्राणेन गन्धः, रसनेन 
रस इपि ग्राह्यध्राहकम्यवया ।* तथाच यथा आहङ्कारिकाणि इन्द्रिया 
णीति सां्पक्षे एकाह ङ्कार्‌जन्यत्वाविरोषात्‌ सवेष्य सवेग्राहित्वा- 
पत्तिदोषः+ तथा स वेदोषिकपक्षेऽप्यापततीति शङ्कां परिहरति-- 

७. द्रव्येषु पञ्चात्मकत्व प्रतिषिद्धम्‌ ॥ (३२८) 

द्रभ्येषु द्रभ्यनिरूपणाध्यायगते चतुधद्वितीये, यद्वा द्रव्येषु 
दारीरे ्धियविषयरूपका थद्र्येषु पच्चार्मकत पश्चमूतोपादानकसं प्रति- 
षिद्धम्‌ | अतः सवेस्य स्धप्रकृतिकत्वामावान्नासदपक्षे स दोष इति 
अनेन सूत्रेण, ‹ भ्तयक्षापरलक्षाणा ' मिति सूत्रे न शरीरम त्रविषयमिति, 
स्पष्टम्‌ ॥  ॥ 
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नन्वेवमप्यस्माभिः स्वे शरीरं पार्थिवमिति प्राभाकरवत्‌ 
अनङ्गीकारात्‌ प्रथिन्यायेकेकद्रव्येऽपि शरीरेन्दियादिभमेदस्येष्टत्वात्‌ 
पाथिवश्चरीरगतानि सर्वाणीद्धियाणि पाथिवानि आप्यरारीरगतानि 
चाऽऽप्यानीतयेवं व्यवस्थासिद्धया तत्र पार्थिवरसनादीनां घ्राणादिवद्‌ 
गन्धादिप्राहकतं क न स्यात्‌ ; एवमाप्यादावषीति इद्धियतत््व- 
मविदुषः रङ्कां परिहरति-- 


५. भयस्त्वाद्‌ गन्धवत््वाञ्च पृथिवी गन्धनज्ञाने प्रकृतिः ॥ (३२९) 

तथाच पार्थिवाप्यादिसवैरारीरगतमपि प्राणे पाथिवमेव | एवं 
सवत्र रसनमाप्यमेवेव्येवं स्वीकारान्न दोष इति भावः । गन्धज्ञाने । 
ज्ञानपदं करणे ल्युडन्तम्‌ । गन्धम्राह के घ्राणे सर्वत्र परथिव्येव प्रकरतिः 
उपादानम्‌ । ननु पार्थिवत्वाविरोषात्‌ सवे देहगेहादिकमपि किं न 
गन्धग्राहकमिव्यत्रोक्तं भूयस्त्वादिति । भूयस्त्वमाप्या्यनमिभूतकेवर- 
पाथिवद्रन्यारन्धतवम्‌ | यथा समानतन्प्रऽपि (३-१-७१), ‹ तद्थ- 
वस्थानात्त॒ भूयस्त्वात्‌ › इति । नन्वेवमपि गन्धवत्‌ पाथिवरूपादिक- 
मपि घ्राणेन किं न गृह्यत इत्यत्रोक्तम्‌ गन्धवच्वाञ्चेति । गन्धस्येव तत्रो 
त्कटता फर्बलेन कल्प्यत इत्यदोष इति । त्त्कटत्वे तस्ये- 
द्ियगन्धस्यापि घ्राणेन ब्रहणापत्तिरिति चेन्न-- केवरघ्राणस्येद्धियत्वा- 
भावात्‌ गन्धविरिष्टतथव तस्य तथात्वात्‌ । तथाच भहककोरि 
भरविष्टतया म्रा्त्वै न भवति । तस्य ्राह्यतया प्रथक्षारे अवशिष्टस्य 
धम्थैशास्य ्राहकत्वामावात्‌ । तदप्युक्तं तत्रैव, (७२) ‹ सर्गुणाना- 
मिन्दियमावात्‌ ' इति । न केवलमयं परिहारमागैः ; उत्करस्यापि 
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तस्यानुद्धूतत्वा दिव्ादग्रहणमित्यपि सुवचम्‌ । तथाचानमिभूतपार्थिवा- 
रब्धत्वस्थौत्कटगन्धवत््वस्य च प्राणे आवश्यकत्वात्‌ घ्राणे परथिव्येवो- 
पादानमित्यथेः ॥ ५ ॥ 

एवं रसनादीद्धियाणामपि प्रक्रपिनियम इत्याह-- 

६. तथऽऽपस्तेजो वायुश्च रसरूपस्दांविरोषात्‌ ॥ (३३०) 

भूयस्त्वात्‌ रसवत्वात्च आपो रसज्ञाने प्रकृतिः । भूयस्त्वात्‌ 
रूपवत्वाच्च रूपज्ञाने प्रकृतिस्तेजः । भूयस्त्वात्‌ स्पद्ेवस्वा्च स्पदी- 
ज्ञाने प्रकृतिवायुरिति । एवं सूत्रवयमेव विरिप्य पठितिं म्योमवल्याम्‌ । 
"रसेत्यादि । रसनादौ रसादीनां प्राणे. गःधश्येवोकय्याविदोषादित्यथेः । 
यद्वा स्या्नाम स्वैमिद्धियं पार्थिवम्‌ ; गन्धरसरूपम्पशमध्ये कप्य 
चित्‌ कचिदुत्करत्वादेकैकेन एकेकगुणमात्रग्रहणमिति स्यादित्याशङ्कां 
शमितं रसेत्यादिपदम्‌ । गन्धम्येव रसादे: पएरथिवीमात्रादृत्तितवात्‌ 
अनादेरपि तद्रच्वाविरोषात्‌ विनिगमनाविरह: । तत्र वायो स्पदी- 
मात्रस्य सत्वात्‌ अपतेजसोरेकेकरसरूपवत्वेन च॒ तेषां प्रकृतित्व- 
मुचितम्‌ ॥ परथिवयाः सवैरूपवत््वेन चक्ुषः पाथिवत्वे फं तत्रत्यं रूप- 
मिति दुरवधारम्‌ । तथा रसनस्य पार्थिंवत्वेऽपि । रसनस्य जली- 
यत्वे च मधुररसो रसन इति सुवचम्‌ । एवमिंद्धियद्रयस्य मूतद्रय- 
का्यत्वेऽन्यस्यान्यमृतजन्य्यौ चित्यात्‌ स्परौमात्रवतो वायोः स्प्ानप्र्- 
प्त्विमिगि, तेजः चक्चुःपक्ृतिरिपि चश्चुषो भाखरणङ्करूपनियमरसिद्धिः । 
अतोऽवादौ रसादिगुणानामवान्तरविरोषामावात्‌ एकल्वृत्‌ रसनादूः . 
आप्यादित्वमिति | दरिीतव्योमवतीरीत्या अबादेः प्रकृतित्वबोषकतूब- 
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तयसत््वे तु तदुपरि इदं सूत्र सर्वषामिद्धियाणां पार्थिवत्वशाङ्गापरिहा- 
राथमेव प्रवृत्ते वक्तयम्‌ । तथेत्यस्य प्रथिवीवत्‌ अवादेरपि रसा्नि- 
म्वाविदोषात्‌ पूरवोक्तगमक्वरचावादेरेव प्रकृप्त्विमिव्यथः । घ्राणादेः 
पार्थिवत्वादिसाधकानुमानविरोषाश्चान्यत द्रष्टव्याः । श्रोत्तस्येद्धिय- 
त्वेऽपि किञ्चितपकृतिकत्वाभावादनुक्तिः । कणराप्कुल्यवच्छिन्न आकाश 
एव हि श्रोत्रम्‌ । मनः पुनरिन्धियमपि अमोतिकं पृथग्द्र प्रागेव 
निरूपितमिति तन्न प्रस्तोतव्यमिपि ॥ ६ ॥ 
बुद्धयपेक्षाध्यक्षरोषमर्थतिपरिमाषणम्‌ | 
त्राणादेः पाथिवत्वादिनिणयोऽप्नष्टमाम्तिमे ॥ 
इति वेरोषिकरसायनसटिते वेरोषिकदशीने अष्टमे द्वितीयमाहिकम्‌ । 
रत्यष्टमोध्यायः ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 
एवमष्टमे लोकिकमभावप्रत्यक्ष निरूपितम्‌ | अथावशिष्टमस्मिन्ना- 
हिके निरूप्यते । तच्चाभावलो किकप्रतयक्षमदोषारो किकपरत्यक्ष्च । 
तला दरथितुममावमेव चतुर्विधं प्रागनुक्तं पूवे यापयति-- 
१. क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ पागसत्‌ ॥ (३२९) 
सत्काध्चैवादिभिः कार्यमपि घटादिकं सवेदा सदिति मन्यते | 
तदयुक्तम्‌ । भविष्यद्‌ घटादिकं प्रागसदेव । कुतः ? जलाहरणादि- 
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क्रियायाः, घटगतकतस्य गुणस, अम्र घट हति व्यपदेशस्य च तदानी- 
मभावादितिं । तथाच यत देदो कपाखादरौ कार्थ समवायेनोखचते, 
तल ततः प्राक्‌ तदभाव इति सिद्धः प्रागभावः ॥ १ ॥ 
२. ` सदसत्‌ ॥ (३३२) 
सत्‌ कपाखादो घटादिकं पश्चात्‌ जवयवकरिशेे सपि असद्‌ 
भवति । कुतः ८ अनन्तरमपि त्रियागुणम्यपदेशाभावात्‌ पूर्वक्तात्‌ । 
अतो ध्वसोऽपि सिद्धः ॥ २॥ 


ननु प्राग च घटाद्रिकं तच््वेनाम्तीति पक्षस्तु मा मूत्‌। अथापि 
कपाख्द्रय--बहुतन्त्वायपेक्षयाऽन्यस्य 'धटप देस्तत्सत्ताकाटेऽप्यनुपट- 
म्भात्‌ घराद्भिकं कपाटारिशूपेण सवदा सदेवेति राङ्कां परिहरति-- 


६. असतः क्रियागुणव्यपदेदहाभावादथान्तरम्‌ ॥ (३३२) 

सदित्यनुवतते । असत्‌ इमि पश्चमी । सत्‌ असतोऽथान्तरम्‌ । 
प्गृष्वै्च सत्‌ कपालादिकं घटाचपेक्षयाऽ्यदेव । घटादौ दृष्टानां 
क्रियागुणव्यपदे शानां पूर्वोक्तानामत्रामावात्‌ । मिथो विहद्धधर्मापटम्मे 
सति धर््ैकयकल्पनायोगात्‌ । अन्यश्रा घटपटशरीरप्येक्यापत्तेः । घट- 
कपाखयोरमेदे घरत्वजातेः कपटेऽप्युपटम्भापत्तेश्च | जातेन्पक्तो 
सवेदा सत्वात्‌ । अवयवावयविभेदश्च प्रागेव खापितः । तस्सिद्धं पूवे 
पश्चाच कायद्रव्यस्याभाव एवेति ॥ २ ॥ 

४. स्यासत्‌ (३३४) 
चार्थः समुच्चयः सादित्यम्‌ समानदेशकार्कत्वम्‌ । तथाच 


यदा यत्र घरादिकं सत्‌ , तदा तत्रेव तदसद्‌ भवति । कथमिति चेत्‌ 
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---पराच्यास्मना । यद्रा सत्‌ मवत्‌ असत्‌ अभवत्‌ । पुरोवतिं यद्‌ 
घटादि, तत्‌ घटादिरूपेण भवदपि पटाचात्मना न भवति । अतो 
धटरूपेण सत्‌ तदैव पररूपेणासच्च भवटीति तादास्म्याभावो नाम 
अन्योन्याभावोऽपि कथिदस्तीति ॥ 9 ॥ 


५. यञ्चान्यदसदतः, तदसत्‌ ॥ (३३५५) 

यद्‌ वस्तु अतोऽन्यद्‌ भवति उक्तविविधासद्विरक्षण भवति-- 
न्‌ प्रागसदिपि ; न प्श्चादसदिति; न वा तेरो तत्कार एवासदिव्यु- 
च्यते ; अथाप्यसदेव-तच्वासदिति मन्तव्यम्‌ | यथा गन्धादिकं 
जरादावसत्‌ । न हि त्स्य तत्र प्रागभावः प्रध्वसामावोज्योन्याभावो 
वा । अतोऽयमुक्तातिरिक्तोऽत्यन्ताभाव इति ॥ ५ ॥ 

एवै चतुर्विधान्‌ अभावान्‌ उक्ता तज्ज्ञानो्यत्तो कारण दीयति 
६. असदिति भरूतप्रदयक्ाभावात्‌ भूतस्स्तर्विरोधिप्रत्यश्षवत्‌ (३३द) 

मूतराब्दो भावरूपप्रतियोगिपरः । इदमसदिति ज्ञानं प्रि 
योग्यनुपरन्धेः प्रतियो गिसरणाच्च भवति । यथा विरोधिपरत्यक्षम्‌ । 
ओषण्यादेः रीत्यादि विरोधित्वेन रुपेण प्रत्यक्षे टि ओप्ण्यायधिकरणे 
ञैत्याचनुपन्धिः होत्या दिस्मृगिश्चापेक्षिता, तद्त्‌ । अस्य सूत्रस्य 
यक्किञ्चिदेकामाव विषयकवे प्रक्रमानुरोधात्‌ प्रागभावप्रत्यक्षमेव प्रथमं 
तव्य स्यात्‌ ; न प्वसप्रत्यक्षम्‌ ¡ सूत्रेषु असत्‌ जमाव इति सामा 
न्यपदस्य पिरोषसकोच विना सवेग्रहणेन निवाहो युक्तः ॥ ६ ॥ 


 - मक ज~ भ "५ न ---+---~ --~+ -~~~~ ~ 


उप. सू. ६. चतुष्वभावेषु ध्वेसस्य ॒प्रत्यक्षकारणपुच्यते. विरोधिन 
प्रतियोगिनः पूेकारे यथा प्रत्यक्षम्‌ , तथा ष्वेसतस्यापि पश्चात्‌ प्रत्यक्षम्‌ $ तदा 
धरभ्रत्यक्षाभावात्‌ पूवंस्थितघरस्मरणाच्च । 
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एवे तावत्‌ असच्छल्देन प्रक्रमात तदनुरोधेन, घटोऽसन्‌ 
पटोऽसविति ज्ञाने प्रददे तत्र हेतुरुक्तः | अत्रेवमाशङ्का--अस्पदस्य 
न सत्‌ असद्रिति विग्रहे सद्वि्नमिप्येवाथलामात्‌ कथं प्रागमावादित्रिय 
तेन बोध्येत । णवञ्च सरत्रान्योन्यामावेनेव निर्वाहादन्यत्‌ अभावत्रयं 
नैव स्वीकाभ्रम्‌ । अथ घटो नास्तीत्यादो घटमात्रस्य प्रतियोगित्वानुभव 
इति कत्वा स्रमभावमङ्गीक्रत्य असदित्यस्य अमावप्रतियो गीत्यथविवक्षया 
सर्वाभावसाधनमिप्यते, तावताऽपि तेषां प्रयक्षमुपपादित न भवति । 
अनुपरभ्यमानस्य घरादेरेव वदप्यत्वात्‌ । ईद्धियेण खसनिङृष्टमुल्य- 
पिरोप्यकन्ञानस्येव जननात्‌ । घटादेश्चासंनिङ्कृष्तवात. उक्तज्ञानस्य 
प्रत्यक्षात्वायोगेनाम्यामावप्रत्यक्षसमथनाक्षमत्वात्‌ इतिः। तत्राह-- 


७. तथा ऽभाते ; भावप्त्यक्चत्वाच्च (३३५७) 

तथाउमावे | यथा अभावधरकारकं घटादिप्रतियोगिविरोप्यकं 
वटोऽसन्निति, एवं प्रतिय गिपफ्षारकमभावविरोप्यकमपि ज्ञानं भवति । 
घो नास्ति. घटस्यामाव इत्येवमित्यः। तथाच तत्रेद्धियसनिङृष्टस्या- 
भाव्मैव विन्नोप्यसात्‌ ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे नानुपपन्नम्‌ । एवं सर्वेत्रा- 
भावपलयक्षत्वपरकारमुपपा्य कचित्‌ प्रभ्योगिविदोप्यकमपि पूर्वोक्तन्ञानं 
प्रत्यक्ष भवतीद्युक्ताऽपि शङ्कां परिट तु भावप्रत्यक्षत्वाचेति । न ख प्रति 
यो गिसरणमेवाभावज्ञानकारणमिति नियमः, कचित्‌ प्रतियोग्यनुभव- 
स्यापि संमवात्‌। अतः प्रषियोगिज्ञान कारणम्‌ । तथाच चत्‌ देश्रय- 


„+ ~ तया कत 
णा क स 


== ------~ ~~ 








उप. सू. ७. प्रागभावेपि प्रत्यक्षं भवति कार्य प्रति कारणैीषां, तुरीतन्तव 
दीनां मिलितानां प्रत्यक्षे । 
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प्रयक्षम्‌ , एकत्र देरो षरपत्यक्षच्च, तत्र, प्रतियो गिनोऽपि प्रत्यक्षम्‌ । 
घटं हस्ते निक्षिप्तवति च पसि, (अप्र षट एतक्षिन्‌ देेऽसन्‌ इति 
जञानमभावं घटश्च युगपदेव साक्षात्कुवद सचत इति । अतो भावस्य 
प्रतियोगिनः कचिदमभावग्रहकाटे प्रत्यक्षत्वाच्चामावज्ञान प्रत्यक्षं 
भवतीति ॥ ७ ॥ 


अन्योऽन्याभावः प्रतियोगिमत्यपि दरो सुगमः । यथा घराधि- 
करण एव भूप्रदेदो, अथन घट इति । तथाच तत्र प्रतियोगिनः 
प्रत्यक्षमेव प्रायो भवेत्‌ । अतो भावप्रव्यक्षत्वकथनादन्योन्याभावप्रत्यक्ष 
सम्थगुपपादित भवतीत्याद्प्येनाऽऽट-- 


८. पतेनाघटो ऽगोरधमेश्च व्याख्यातः (३२३८) 

एतेन जभावप्रक्षे माकस्मरि्मावपदयक्षमपि वा हेतुरिति कथ 
नेन अघट इत्यादिकं व्याख्यातम्‌ । -अयमघट इत्यत्र घटप्रत्यक्षमेवा- 
भावज्ञानकारणमिति सुवचस्वात्‌ । एवमगोरित्यपि। भावस्य प्रतयक्षासमवे 
स्मृतिरपि देतुरेव, यथा अयमधमं इतिं धममेदग्रदणे । धर्मस्या- 
रष्टस्यातीद्धियत्वेन प्रव्यक्षस्य ॒दुरुपपादतात्‌ । ननु धम॑मेदः कुत्र 
परयक्षः, न तावद्‌ रूपादौ, पु्यविरोधिनि पाप एवाधरमव्यवदहारदरी- 
नात्‌ । न च पाप एव धममेदग्रहो विवक्षित इति वाच्यम्‌--पाप- 
स्यापि पुण्यवत्‌ अतीन्धियतया तत्र॒ धममेदप्रत्यक्षायोगात्‌ । मेदधत्य- 


0 णि 


> उप. श्रू. ८. अन्योन्यामवश्र्क्षमतोच्यते। एतेन प्रियो 
गिस्मरणाधिकरणमग्रहुणादिकारणसन्तवेन । 
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ध्ेऽधिकरणशोम्यता तन्त्रमित्यभ्युपगमादिति चेत्‌-- खूपादेरपि धर्भमिन्न- 
त्वेन तावन्मात्रविवक्षयेव अधः इयुक्तत्वात्‌ । यद्रा अट इव विदित- 
निष्द्धक्रियथोरपि धर्माधरमेम्यवहार इष्ट इति अधर्मपदे धर्मभूतक्रियाविरो- 
ध्रधमक्रियापरम्‌ । एवच्च प्रसयक्षत्वमुपपन्नम्‌ । अधर्म इति च नातीद्धि- 
यप्रियोगिकमेदप्रदशनायोक्तम्‌ । फं तु अघर इत्यत्र मेदमात्रपरतीतिः : 
अगोरिस्यत्र भित्नस्वे सपि प्राणित्वू५ साजात्यम्‌ ; अधर्म दइत्यत्र 
पुण्यरूपधरममविरोधित्वमपि पापगते प्रतीयत इपि व्युत्पादनाय नानो 
द हरणम्‌ । 


ननु जे गन्धो नास्ती्यादाविव मेदस्थरेऽप्यत्यन्ताभाव एत्र विष- 
योऽस्तु । घटो न पट टव्यस्य घटः परल्वाव्यन्ताभाववानित्यथः । अतः 
कृतम धिकेन मेदेनेति चेत्‌-उच्यते । द्रध्यगुणकर्मणां विदोप्यतया 
प्रतीतावपि सामान्यादेचस्वप्रकारतया प्रतीण्रिवाऽऽनुभव्रिकीति प्रागे 
वोक्तम्‌ । अतो घटो न पट द्ैत्यादो धम्थविदोषरणतया पटत्वादिकं 
सखातन्त्येणोलिष्य तदव्यन्ताभावप्रती रिरनुभवानारूढा । पराव्यन्ताभा- 
वस्तु न तदथः # पटवत्यपि देरो, नाव पट इति प्रतीतेः। अतः 
परमेदरूपा्भव्णनाय अन्यो ऽन्याभावः स्वीकार्य इति । जले गन्धो 
नास्तीस्यत्र च गन्धस्य प्रतियोगित्मेव सँभवति। अते न तत्र गन्धव- 
ठेदो विषयः | गन्धवतो द्रव्यस्य अस्मरणेऽपि तस्मतीतिभावात्‌ ॥<८॥ 


ननु न प्रतियोगिनो ऽतीद्धियत्वेऽमावयप्रतयक्षम्‌ । तथाच कथम- 
धर्म इद्युदाटरणमिति चेन्न--अत्यन्ताभावग्रह एव प्रियो गियोग्यता 
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तन्त्रम्‌ ; न तु अन्योजन्याभाक्मरहे । अत एव स्तम्भो न पिशाच इति 
मेदानुभवः । पिद्चाचो न स्तम्भ इति न प्रव्यक्षम्‌-- प्रव्यक्षस्येद्धिय- 
योग्यपदाथमुख्यविरेष्यकत्वनियमात्‌ । एवश्चात्यन्ताभावग्रहे प्रतियोगि- 
योग्यता तन्त्रम्‌ ; अन्योऽन्यामावग्रहे चाधिकरणयोग्यता । अथवा प्रति- 
योगिनत्तत्संबन्धित्वे तत्संबन्धित्वेनोपलम्भः स्यादिति यत्रापत्तिभवितु- 
महेति, तत्राभावनत्यक्षमिति स्वाभावग्रहानुगमः । यदि मतले घटः 
स्यात्‌, भूतख्व्रृतित्वेनोपरुभ्येत; यदि स्तम्भे तादास्म्येन पिशाचः संबद्धः 
स्यात्‌ , तथा तत्सबन्धितयाऽनुमूयेतेत्यापत्तिसंभवादभा वप्रत्यक्षम्‌ । न 
च पिदडाचस्यातीच्ियतश कथमेवमापादनमिति राङ्यम्‌---स्तम्भपि- 
दाचयोरेक्ये स्तम्भ्योपरुम्मे पिंशाचस्यातीन्द्रितवायोगात्‌ ; विरुद्धधमे- 
योरेकत्रासमावेशात्‌ । पिंशाचत्वेन रूपेणातीच्ियत्वक्षित्यपि नास्ति, 
योम्यव्यक्तिव्रत्तेजा तेरपि योग्यत्वस्यावङ्यकत्वात्‌ । अत॒ उकरीत्या 
आपादनरसभवात्‌ पिशाचभेदस्य प्रत्यक्षम्‌ । एवं तर्हिं यदि स्तम्भे 
पिञ्ाचत्व स्यात्‌-- उपरुभ्येत, योग्यत्रत्तितवा दिव्युक्त्वा स्तम्भे पिश्चाच- 
त्वात्यन्ताभावप्तयक्षमपि # नेप्यत इति चेत्‌- -इप्यताम्‌ । परंतु जातेः 
प्रकारतया भानस्यैव रोकिकतवाघ्छोके न पिशाचस्वाभावानुभवः, कि तु 
पिशाचमेदानुभव एवेति निष्कषमागः ॥ ८ ॥ 


ननु यत्‌ कदाचिदपि प्रतियोग्यधिकरणम्‌ , तत्र नात्यन्ताभाव- 
प्रत्यक्षम्‌ ; तस्य त्रैकाछिकाभावत्वेन तत्रायोगादिति न युक्तम्‌ । घटवति 
कपालेऽपि प्रागृध्वैन्च रोके, घटो नास्तीति प्रतीतेः । नास्तोति ह्त्यन्ता- 
भावस्यामिराप इत्यत्राह- 
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९. अभूतं नास्तीत्यनथान्तरम्‌ (२३९) 

अभूतमिति पदगम्यो नास्तीति पदगम्यश्चामाव एक एव । अभूत 
मनुरपन्नमित्य्थ प्रागभावे विषयः। तदभिप्रायेण कचित्‌ नास्तीति योगः । 
मूतस्य उत्पन्नस्याभावोऽमूतमिति विवक्षायां घ्वंसो विषयः । तदभिप्राय- 
कमपि कचित्‌ नास्तिपदम्‌ । भूतस्य कचित्‌ स्थितस्यान्यत्राभावश्चत्‌ अभू. 
तपदेन,तद्यत्यन्ताभावो विषय इति। एवच्च ध्वसपरागभावाधिकरणे नास्तीति 
प्रतीतिनाव्यन्ताभावविषयिणीपि न तदथमव्यन्तामावस्य तत्र स्वीकार 
इति । अत्र उपस्कारसमताथनिप्कषस्तु अभूतपदम्‌ अमावाधिकरणा- 
वृत्तिप्रतियोगिपरम्‌ | अतो गन्धादिकमभूतम्‌ । जखद्रृततित्वात्‌ | तथाच 
गन्धादिकं जलादौ नास्तीव्येवम्‌ (अभूतं नास्वीति' ज्ञाने अनर्थान्तरम्‌ 
ध्वं सादिविलक्षणतत्यन्ताभावविषयकमिति ॥ ९ ॥ 

° नन्वेवं गेहे घयो नास्तीति प्रपितिः कथ निरुद्येत । न तावत्‌ 
ध्वेसप्रागभावयोस्तत्र भानम्‌ , तथोः प्रतियोगिंसमवायिदेशषृत्तितया गे 
घटष्व॑सा्यसभवात्‌। नान्योऽन्यामावस्य, घटकालेऽपि तथा प्रेत्यापत्तेः | 
अत्यन्ताभावस्तु त्रैकार्कः तत्र कदाचिराद्धधिकरणे दुरूपपाद्‌ः । न च 
पञ्चमः सामयिकाभावः प्राक्‌ परिगणितोऽस्ति इत्यत्राह-- 

१०. नास्ति घटो गेह इति धटे गेदससगेप्रतिपेधः (३७०) 

. गेहससशः गेहानुयो गिकघरप्रपियोगिकस्तयोगः । तत्प्रतिषेधः 

तस्मागभावो ध्यसश्च। तथाच षरध्यैसादेगेहिऽसभवेऽपि घटमरतियोगिकसयो 


उपः तू. ९. अत्यन्ताभावप्त्यक्षमलोच्यते । जलादौ --अदुत्पजञमवि- 
ष्ट यत्‌ गन्धादि, तत्‌ त्न जलादौ नस्तीतिज्ञानम्‌ अनथ न्तरं-ष्कप्रागभावाद् 
चेषयकम्‌ । अत्यन्ताभाव विषयकमिति यावत्‌ । 
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गस्य द्विष्ठतया गेहमपि समवायीति सयोगध्वसो वा ततप्रागभावो वा तत्र 
यथायथ विषय इति नानुपपत्तिः । उक्तञ्च न्यायकुयुमाञ्जली, “भूतल 
धटो नास्तीति ; सयोगो द्यत्र निषिध्यतेः इति ॥ 


एवे तावत्‌ अभावरोकिंकप्यक्षमुक्तम्‌ । इदञ्च बाध्यान्तरसर्वेन्धि- 
यजन्ध मन्तम्यम्‌ । पवमिद्ियसाध्यरो किकप्रत्यक्षमध्ये एतदन्तर्भाव- 
वणनादत्रापि टृन्द्रियजन्यसमरिरिक्तानुपरुल्धिप्रमाणकत्वा चश्च 
सिद्धयव्येव । 


नन्वभावप्रत्यक्चे कः सनिकषे इति चेत्‌--इन्द्रिय्सवद्धवस्त्व- 
नुयोगिकस्वूमसवन्धः । अयमेव विरोषणतेति विरोप्यतेति चोच्यते | 
अभावस्य विरोषणतया विरोप्यतया वा भासमानत्वादिति ॥ १०॥ 


अथारोकिकप्रतयक्ष निरूप्यते । तच्च योगिनाम्‌ । ते द्विविधाः 
युक्ताः वियुक्ताश्च । योगप्वृत्ताः युक्ताः। योगस्य विनिप्पन्नतया तत 
उपरताः वियुक्ताः । अनयोरेव ग्युक्तमेण युक्तयुञ्जानरब्दाभ्यामपि 
कचिद्‌ व्यपदेशः|  द्विविधानामप्यतीन्दियगोचरमप्यलोकिकं प्रत्यक्ष 
मिष्टम्‌ । परंतु तत्र सामग्रीभेदः । तथाच माप्यम्‌--" असरद्िरिष्टानां 
तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा .... .... दशनमुत्ययते । 
वियुक्तानां पुनश्चतुष्टयसनिकषात्‌ योगजधमानुमरद साम्यात्‌ सृक्ष्मव्य- 
वहितविप्रहृषटेषु प्रत्यक्षमुलयच्ते"' इति । तत्र॒ प्रथमं युक्तसमवेतं 
प्रत्यक्षमाह-- 
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११. आात्मन्यात्ममनसोः सयोगविशेषादात्मप्यक्षम्‌ (२५१) 

आत्मनीति खात्मपरात्मोभयपरम्‌ । सप्तम्यर्थो विषयत्वं प्रस्रक्षान्वयि । 
यद्रा आत्मनीत्यस्य सथोगविदोषादित्यत्रान्वयः । तदा चाप्रेयत सप्त- 
म्यथः । आत्ममनसो रेत्यस्य स्वात्मनो मनसश्चेत्यथः । नात्रानयो- 
द्रम मिथस्सयोग एव॒ सयोगविदरोषादिति विवक्ष्यते । कि तर्हिं 
आत्मनि विषयमूते आतस्ममनउमयनिरूपिततमोगविरोषः । यद्यपि विमो- 
रातनः तादशात्मान्तरसयोगो न भवति । तथा स्वात्मन्यप्यालसर्सयोगो- 
ऽसंभवी ; सवोगस्य द्विष्ठत्वात्‌ । अथापि विदोषपदेन एतदाशङ्कापरि- 
हारः । विरोषो वेलक्षण्यम्‌-आत्मसयोगस्य परम्परथा सबनिधप्वूपं 
मनस्सयोगस्य साक्षात्संबन्धित्वरूपश्च ।* एय विरोषपदेन योगजधमा- 
नुग्रहादिविरोभितत्वमप्युच्यते । तथाचासममनसोः सयोग विरोषादित्यस्य 
योगजधर्म विदोषावच्छिन्नस्वात्मसयोगिमनस्संवोगादिति विरिषएटाथः । 
इद पदमुत्तरसूत्रेप्यन्वेप्यतीति अत्रासपदेन स्वात्ममालग्रह णम्‌ । तथाच 
युज्ञानः, यदा स्वस्य यद्विषये बुभूत्साऽस्ि, तदा तद्विषयवुभुत्सावििष्ट- 
सातमप्रदेरो मनः स्योज्य ताददा मनः पुनः सावधान बहिरवदहिवां 
सगमयति ` । * अतो बुभुत्साथोगजधर्मोभयविरिष्टस्वाससयुक्तमन 
स्सयोगवरलात्‌ स्वात्मान परात्मने वा प्रतयक्षयरीति । ददरमनस्तनरोग- 
विरोध एवचिन्तनेत्युच्यते । अत्र प्रसयक्षमित्येतावति पटितन्ये आत्मप्रस्यक्ष 
मिति पाठो रक्ष्यते । आत्मनीत्यस्य प्रसयक्षमित्यत्रान्वये च तत्‌ उ्यथम्‌- 


उप. सू. ११. अत्मनि खवात्मनि परत्मनि च योगिप्रत्यक्षे भवति, कौ 
दशम्‌ १ आत्मा प्रत्यक्षो यस्य तत्‌ । आत्मविषयकम्‌ । कस्मात १, आत्ममन्‌,- 
संयोगे योगजधमयुग्रहात्‌ विशेषात्‌ । 
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आस्मगते स्वगतमेव प्रत्यक्षम्‌ ; योऽयमात्मा पूर्ममपि अहं सुखीव्यादौ 
सामान्यतो भातः प्रसिद्धः, यश्चाय पृवेमान्तर्रहणास्मथ आसीत्‌ , 
तस्यैव स्वस्येदानीमहन्तवांशातिरिक्तादीन्द्रियाकारविरिष्टखात्मविषये, 
तथा सवेथेवागृहीतपरमा्मविषये च प्तयक्षमित्यद्ुतक्तिभयक्तये । भ्याय- 
भाप्ये (१-१-३) आत्मनीति पद विनैवेदै सूत्रमनूदितमस्ति । तथा 
तद्रहितपारादरणे तु आत्मप्रत्यक्षमिः्य्य सर्वात विषयकप्रत्यक्षमिव्यथः | 


१२. तथा द्रव्यान्तरेषु (प्रलयम्‌) (६४२) 
तथेति आलममनसोः सयोगविरोषा दिव्येतदन्वयाथमुक्तम्‌ । 
सूत्र ्रतयक्षमिति पदामावेऽनुव्रत्तिमन्तम्या । द्रव्यान्तरेषु अतीद्धियेषु 
वाय्वाकाशदिक्राल्मन.परमाणुप्वपिं योगजधमेविशिष्टस्वासमसैयुक्तमन- 
स्संयोगात्‌ सावधाने कृतात्‌ तादृशद्रभ्यान्तर विषयक प्रत्यक्ष भवतीत्यभः | 
सूत्रमिदं द्रव्यमात्रविषयकम्‌ । अन्यविषये तु वक्ष्यते ॥ १२ ॥ 





अथ वियुक्तानां छोकिकं द्रव्यपरव्यक्ष दशयति- 


१२३. असमादहितान्तःकरणा उपसहैतसमाधय स्तेषां (६४६) 

म्यक्षमित्यनुवतते । एवमग्रेऽपि । वियुक्ताः असमाहितान्तः करणः, 
येषामन्तःकरण पूव समाहितमः; न पुनःसमाधानापक्षा। अतो नासादशानां 
वियुक्तत्वम्‌ । समाहितान्तःकरणा अपिं पश्चाद्‌ योगाद्‌ व्युत्थिता; 
अष्टाश्च भवन्ति । तेऽपि न वियुक्ताः । फिंतुये उपसहतसमाधयः, 


उप. सू. १२. दरन्यान्तरेषु - आत्मातिर्िकताणुबायुदिगादिदव्य ` तत्तदूण- 
कमसामन्यविरोषेषु यो गिप्रत्यक्षम्‌ । 
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त एव } उपरसटारः समापनम्‌ सम्यक्‌ पूरणम्‌ । सुनिप्पन्नसमाधीनामे 
षामपि खात्ान्तरद्र्यान्तर विषयक प्रसयक्षमस्तीति सूत्रार्थः । चकार 
पूवयो गिसमुचये । यद्रा योगविरदेऽपि केचिठजुनसञ्जयादयः भगवदा- 

प्रसादबलेन ददक्छक्तिसंपन्नाः श्र॒ताः, "दिव्यं ददामिते चश्च, 
“त्यासप्रसादात्‌ श्रुतवान्‌? इत्यादे । तत्परोऽयं चकारः । अत्र प्रत्यक्ष 
काले मनस्समाधानरादित्यकथनात्‌ पूर्वोक्तो विरिष्टात्मसेयुक्तमनस्सयो- 
गरूपो विषयमनस्सयोग एषां प्रव्यश्चे नापेक्ष्यत इति दितम्‌ । तहि 
कथ तत्‌ प्रत्यक्ष भवति, उन्द्रियसनिकषानधीनत्वादिति चेत्‌--्त्र 
भाषितपू्वमुत्तरम्‌ , “व्चतुष्टयसनिकपसटिताद्‌ योगजधममानुमहसाम- 
ध्यात्‌ ?› इति } आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इद्धियेण, इन्दिय- 
मर्थेन इति सेकिंकप्रर्यक्षक्लप्तः आत्ममनट्‌ दियाथरूपचतुषटयसबन्धि- 
सनिकषे एव कारणम्‌ । एतस्य सृष्ष्मव्यवहितविपरङ्ृष्टा थदङानक्षमता 
योगूजधममाविता । 


ननु यस्येनिद्रियस्य यद्विषयददीनक्षमता, स विषो म्यवहितोऽपि 
गृह्यत इत्यसतामू । असी द्धियाणां परमाणुपवनगगनादीनामे द्धियकव 
कथम्‌ , व्याघातादिति चेन्न--असादरोग्दियाम्राह्यत्वमत्रेणातीद्धि- 
यत्वव्यवहारात्‌ । योगजधर्मरूपसह का रिविरोषस्यासदीयप्रतयक्ष॒ इव 
योगिप्रत्यक्षे महत्त्वोद्ुतरूपतदेकाथेसमवाय खोकसथो गादीनामनपेक्षि- 
तत्वात्‌ । वक्ष्यति च नवमान्त्ये एवम्भूतं सिद्धदश्यनमपि इद्दियसपि- 
क्षम्‌ । तिं फते घ्राणेनापि श्रृणयुः, श्रोत्रेणापि जिघ्रेयुरिपि चेन्न-- 


तथात्वेऽप्यदोषात्‌ । आइृश्च केचिदभियुक्ताः, “त्वक्‌ चक्‌ च 
18 
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निपिपासति जिह्वा विहखा श्रवणवत्‌.... .... !› इति । अथवा घ्राणा- 
दीनां गन्धा द्विगुणमात्र्राहितया क्टप्ततया तैः सूक्ष्मम्यवहितगन्धादि- 
ग्रहणमेव योगिविषये युक्तम्‌ । दरव्यम्राहकस्य चक्षुष एव सबग्राहिता । 
त्वचो बटिःप्रसरणासमथतया व्यवहितपिप्रकरृष्टसनिकर्मोपपादने ङक्ेखात्‌ । 
अत एव ध्योगिनः परयन्ति इव्येव व्यवहारः, न तु स्प्रशन्तीति; 
"दिनपर ददामि ते चकुः इति चद्चुःपदप्रयोगश्च | अत एव च सव- 
ग्राहितया, ““सर्वेद्धियाणां नयनं प्रधानम्‌ ` इय्युच्यते । अतश्चाक्चष- 
त्वात्‌ प्रत्यक्षत्वं सुखम्‌ । 


ननु कुड्या दिग्यवहितेषु देशविप्रङृ्टेषु च योगिनां चक्षुः- 
सिकः स्यान्नाम ; अन्तरायितानां स्फरिकादिवत्‌ प्रतिरोधशक्ति- 
निरोधात्‌ । काटविप्रक्ृष्टानामतीतानागतानां कथमिद्ियसनिकष इति 
चेत्‌--अतीतानागतानामवयविनामारम्भककोरिनिविष्टा येऽवधवाः 
योगिप्रतयक्षकाठे सिताः, तैरेव योगीद्धयसंथोगः । इद्धियसंयु्त- 
तत्समवायादिरूपसनिकर्षीदेव तु अतीताद्यवयविप्रतयक्षमिति स्वीकारात्‌ । 
समवायस्य नित्यतया तदानीमपि सत्वात्‌ । तदव्यसमेवतगुणादिप्रतयक्ष 
तु तत्समवेतसमवायादिना । अस्तु वा इन्द्रियसयोगकाटठे यदतीतम्‌ , 
तत्र॒ तदतीतत्वमेव सनिकषः, अनागते चानागतत्वमेव स इति । 
नन्वक्टतेवं विधसंनिकरकल्पने गौरवमिति चेन्न--रोकिकपरतयक्ष 
प्रति संयोगसंयुक्तसमवायादिषडिधसनिकपैकस्पनेऽपि गोरवात्‌ । 
फरवलात्‌ कल्पनमिति तु तुस्यमलापि । परयामीत्यनुव्यवसायस्य, 
अक्षजत्वाभावे प्रतयक्षत्वायोगस्य च सवेता विशिष्टत्वात्‌ । 
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ननु प्रत्यक्षे विषयस्य कारणत्वात्‌ अतोतानागतयोः प्रत्यक्षे कथ 
कारणत्वमिति चेत्‌-इन्द्रियाथसंनिकर्षायन्नं ज्ञानमिति किल सूत्रम्‌ , 
न पुनरथेत्पिं प्रत्यक्षमिति । संयोगस्य स॑निकूयाथवतेमानतायामेव 
तभवात्तु अथजत्वे प्रत्यक्षस्य । नन्विद मयुक्तम्‌ । देयामघटे पाकाद्‌ 
रक्ते जातेऽपि सय॒क्तसमवायरूपसनिकर्षात्‌ रयामरूपप्रतयक्षा पत्तः । 
अतोऽ्तीतानागतानामीहश्चसमवायादिसंनिकर्पणाग्रह णात्‌ अर्धथाऽपि प्रत्य- 
्षेऽग्यवहितपूषैवरत्तितया कारणमिति चेत्‌-- सवयमिदं लौकिक 
त्यक्षे । अलोक्रिके त॒ सामान्यलक्षणादिजन्यज्ञान इव योगेऽपि संनि- 
कषे एव कारणम्‌-- नारः अत एव इद्ियाथ्निकषत्पिनन 
"ज्ञानमित्येवोक्तम्‌ । नन्वेव योगिपरव्यक्षे वतप्रानस्यापि विषयस्य कारण- 
त्व न स्यात्‌| नैवम्‌--वकषमानविषये इच्दिभसंयोगरूपसनिकषस 
कारणत्वात्‌ संयोगे प्रति च द्रव्यस्य समवापिकारणतया पूर्वव तित्वावरय- 
मभावेन सगोगसनिक्जपव्यक्षत्वावच्छित्न भ्रति विषयः कारणमिय्युक्तो 
अदोषात्‌ । समवायादिसंनिकरषस्थले तु तादशलोकिकमत्यक्च प्रस्येव 
विषयस्य कारणत्वमिति । अस्तु वा विषयतास्षबन्धेन सोकरिकमरत्यक्ष 
र्येव व्चुनः तादारम्येन कारणत्वम्‌ । अन्यत्र च िषयस्य कारणत्व 
न` कल्प्यत इति। ननु विषयामावेऽपि प्रद्क्षाङ्गीकारे अत्यन्तासतः 
शशशरङ्गप्यापि प्रत्यक्षापत्तिरिति चेल--- क्तस्य सनिकषस्य कस्याप्य- 
भावादिति युक्तमुत्पश्यामः । 


ननु योगिप्रत्यक्षे कि प्रमाणमिति चेत्‌--परमाण्वादयः प्रत्यक्षाः 
प्रमेयत्वा दित्येवमनुमा्रमित्याचा्याः (न्या. कु. ५.) । स्तु वा केयु- 
छानुमानध्यापरयो जकत्वादिदोषे आगम एवात्र प्रमाणमिति ॥ १३॥ 
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उभयेषामपि योगिनामद्रभ्येषु प्रत्यक्षे सनिकपषंमाद-- 
१४. तत्समवायात्‌ कमेगुणेषु (२४६४) 

यादशमनस्सयोगो वा यादृशवटिरिन्द्रयसयोगो वा येषु द्रभ्येषु 
्रत्यक्षकारणत्वेनोक्तः, तादशसेयोगविरिष्टतदू्यसमवायात्‌ सनिकर्षात्‌ 
तद्रतकर्मगुणसामान्यविरोषप्रलयक्षमिपि । इदमुपरक्षणम्‌-- तादशद्र- 
ग्यसमवेतसमवायात्‌ तद्रतकमगुणव्त्तिकम॑त्वगुणत्वादिजापिप्रयक्षम्‌ , 
यथायथ तत्तद्धरितस्वरूपसबन्धविरोषात्‌ तत्तद्रताभावप्रत्यक्षमपि भवती- 
त्यवसेयम्‌ ॥ १५ ॥ 


बाह्यन्द्रियसयुक्तसमवायरूपः सनिकषः खासमगुणम्रहणे नापे- 
क्षितः; मनःसयुक्तसमवायेनेव निर्वाहादित्याशयेनाऽऽह-- 


१५. आत्मसमवायादात्मगुणेषु (२४५) 

आत्मगुणेप्वतीद्धियेषु धमाधमादिषु आस्समवाय एव प्रत्यक्ष- 
संनिकर्षः । आत्मप्रत्यक्षे यः सेनिकषः कारणम्‌, तारशसनिकर्ष- 
विशिष्टातमसमवाय एवेति यावत्‌ । तेन खगतान्‌ ध्माधर्मान्‌ अध्यश्चय 
परासद्रव्यान्तरतद्धमादिसाक्षात्करणात्‌ , यत्र यत्र खानुभा्यथ यद्‌ यदस्ति, 
तत्तत्‌ निधी, (नाभुक्तं क्षीयते कर्म" इति शाक्लश्रद्धया खसेचितानां 
पण्यानामङ्ृतप्रायधित्तानाश्च पापानां भोगेन क्षपणममिकाङ्क्षन्‌ योगी 
युगपदेव स्वगतसामथ्थमावित्तानि सुरनरखरकरटसरर्शाकोरकादीनि 


--~-- ---- न ~+ 


उप. सू. १४. सवषिषयके यो गिप्रयक्ष सभावितस्थल्ेषु कमेगुणादि विषये 
इन्दियसयुक्तसमवायमप्यपेक्षते । 

उप. स॒, १५. आन्तरप्रयक्षे तु न बहिरिन्दरियसयुक्तसमवायायपेक्षा; 
- किन्तु आत्मस्षमवायपेक्षेति । 
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सवध्रकाराणि दारीराण्यथिष्ठायानुमवेनैव शमितकल्मषः शान्तः केवलो 
सक्तो भर्वति फर्मलोकरिकमत्यकषस्य । तदिदै विशिप्य वेदयितुमेतत्‌ 
सूत्रमिति ¦; १५ ॥ 
चतुविधान्‌ अमावांसतद्‌ दृष्टि प्रत्क्षमान्तरम्‌ | 
नवमायेऽत्रवीत्‌ सर्वाध्यक्षं युक्तवियुक्त मः ॥ 


१.०९ वेरोषिकदरशने [ 


इति वैरोषिकरसायनसदहिते कदराने नवमे प्रथमाद्धिकम्‌ । 


धिस्पत 


अथ नवमे द्वितीयमाहिकम्‌ 
परोक्षज्ञाननिरूपणमन्र क्रियते" त्र प्रत्यक्षापजीवि प्रत्यक्षवत्‌ 
परथक्परमाणभ्रूतमनुमानमादौ ब्युत्पादयति-- 
१. अस्येद्‌ कार्य कारण सयोगि विरोधि समवायि चेति 
लेङ्गिकम्‌ (३४५) 
यद्यपि न्यायरलमालायामेतत्सूत्रपाटोऽन्यधेति विमर्दो द दितम- 
साभि: । प्रकरणयपञ्चिकाय्ामपि सबन्धिपदधरिनमेव सूत्रमुदाहतम्‌ । 
सवन्धिपदस्य श्वयोगि समवायीतयर्थपरत्वश् सूचितम्‌-अथापि सकत्रो- 
परन्धस्य, “अस्येद्‌ कार्यः पित्यादेः सयोगिसमवायिपदघटितस्य 
पाटस्यास्य भाप्ये, किरणावल्यामप्यमिमतवप्रतीतेनीन्यथाक्ररणमत्राद्वि- 
यते । अत्र माप्यम्‌- “शास्त्रे कार्यारग्रहण निदर्शना कतम्‌ ; 
नावधारणार्थम्‌ | कस्मात्‌ ? प्यतिरेकदश्रनात्‌ । तद्‌ यथा-- अध्वर्युः ओं 


[1 








=-= 


उप. सू. १, ` अस्य-साधनस्येद-साध्यम्‌ ; अस्य -साश्वैम्म दर्द-साधैन- 
मिति वा\ 
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श्रावयन्‌ व्यवटितस्य होतुर्लिंद्गम्‌ । चन्द्रोदयः समुद्रबद्धेः कुमुद विका- 
सस्य च । शरदि जर्प्रसादोऽगम्त्योदयस्येस्येवमादि । तत्‌ सवम्‌ , 
अस्येदमिति संबन्धमात्रवचनात्‌ सिद्धम्‌"'इति | ओंश्रावयन्निति ; ओंश्रा- 
वयेति जरुवत्नित्यथः । ^“सूत्रे इदमित्यप्य कार्यमित्यादिना सह नान्वयः 
इति कन्दल्यामुक्तम्‌ । तथाच अस्येदमिति ज्ञाने टेङ्गिकमित्यन्वयः । 
“सिङ्ददरीनात्‌ सजायमाने छेद्गिकम्‌ › इति भाप्यम्‌ । अत्र दशनपद्‌- 
प्रयोगात्‌ रिङ्गमेव करणमित्यत्र न निभर इति ज्ञायते । *अस्येदम्‌, 
द॒स्यस्य अस्य साधनस्येद साध्यम्‌ इति, यद्वा अस्य साध्यस्य हद 
साधनमित्यथः | षषठयथः संबन्धश्च व्याप्यन्यापकमावः। तथाच 
प्रथमतो रिक्कदरीनम्‌ । पश्चाद्‌ व्याप्यत्यापकभावविरिष्टदेतुसाध्यज्ञान्‌ | 
दृदमेव च लेद्गिकम्‌ । एतसाजायमाना अनुमितिर्वा लेद्धिऊम्‌ । अत्र 
अस्येदमिति सवेनामशब्दद्वयेन किं गृद्यत इत्यत्र किंच्चिददाहत्य ज्ञाप- 
यति कार्यमित्यादिना । काय कारणमिति पदद्वयेन कार्कारणभाव- 
संबन्धशा सिवस्तुविवक्षा ताययदीकानुसारिकिरणावटीस॑मता । अतश्च 
काथकारणयोर्मध्ये किमप्येके षष्ठयन्तेन, अन्यत्‌ परथमान्तेन च यथाङक 
गृह्यते । एव सेयोभ्यपिं पदद्वयेन, हेतुसाध्यधोः संयोगस्य सबन्धत्वे । 
एवं विरोध्यादिकमपि । धुमेनागन्यनुमाने, भेरीदण्डस्योगेन बधिरेण 
शब्दानुमाने च कार्यकारणभावापन्ने शिङ्गम्‌ । शरीरेण स्वगिच्ियानु- 
नाने सयोगि। विस्पूजता नागेन नकुरखन॒माने विरोधि । रोयगतो- 
प्णस्परन तेजोनुमाने, स्पद्वविरोषेण वाय्वनुमाने च समवायीति । 
सयोग्यादीनि ब्पतान्युदाहरणानि केवलम्‌ । अत एव तृतीयाध्यायोक्तमे- 
काथसमवाय्यत्र नोक्तम्‌| चशन्देनान्यदपि विवक्ष्यते । तथाच 
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अस्येदमिति ज्ञाने टेद्रिकमित्येव निपकः नन्वगनेधूमः, त्वचः हरीरम्‌' 
रूपस्य रस इति कुत्राप्यपयोगात्‌, अग्ने्रूमो हेतुरिति टेखादिपदेन 
साकमेव प्रयोगात्‌ कथ षष्ठया साध्यहेतुस्तबन्धविवक्षा, व्याप्यव्यापक- 
भावविवक्षा चेपि चेत्‌ -षष्ठयाः सबन्धसामान्या्रकतया एवं विव- 
क्षया प्रथागे बाधकाभावात्‌ । यद्रा अस्येति हेतुमत इत्यथः; । इदमिति 
साध्यम्‌ । धूमवतो वहिः, रसवतो रूपम्‌ , चरीरत्ववनम्त्वक् इत्येव- 
मथविवक्षा । उदेरयतावच्छेद कत्यापकत्व विधेये भासत इति नियमात्‌ 
पूमादित्यापकत्वस्य वहधादौ लाभात्‌ इं जानं व्याप्यतयापकमावज्ञान- 
खूप सिद्धयति ॥ १ ॥ 


काचकारणभावसवन्धखल णवानुमाने बोद्धैरुक्तम्‌- - यथा 
वहिमान्‌ धृतनादिति । यद्यपि अय व्रृक्षः रिशपात्वारिति ब्ृक्षतादास्म्य 
दिदौपाया इति तेसतादारम्येऽप्यनुमानसुक्तम्‌-- अथापि तत्र धिशषपायाः 
वृक्षसामग्रीकायव्वरूपकाचकाद्सवन्ध एव नियामकः | तथा च कथ 
सयोगिविरोध्यादरिकमन्याददी बहूच्यत इति न शङ्खितम्यमित्याशयेन 
विदशदयति-- 


२. अस्येद कायकारणसबन्धञ्चावयवाद्‌ भवति (२५६) 
अस्येदम्‌ अस्येदमियुक्तसवन्धविरोप एव ग्राह्य इत्यथः । 
कार्यकारणभावसबन्धस्त॒ न॒ निपिध्यते। सोऽपि अवयवात्‌ 7कदे- 
शात्‌ .उदराहरणविरोष।दू भवति । ल्यब्लोपे पमी । .एकदेदा प्राप्य 
स सेवन्धो वतैते । " न तु सर्वख्यलानुगतः । का्यकौश्णुभावेस्य बिय- 


उप. सू. २. अस्येदमित्येवाठुगतम्‌ । कार्यकारणभावादि तु क्राचित्कम्‌ 1 ' 
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तपूवापरभावरूपत्वात्‌ तद्धरकनियतत्वप्रदरनाथमेव तत्र तदुक्तिः । 
अतो व्याप्यव्यापकभावः सबन्ध इपि । अन्यथा अनुभवसिद्धनानोदा- 
हरणापरापापत्तेः | व्याप्यव्यापकमावसिद्धिश्चानुकूख्तकादिति न किच्चि- 
द्वयम्‌ ॥ २ ॥ 


अकाथकारणस्थकलेऽप्यवरयमनुमानपरवृत्ति्बौद्धिः समन्तम्या | 
अन्यथा कथ शाब्दस्य तन्मतेऽनुमानेऽन्तमाव इति दरपितुम्‌ , प्रत्यक्षा- 
नुमानातिरिक्तं प्रमाण शब्द इति सांख्यवेदान्तिमतं निरसितुश्वाह-- 

३. पतेन शाब्द व्याख्यातम्‌ (२४७) 

एतेन काथकारणातिरिक्तस्याप्यनुमानस्वकथनेन, राब्दाथयोः. 
का्थकारणमावामावेऽपि शाब्द शब्दजन्यबोधातमकं ज्ञानमपि लेङ्गिक- 
त्वेन व्याख्यातम्‌ । तथाहि--ण्कैकस्यापि पदस्य तत्रतत्र शक्ति- 
रसि । व्यवहारादिना व्युत्पन्नस्य तादशदाक्तेसरणवलादथ उरस्तो 
भवतीत्येतावत्‌ स्वनिर्विवादम्‌। शक्तिश्च सा केति, “सामयिकः 
शब्दा दथप्रत्ययः' इत्यत्न ज्ञा पितमेव । अथ पदाथस्मरणानन्तरं तेषां 
: मिथः ससगावगाहि यद्‌ ज्ञाने जायते, तदिद किमनुमितिविलशक्षणम्‌ उत 
7दूपमेवेति विवादः । तत्रातिरिक्तकस्पने मानाभावादनुमितिरित्येय- 
रमः । व्यवहाराद्‌ व्युसपत्ति्रहकाले गामानयेति पदकदम्बस्रारितानां 
मिथस्पसगेवत्े दृष्टम्‌ । तथा ग{मानयेति पदकदम्बस्य गवानयनक- 
उथतारूपाथज्ञानपूवेकवश्चानुमूतम्‌ । अतो वाक्यान्तरेषु श्रयमाणेषु 
अनुमाने द्वेधा प्रवते । एते पदार्थाः मिथः सेसगवन्तः आकाङ्क्षा- 
क्ििपदसारिसाभ्वात्‌ गामानयेति पदस्मारितवदिति, एतानि पदानि 
उप. त्‌. ३. शाब्दं रेद्गिकेऽन्तभ यितुं सूम्‌ । = 
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सारिताथसंसगेज्ञानपूषकाणि आकाङ्क्षादिमत्पदकदम्बत्वात्‌ गामान- 
येति पदकदम्बवदरिति च | त्र प्रथमानुमाने संस साक्षादेव 
विधेधः, द्वितीयानुमाने विधेयकोरिप्रविषट इति सथा पदा्भमिथ- 
स्ससगस्यानुितत्वात्‌ शब्दोऽनुमानमेव । धरः कर्त्वम्‌, अग्निना 
सिश्चति, गिरिभुक्तमसिमान्‌ देरव्िततेन इति निराकाङ्क्ष--अगोग्य- - 
असनिटि तपदकदम्बे व्यमिचारवारणाय आकाङक्षादिमदिति देतुविर- 
षणम्‌ । न चात गिरिरथिम।निति ज्ञानसत्वात्‌ साध्यमस्तीति न म्यभि- 
चार इति वाच्यम्‌-- तथापि नीले घो द्रव्ध पट दृत्यत्र नीरुपदपर- 
पदशः साध्यामावेन हेतुसस्वेन व्यभिचारादासत्तिनिवेशात्‌ ॥ ३ ॥ 


नन्वनुमाने हेत्वपदेशणिङ्गदाव्दानां प्रयोगो दष्टः । अत्रापि 
शाखे प्राक्‌, “अन्यदेव हेतुरित्यनपदे शः", 'प्रसिद्धिपूर्कत्वादपदे शस्य, 
'रिङ्गीचानित्यः शव्दः, ‹ ेद्गिकम्‌' इति प्रयुक्तम्‌ । शाब्दस्तु न तैः 
रान्दैविरोप्यते । किन्तु कब्दः प्रमाणम्‌, शाब्दो वोधकरणम्‌' 
इति प्रमाणादिश्ब्देनेव । तत्‌ कथमयमनुमानमित्यत्राह- - 


४. हैतुरपदेरो लिङग प्रमाणं करणमित्यनथान्तरम्‌ (२४८) 
टेत्वादिपदवत्‌ परमाणादिपदमपि विवक्षायामनुमानपरं भवितुम- 
हंतीति सथैमिदमनुमानपर्याय इति भावः । हेतुपदं हि कारकदेतुज्ञाप- 
कहेतुसाधारणम्‌ | ल्ापरेतुश् प्रत्यक्षादिरपि। अथापि लिङ्गपरतया प्रयोगो 
विवक्षावशात्‌ परिभा परितः । अपदेशाशज्दो व्याजवाची ; निर्दरवाची च, 
हेतुवेचनमपदेर इति प्रकृते उच्यमानदेतुपरो विवक्षित, 4 रिङ्गपदे चिह- 


----------~---+~ १० -------=------ त 


उप. सू- ४, शब्दस्यापदेशरूपस्य कथं लिक्गतमियवाद । 
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वाचि अनुमापकपरं प्रयुज्यते । यथेवम्‌ , तथा प्रमाणपदं कारकपदश्च 
रिङ्गतदितरसामान्यवाच्यपि कदाचिद्विरोषपरतया प्रयोग्ंति। शब्दो 
रिङ्गमिति कुतो न व्यवहार इति चेत्‌-- अपरिशीट्नादिति॥ % ॥ 


ननु शब्दार्थयोः न कार्यकारणमावदूपसवबन्धः, तथा संयोगि- 
विरोधीत्यायदाहृतसंबन्धा अपि न सन्ति ' अत एव एर्वभूतसंबन्धा- 
भावात्‌ स्याप्युत्यापकमावोऽपिं न । न च धूमवतो वहिमत््वम्‌ , 
रसवतो रूपवत्त्वमितिवत्‌ घटवद्भूतटमिति वाक्यश्रवणे अस्य वाक्यस्य 
घटवटरूतदटमिति कश्चित्‌ प्रत्येति । म्याप्यव्यापकभावे सति हि तथा- 
ग्रहणेन मान्यम्‌ । अस्य वाक्वस्य घरटवद्‌ मूतटमथं इति प्रस्येतिं ५ इति 
चेत्‌-- तावता न व्याप्यग्यापकभावसिद्धिः, वाक्यस्येपि षष्ठधन्तस्य 
अथे इत्यत्रेवान्वयात्‌ । घटवदुभूतटमेतद्वाक्यप्रतिपायमिरि दि तदथः । 
तत्‌ प्रतिपादनमेव तु कया विधयेति सप्रति चिन्त्यते । यत्तः एते 
पदार्था मिथः संस्गवन्त इत्यनुमानम्‌-- तावत्ता पदराथससंसगेवत्त्वयो- 
व्याप्यत्यापकमावेऽपि, रखाब्दाथयोने स सिद्धयतीति शब्दः कथमनुमानम्‌ 
यच्च एतानि पदानि स्मारिताथ॑संसगेज्ञानपूचकाणीति, ततोऽपि ज्ञानपूध- 
कत्वेन सहैव ग्याप्यव्यापकभावावगमः, न वाक्यार्थेन सह । अत एव 
च शब्दोऽरथ हेतुरपदेशोशिङ्गमिति व्यवहाराभाव इत्यत्राऽऽहट-- 

५. अस्येदमिति बुद्धथपेक्सितत्वात्‌ (३४९) 

यथा धूमवतो वहिमत््वमिति बुद्धया धूमज्ञानस्यापेक्षितव्वम्‌ , 
तथा अस्य राब्दम्येदमिति राब्दाथसंबन्धवुद्धया शब्दज्ञानस्य कारण- 
कयाऽपक्षित्वात्‌ (शब्दज्ञानादपि अस्येदमिति बुद्धजायमानलादिति ` 


^~ 0 9० 


उप. सू. ५. प्रमाणान्तराणामपि लेद्गिकेऽन्तभ वि इद्ोच्यते । 


राब्दस्याठमानता 1 वेरोषिकदश्नम्‌ । ९-२-५ 283 


यावत्‌) राज्यो ऽ हेतुरेवेव्यथः। अप्र भावः-- एते पदार्था गिथःसंसरर- 
वन्त इत्येव पदराथपक्षकानुमानस्य विपरेयांशस्फुटपपिपच्यभ्र प्रोगेऽपि, 
एतानि पदानि मिथः ससर्गोपलक्षितपदाथेस्मारकाणि आकांक्षा दिमत्पद- 
क्रदम्बत्वादिपेवानुमाने तात्पभम्‌ | तत्र॒ पदानां पदा्थमिथ- 
स्संसगेस्य च स्वोपरक्षितपदाथस्मारकत्वमेव संसगः । स एव अस्ये- 
दमिति षष्ठया बोध्यते । एतानि पदानि सारितारसंसगीज्ञानपूषकाणी- 
स्यनुमानतेऽपि पदानां स्वज्ञानपूवकत्वस्षवन्धेन पदराथससगवत्वमेष 
ज्ञाप्यते इति खज्ञानपूधकस्वमपि षष्ठीविवक्षितसबन्धः धूमवतो वदहिरि- 
द्वन सोगवत्‌ । व्याप्यम्यापकभावश्व तत्रेवत्रापि सभ्य एव । षट- 
वदूमूतरमिति वाक्यश्रवणे अस्य वाक्यम्य घटवदूमूतलवत््वमिंपि 
ग्यवहारो अ दयते इति चेत्‌--उक्तध्य ज्ञानपूवेकत्वादि सवन्धस्य 
परम्परा संबन्धत्वात्‌ आन्तरज्ञानादिषरितव्वाच्च सुखम्रहणाभावात्‌ 
अपरीक्षकाणां तादशव्यवहाश्चभावः । तावता न वस्तुतत्वमन्यथां 
भवति । एतेन, ^“ अस्येदमितिषष्ठीविरिष्टस्य वाक्यस्यार्थाऽ- 
भ्यनुज्ञातः । भ्रापिरक्षणस्तु संबन्धः प्रतिषिद्धः '” इति शब्दस्या 
पिरिक्तप्रमाणत्वपरं न्यायभाप्यमपि समातं भाव्यम्‌ ॥ 
एवम्‌ एते पदार्था मिथः ससर्शवन्तः, एतानि पदानि स्मारिताथसं- 
सगीज्ञानपूधैकाणीत्यायनुमाना्थस्य अस्येदमिति बुध्या षष्ठयथसंब- 
न्धादिवैशचायापेक्षितत्वात्‌ तथानुमानप्रयोग इत्यपि सूत्रार्थः । अस्येद- 
मिति बुद्धिरपेक्षिता "कारणत्वेन येन शब्देनेति विगरहे°तु आटिताि- 
गणपाठात्‌ साधुत्व ग्राह्यम्‌ । अस्येदमिति बुद्धरपेक्षा बुध्यपेक्षा । सा 


284 वेरोषिकरसायनसहितं [शब्दस्यानुमानत 


अस्य सञ्चातेति बुद्धयपेक्षितमिति तारकादित्वेन इतच्‌ इत्यप्याहुः । 
बुद्धयपेक्षीति प्रथक्पदं वा । शब्दपरोक्षन्ञानम्‌ अस्येदमिति वुध्यपेक्षि | 
कुतः ? तत्त्वात्‌ तस्य भावस्तत्त्वम्‌ श्दपरोक्षज्ञानत्वात्‌ शब्द ज- 
न्यपदा्थसरणवत्‌ , रान्द लिङ्कवीणावनिता्नुमानवच् । पदजन्य- 
पदाथसरणं हि अस्येदमिति शक्तेन्ञानसा पक्षमिति । 


ननु अनुमानस्थले धूमवान्‌ पवतो ऽयिमानिपि ज्ञानात्‌ परव- 
तविषयप्रवृत्या दिके भवतीति तत्र तथाज्ञानमपेक्षितम्‌ । चेलः पचतीप्या- 
दिवाक्यात्तु पाकानुकरुलकृतिमांश्ै्र इ्येतावदध्ञानमेवपिक्षितम्‌ । न 
तु इद वाक्यमीदशाथवदिति ज्ञानमिति किमिति श्दस्यानुमानेऽन्दरभाव्‌, 
इति चेत्‌-यथा पदश्रवणात्‌ शाक्तिरूपर्सबन्धस्ररणे पदाथस्मृतिमातम्‌ , 
तथा प्रकृतवाक्यादेतद्वाक्यमीदराथवदिति आनुमानि्कज्ञाने जाते 
अथमात्रविषयके मानसं किमपि ज्ञानं जायत दति न तदथं प्रमाणा- 
न्तरकल्पनेति । यथा हि घटवदूसूतलमिति वाक्यं स्वैमतेऽपि 
घटवदभिन्न भूतटमिव्येव ज्ञानजनकम्‌ ; न तु घरप्रकारकमभूतखविदोप्य- 
कज्ञानजनकम्‌- तथापि प्रव्यक्षतुल्याकारं प्रबृ्युपग्रोगि ताद्दौ ज्ञान 
तु पश्चान्मानप्मेव- तथा प्रकृतेपीति । 


ननु पदविोप्यकस्य पदाथ विरोप्यकस्य वा पूर्वोक्तानुमानस्य 
साधुत्वे शब्दस्यानुमानेऽन्तभवः स्यादपि । तदेव न, अनाप्तवा- 
क्येनानैकान्त्यात्‌ । अभ्ति हि विप्ररम्माथं प्रयुक्ते असबद्धर्थे 
नयस्तीरे पञ्च फलानि सन्तीर्यादिवाक्ये हेतुः । न च तत साध्यम्‌ ; 
विप्ररुम्भकस्य तत्र॒ संसगीज्ञानामावादिति वचेत्‌-न-हेतुकोगे आपो 
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्तत्वविरोषणस्यापि प्रवेशात्‌ । ननु परकृतविषयेऽनाप्तस्याप्यन्धविषये 
आ्ितवमस्तीति तत्रैव पुनव्धमिचारः । अत विषयेऽयमाप्त इति विरोष- 
रूपेण तु आप्तत्वस्य टेतुघरकत्वे न भवपि, धरक्ृतवाक्यारू विषयस्य पू- 
मज्ञातत्वात्‌ अत्रेति निर्दशायोगादिपि चेत्‌-न-तततत शब्दे प्रकर- 
णादिना तास्पयानुमानवत्‌, यदय बोधकर प्रवृत्तः तताय यथार्थज्ञानवान्‌ 
ति सामान्ये वक्तरि स्वरेङ्गितादिना आप्तिखानुमानसंभवात्‌ । न च 
अनापोक्तवाक्ये पदार्थानां योभ्यत्वमेव नास्तीति करिमाप्तोक्त्वविरोषणेनेति 
वाच्यम्‌--- नद्यास्लोरे पञ्च फखानि सन्तीत्यत्र वहिना सिश्चणीतयत्रेव 
अयोग्यत्वाभावात्‌ । मिथः संसगशयोग्यानामेव तेषां मध्ये कचित्‌ 
सामम्यभावादापपितस्तादाविकोऽससर्गं इति, 


नन्वापीक्तत्निवेदोऽपि, विमं जं नयाः, कच्छे मटि- 
पश्चरतीत्यल नदीकच्छयोरन्वया विवक्षायां तत्रापि हेतुरस्ति, तयोर्मिथस्सं- 
सगज्ञानपूरवैकत्वरूपसाध्यं नास्तीति व्यभिचार इति चेन्न-देतुघटकपदे 
मिथःसंसशपरत्वख्य विरोषणस्यापि विवक्षणात्‌ । नद्रीकच्छपद्योश्च 
वक्तर्भिथस्संसर्गतात्पर्याावात्‌ । नन्वेवं सति आपोक्तसंसगपरपदस्मारि- 
तत्वादित्येव हेतुरस्तु । आप्तस्य हि वुबोधपिषिताथविषयकयथा्ज्ञान- 
वत्वम्‌ । एवश्चापोक्तस्यै यत्र, तत्र संसगीज्ञानपूवकत्वरूपसाध्यस्य 
नियमेन सत्त्वान्न व्यमिचार इति देतुघटकमाकादक्षादिमच्वं व्यथमिति 
चेत्‌-उच्यते । धरकर्मकानयनानकूर्ङ्ृतिरूपाथे विषयकयथागज्ञानवतेव 
विरोषमांपापर्चियाभाव्रेन घटः कर्मत्वमानयनं कृतिरिति प्रमोगे तत्र हेतु- 
साध्यसत््वेनानुमानस्य प्रमाणत्वे अनुमानरूपशब्दस्यापि प्रमाणत्वा- 
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पत्तिः । न हि घटः कम॑त्वमित्यादिशब्दः प्रमाणमिति करिचित्‌ स्वी- 
कुर्यात्‌ । अतः संसगेवदर्थापस्थापक-सआकाङ्क्षादिशालि-पद कंदम्बत्वमेव 
प्रमाणतप्रयोजकमिति तदथ तन्निवेशः! एवमासत्तेरपि ; गिरिर्भक्त 
मभिमान्‌ दवदत्तेनेति ग्यवहितप्रयोगे शब्दप्रामाण्ये विवादात्‌ } योग्य 
तवै पुनमां मूत्‌ । अयोग्यस्थले वक्तभथाथज्ञानवच्वामावात्‌ तत एव तद्वा- 
रणात्‌ । न च तथापि व्यमिचारावारकतया कथ हेतुघरकदरूपस्य 
तस्य॒ साथक्यमिति शङ्क्यम्‌ ; अत एव व्यभिचारवारकतया साथ- 
क्यसंपादनाथ साध्य आकाड्क्षादिमत्पद समारिताथससगीज्ञानपूकतव- 
मित्य्कारात्‌। घटः कर्मत्वमित्यादौ च तादशसाध्याभावात्‌ । 
अतोऽनुभानस्य सवचत्वात्‌ शन्दोऽनुमानेऽन्तर्भवति । एवमनुमानत्वेऽपि 
तथा ज्ञानाभावो श्चारिव्यात्‌ ; तृषितस्य तोयगतपिपासेपरामनराक्ति- 
ज्ञानवत्‌ । 

लेन्गिकेऽन्तभवेत्‌ साब्दमिति, वैरोषिकं मतम्‌ | 

इत्थ विशोध्य रुचिरं व्युदपादि यथायथम्‌ ॥ 


अवदयमीदशः पन्थाः शब्दप्रमाणान्तरवाद्विमिरप्यन्यत्रानु- 
सतैव्यः । अन्यथा वाचिकव्यापारासमनः शब्दस्येव चेष्टाया अपि माना- 
न्तरत्वापत्तिः । दश्यते हि दस्तसंज्ञादिना आहानाद्यवगतिः । ननु 
तत्र चेष्टया रा्दानुमानम्‌ ; तत्पेऽथज्ञानमिति चेत्‌-एडमूकस्य का गतिः, 
राब्दज्ञानाभावात्‌ । ननु तत्र हस्तस्षज्ञया, ' अल्ल त्वया समागन्तव्यम्‌ , 
इत्यर्थो विरिष्टरूपेणेवावगम्यते । इह पुन विशककिताथोनामेव रात्तया 
सारितत्वात्‌ मिथः संसर्गम्रहे योऽधिक इति वेत्‌--अस्तु तावत्‌ । 
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अथापि चेष्टास्थठे विशिष्टथज्ञानमेव किप्रमाणकम्‌ । नन्वेडमूकोऽपि 
र्पः शिक्षते । तत॒ युथाऽसभ्ये लिपिदब्दयोः संकेते पूर्व कृते 
रिपिः शब्दस्मरणम्‌, तद्वत्‌ तं प्रति लिपिं विर्ख्यि अथमवि प्रदर 
सकेते करते रिपिरथस्मरणमेव भवति , स्केतस्य शिक्षकाभिप्रायदस्य 
ज्ञानात्‌ । तथा हस्तसेनज्ञयाऽन्यस्याहाने करते तस्मिश्च समीपे आगते 
एडमूको व्युत्प्यते । तेन तं प्रति दश्तसंज्ञायां कृतायाम्‌ , दय चष्ट 
मदाहानाभिप्राया ईदशचेष्टात्वात पूवचेष्टठावदित्यनुमिनोषीपि चेत्‌-- 
आगतोऽसि मदीय पन्थानम्‌ । तथा च यथा तत्रामिप्रायानुमानम्‌ , 
त्थाग्राब्दस्थलेऽप्यस्तु । एव यत्र चेष्टया, “पिता ते सुखमास्ते ' 
दति एडमूकं प्रति ज्ञाप्यते, तदा स खस्य, तथा पितुः सुखितश्च 
सूचिका: प्रतयेधष्चेष्टाः दृष्ट्रा तेषामर्थानां संबन्धं परिकर्प्य तमेव विश्ि- 
एच परतिपद्यते । तत्ानुमानमन्तरेण का गतिः? साच चेष्टा यदि 
कद्‌ाविदनापेन कृता, तल सूडिताथसंसगामावे व्यमिचारात्‌ कथमनु- 
मानम्‌ । अतः पूरवेक्तेैव सरणिरिति । 

अग्रथा, वाचिकव्यापारवत्‌ कायिकन्यापारोऽपि पएथङ्मानं 
स्यात्‌ । आध्यसिकन्यापारत्वेन वां तदुभयसंग्रहेण प्रमाणान्तरता वक्त 
भ्या स्यात्‌ । अतौ न र्दः एथङ्मानम्‌ । नूनमेतदा शयेगेष भाप्ये 
शब्दानन्तरं चेष्टोठेखः, 'साऽप्यनुमानेऽन्तभवतो' पि । एव शन्दस्यानु- 
मानते अस्येदमिपि बुध्यपेक्षिततव हेतूकुवता सूत्रङृता त द शबुभ्यपेक्षा- 
खले सर्त अनुमानान्तरभावः सूचितो मवतीति सिद्धयति दैएहया्थापतिसं- 
भवाभावानामप्यनुमानेऽन्तमावः । परन्तु पमाणत्नसवेदम्परर्सास्य- 
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वेदान्तिसंमतस्य शब्दस्यैव निरासे तेषां निरासो दण्डापूप।यित इति 
ना तद्ितरः सूत्रकृतः ॥ ५५ ॥ 


६. आत्ममनसोः सयोगविशेषात्‌ सस्काराच्च स्मरतिः (३१५०) 

संयोगे विरोषः अनुभावकसामग्रीरादित्यम्‌ । अनुभवसामम्रयां 
स्यां तु सस्काराधीने ज्ञानमपि न स्मृतिः} अत एव सोऽयं देवदत्त 
इति प्रत्यभिज्ञान न स्मृतिः, संस्कारमाताजन्यत्वात्‌ । एवं विरोपपदेन 
सस्काःयोद्ोधकभ्रणिधानादिवेरिष्टयमपि विवक्षितम्‌ । प्रणिधानादीनि 
च म्यायतुत्रे (३-२-४४) प्रोक्तानि । संस्कारः । उपस्कारे 
शाका।देरिव पूर्वानुभवेरात्मा भावितो भवति । सा भावना संस्वगरः 
स्मृत्यन्यथानुपपत्तिकलिपिणेऽगेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 


स्मरतिवत्‌ सस्कारापेक्ष स्वप्न रक्षयति-- 


७. तथा सखप्नः (२५५९) 


तथेति आत्ममनसोः सयोगविदोषात्‌ सस्काराचचेत्यथेः । अत्र 
सयोगस्य विरोषः स्वापरूपत्वम्‌ । उपरतेन्दियप्रामस्य प्ररीनेन मनसा 
सेयोग इति यावत्‌ । इन्द्रियाणामायस्ततया बहिरम्रबृच्या उपरतेन्द्रिय- 
ग्रामत्वम्‌ । निरिन्दरिये हृदयान्तःप्रदेरो सितत्व मनसः प्ररीनत्वम्‌ | 
संस्कारपदमल सस्कारपाटवपरम्‌ । न ख खः स्प्रतिमात्रम्‌ , अद्रा- 
्षमित्यायनुमवविरोधात्‌ । तस्मादसत्स्वेव विषयेषु विषयेन्धियसनिकष- 
जन्यतुल्योऽनुभवः सस्कारपारवाधीनः प्रटीनमनस्कस्य यः, स खम्रः | 
यधपि खमे पदाथाः यथा यथा मिथः सखष्टाः प्रतीयन्ते, तथा तथा 
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न वहिस्तेषां ससगेनियमः, अथापि पदाभ्रमात्रानुमवाधीनसस्कारपारव- 
मेव पौर्वापर्येण खविध्यकलाभ्रानुमवमुत्पादयत्‌ पदार्थानां चैशिथ्यमपि 
दोषसाचिञ्यात्‌ कल्पयतीति ॥ ७ ॥ 


सखमरमध्ये शा्दश्रवणजनिः गाढ्दज्ञाने मवतीति सोऽप्यनुभवः 
खमन इपि वदनि । एवमपि तस्य स्वम्मान्िकेऽन्तर्मावो युज्यते । अवि 
यमानशब्दगो चरे श्रवणतुस्ये मानसरन्दप्रलयक्रे जाते तस्य जायमान- 
त्वात्‌ } वैरोषिकयपक्षे चात्र दान्दमप्यनमितिरेव । पवैतप्रलयक्षस्य स्वम 
त्वेऽपि पर्वतोऽग्निमानित्यनुमितेः पवतांरोऽप्यप्रत्यक्षतया खप्नान्तिकल- 
संभवात्‌ । तत्र खाभ्निकसंस्कारपएाटवादेजागरदशायामिवानपेक्षित- 
त्वात्‌ । भाप्ये, ' स्वम्रान्तिकं स्मृतिः इद्युक्ततवात्त॒ स्वप्न॒ एवानु- 
भवसःमान्यमन्त्मावित तेः । इइद्धिष्रारेण यत्‌ अनुमवनम्‌" इति 
भाप्यात्त॒ प्रत्यक्षमेव स्वम इत्यपि ज्ञायते । ततश्च स्वप्नमध्ये शाब्द- 
श्रवणधूमददीनादिवरात्‌ यन्‌ शेद्धिकं ज्ञानम्‌ , यच जागरदशानुमूतस्य 
खम्रमध्यानुभूतस्य वा सरणम्‌, सर्वमिदं परोक्ष प्रत्यक्षाकारताविरहात्‌ 
न स्वप्नः + श््ति स्वमान्तिकमिपि समग्प्रतम्‌ । तदेतत्‌ ज्ञानमाह-- 

८. स्वप्रान्तिकम्‌ (३५२) 

स्वप्रस्यान्ते अवसाने भवतीति स्व्रानितिकमिति कन्दली । स्वमर- 
स्यान्योऽवयवविरोषो विषयतयाऽस्यास्तीति स्व्रान्तिकमिति किरणावरी । 
स्वभ; अम्तिके समीपे पृ पश्चाच्च यस्य तत्‌, यद्रा स्वप्नस्यान्तिकं 


उपर. सू. ८. स्व॑प्रानुभूताथविषयकस्यृतिः स्वप्नमध्ये भवन्ती रस्वप्नान्तिक्म्‌। 


स्वप्नमध्ये प्रमाभूतं ज्ञाने स्वप्नान्तिकमिति केचित्‌ । 
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सनिक्र्र प्ररीनमनस्कदश्ाभावित्वेन स्वम्रतुन्यम्‌-- नतु स्वमन एव-- 
तत्‌ स्वम्राम्तिकमिति सुवचम्‌ । एवश्च पूर्वक्तम्प्रत्यादावन्तभूतमिति 
भावः । “ अतीतस्य ज्ञानप्रबन्धस्य प्र्यवरेक्षणात्‌ स्मृतिरेव स्वम्रान्तिकम्‌ "' 
इति भाष्यम्‌, स्वप्रान्तिक क्दप्तविभागान्तभूतत्वान्न प्रथग्विमजनीय- 
मिति तावन्मान्नपरम्‌, नतु परोक्षानुमवस्य स्वप्रान्तिकववारकमिपि 
ध्येयम्‌ ॥ ८ ॥ 

उक्तस्य स्वम्रस्य कचित्‌ कारणान्तरमप्यस्ति, सस्कारपाटवाभावे- 
ऽपि ददाना दित्याशयेनाह-- 

९. धमा्य (२५३) 

स्वरः त्रिधा जायने, सम्कारपाटवात्‌ , जदषटवशात्‌ , धातुदो-. 
पाच्च । आदिमः कामिनः करृद्धस्य वा कामिनीमरापि वा चिन्तयत 
एव स्वम: । गजारोहणच्छत्खाभादिर्व शुभावेदकम्‌ , अश्युभावेदकञ्च 
तेखाम्यन्ननखरोष्टाोदणादिकमनुभूयते ; अय द्वितीयः । वातवशा- 
दाका शगमनादिकम्‌, पित्तवश्चादर्मिनिप्रवेशकनकपवतदरनादिकम्‌ , 
` ®प्मवशात्‌ सरित्समुद्रतरणारिकञ्चानुभवपि ; स तृतीयः । तयाणां 
कारणःनामपि मेटनेऽ+ क्वचित्‌ कस्यचित्‌ प्राधान्य ,मन्तव्यम्‌ | 
अत्र धर्मातिरिक्तस्य चक्र(रण ग्रहणम्‌ । पव स्वघ्ान्तिकेऽपि यथाह 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ ९ ॥ ` 

उक्तं सवे ज्ञानं पुनविं्याऽविचाषूपेण द्वेधा विभग्य दद्दीयति-- 

१०. इन्द्रियदोषात्‌ सस्कारदोषाच्चाविदया (३५४) 
इन्द्रियस्य दोषः वातपिितकफोपहतत्वम्‌ › द्विचन्दरादिज्ञनोपयो- 
गयगुल्यवष्टम्भादि च । संस्कारदोषश्च सस्कारे मोषः-अनुमूतसवा . 
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सािपयकसरणजननाक्षमत्वम्‌ । ससादमयस्मादी कारणात्‌ मिखिता- 
द्विया भिपरीतज्ञाने जायते । शुको, द्द रजतम्‌ ' इति ज्ञाने हि 
इन्दरियदा पवत्‌ सस्कारःोषोऽप्यपेक्षितः ; यथा युक्ति 4थावन्न दृश्यत हति 
चिरोषदद्यनाभावः कारणम्‌ , तथा रजः पूर्वानुमूः। यथावन्न सगर 
ट तापि दोषाञभ्ति। स्टार टोक वक्त्र दू यथाऽनुमूतम्‌ , 
तव तथा तद्विषणिणी । न च आपणे रजतं याद्छ।कारमनुभूत ताद 
याकार तत्रत्यश्च तदिदानीं सते। तथास्ति युक्ती तथाभ्रभौ न 
स्थात्‌ | अप्नेञत्र स्म्रतिप्रमोपोपयोगी सस्कारदोपोऽपि कारणमिति । 
चक्रारादक्दाजन्याऽप्यव्रियाऽस्ोति ज्ञाप्यते । भवति टि बाप्पत्वेन धूमे 
पर्यतः अग्निमानिति अमात्मकानुमितिः। तथाच प्रत्यक्षटेडिकमस्मृति- 
खधेपृक्तेपुं चैतुतिघिपु ङ्गिञ्चित्‌ विद्यारूपम्‌ , अन्यत्‌ अवियारूपम्‌ । सा 
चर्या साक्षात्‌ परम्परया वा इद्धियादिदोषाधीनेपि। नच भ्व 
सर्वाऽप्यवियै्वे मन्तयेम्‌-* तत्र अहमि चःयायां त्विषठोऽस्मि, 
अटं परवामि, अह्‌ सुखीत्यदिवास्तवन्ञानसद्धावात्‌ । दखमरनध्वगतानां 
तेपामपि स्वमरत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


नन्विन्दियदोषायवीनरजतादिम्रमेऽपिं ददन्त्वाचदो यथाधत्व- 
सत्त्वात्‌ तदपि ज्ञाने चियिवेति अवयात्य कथम्‌ । विचाभिनन हवया. 
दप्यत्राह -- 
१९. तद्‌ दु्ज्ञानस्‌ (३५५) 
दोवाधीने जानं दुष्म्‌। जनम्य देोषश्चन्यधरप्राटितन्‌, 
तदभाववि तसकारकतवम्‌ । कचिदरदो यथाथमपि ज्ञान यद यत्र 


292 वेरोषिकरसायनसहितं [आर्षादि 


क्वाप्यन्यधाग्राहि, तर्हिं अव्रिव | एवञ्च संदायस्यापि तदभाववति 
तत्कारकत्वाद वि्यात्वमक्षतस्‌ । दयञ्चाविद्या भाप्ये सरायविपधयस्वप्रान- 
ध्यवसायमेदेन चेदुरघा विभक्ता । तत्र सद्यः प्रागेव द्विसीयाध्याये 
व्युत्पादितः । विपयरयश्ोक्तपत्यक्नायन्तमूतः | अनध्यवसायश्च प्रागेव 
उ्याख्याने उक्तः । परन्तु न तेत्र सूत्रे स्प््माणम्‌ ॥ ए? ॥ 

विदयेत्यनेन यथाथज्ञानत्वरूपटशक्षणविवक्षायां अरमेऽपि किञ्चिदा 
याथाश्यरसत्वादपत्यातति; । निर्विकल्पकन्नाने तद्रि तत्पकारकत्वरुप- 
याथाथ्याभावादव्याप्तिश्च । अतस्तटक्षणमप्याह - ` 

९२. अदु विया (३५) 

तदभाववति तलकारकजानभिननं "जान वित्य: । स ण्व टि ज्ञानदीपः 
प्रागुक्तः । तथाच तिविकल्पकरेऽपरि रक्षण युम्थम्‌ । ण्वमविद्यामुखेन 
विद्याया रक्षण भववीत्यारायनेव सू विद्यां पृ प्श्चादविद्ां चानु- 
क्त्वा व्युक्रमादरणम्‌ । टयन्च प्रसक्षरैद्गिकम्मूृत्या१मदाचचतुरधा भाप्ये 
विभक्ता ॥ १२ ॥ । 

कञ्चित्‌ ज्ञाने पृ रत्तपत्यक्षाद्रिवत्‌ विद्याऽविद्योभयरुपण विभाग 
न भजति । किंतु वियैव, विरिष्टकारणजन्यत्वात्‌ । तद्‌ उदीयति-- - 

२. आप सिद्धदरानञ्च धर्मेभ्यः (२५७) 

आपं तऋपीणां प्रति ज्ञानम्‌ । प्रतिभैव प्रातिभम्‌ । रृदञ्च 
परोक्षम्‌ । तथाच कन्दी, “यदि धर्मादिददीनमिन्दरियजम्‌, तदा 
प्रत्यक्षम्‌ । अग्रेन््रियानपेक्षम्‌ , तदा आषम्‌ ' इति। अतो 
यो गिप्रत्यक्षे<ननतभूत परोक्च विशिषज्ञानमापमुच्यते । इदश्च घमादि- 
प्वतीद्धियेषु म्रन्थोपनिवद्धेप्वनुपनिवद्धेप्वपि ध्मसामर्थ्याद्‌ भवति । 


अष्‌ । दि] वेरोपरिनद्य दरान्‌ ॥ ५ | | ५१ () % 


यद्यपि कदाचिद सोकरिकानामपि भवनि, यथा कन्यका नवीय 
मे आ्राता *आगनतति च्य म कथ्तानि अभापि परण, मेवे 
प्रस्तारर्णोति आषमिस्युच्यते । परोगनपना"मे ग्रो नात परयन्नम | 
तयोधीन तु नद्विखक्षणमापमित्यपि आचम्‌ | दृद म वायम | 
सिद्ध याने गाम अन्वग ्दमद्रमयकयपु गूम परय [रितविधक्रएप 
अथपु उपाव्रान्तरसाहाय्यात प्रयक्षम | तटक्त याप्य, ` परवनपयम्‌ 
सज्ञनपादटेपवद्गगुलिकारितः गिद्धानां प्रयश्नम ` =, | आपव) 
नेद प्रथग्नूतम्‌ , रितु परतयन्नान्नशूमेव | भव विद्याः) न भवती 
जापनाथ पुनरत्रेतत्कीनननिि जापित मद्धवयनवत्वा विद्धन 
"मित्युक्तम्‌ । ननु प्रयनपृधकं दिव्यान्तणक्न+ पानां प्राणिनां वर्माधन 
विपाकविज्ञान्‌ निद्धगलसनि | त्व कृतान्त नत तदपि 
गर नकषत्रसच्चारादिनिसिचचानुमिनमनुतायमव । तरद पृनर्रयनपृवेे 
किञ्चित स्यात, तत प्रयन्ति वा अत्राक्तं जं वाञ्नप भव््याति। 
निरूपित सव जानम्‌ ॥ १३९ 





से द्विः प्रोच्य तत्रान्तमा्य शाब्द तत, म्वनिम्‌ । 
स्वद्माययरिद्याय।पादि नदमान्त्य न्यस्प्रयव ॥ 
रति वेरोपिकरसायनसरिते व॑पिकदलने यवम द्वित वादित्रम्‌ | 
टमि नवमाऽध्यायः | 


[1 ॥ 


| 4 रभा ८18. 


=| 9 ॥ - 
वुद्धिनिरूपणानन्तरं मृगवटुःसवच्छाद्रपपरवनाना किएुना वृणाच 
व॒ निरपिनप्राय्ाः | 


निरूपण क्रमप्राक्तम्‌ । परन्तु त॒ कत्रा 
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¦ आस्मेद्धियमनो्रसनिकर्पात्‌ य॒खटःखे ›, ' सुखाद्रागः", ' दच्छाद्रेष- 
पूविका घ्माधमप्रवतिः द्त्येवम्‌ | अत) पिभिष्यं सुखद: खपिषये परं 
परीक्ष्यांरासद्धावात्‌ तन्भात्रनिरूपणमेवावशिष्टमिति युखदुःखप्रोधन्दि- 
शिष्टः शाल्यापमहारो दमरक्षणाथः । एव विष्ठां श॒कथनरूपे द रम!- 
ध्यायार्थं युखटुःखदोधनमताऽऽदहिके, शाखी पसंहारश्चोत्तसत्रेति सिकः । 


अत कथिदाशङ्कते--युखं दुःखमिति गुणद्रयामिधानमसग- 
तम्‌ । दुःखस्यैव सर्वत्र जायमानात्‌ । तथा हि क्वधार्तो खन्धमशवाि; 
असित्वा चाजरणपरिहरणाय ओषध सेवते} ततः पुनः क्षुधा 
पीड्यते । किमत्र सुखमिति । एवमेव सवत्र । यद्यपि वाधनामु 
हीनमध्यमोक्ृष्टमेद : स्यात्‌ तथापि न्‌ सुध रिंञ्चित्‌ । एवश्च विश्रि- ` 
धवाधनापरोगमत्रेण ओपचारिकदुःखत्वमादाय दुःखभावने वीतराभओैविं- 
वेकिभिः कव्ये मधुविषसंप्रक्तान्न इवेति न वक्तम्यम्‌ । †कंतु सर्वत्र 
द्ःखानिरिक्तसय फर्स्याराभात्‌ दुःखमिति मुख्यरीत वेषि | तत्लाऽड्टं-- 

१. दष्टानिषएटकारणविषशोषाद्‌ विगेधाच मिथ 
सुखदुःखयोरथान्तरभावः (३५८) 

दष्टे सगादि । अनिष्टं विषादि । तत्सांनिध्ये सपि तूट॒पञ्धि 
सह कृतात्‌ तेनेद्ियसेनिकर्षात्‌ क्रमेण युखं दुःखञ्च जायत इति 
कारणयेटक्षण्यात्‌ का्थरनरक्षण्यमावर्यकम्‌ । उपर्ट~धवत्‌ यनिकपस्या- 
प्यनवयत्यतिरे काभ्यां कारणत्वम्‌ । अतं णव दस्य स्पर्शा परिप्व- 
इायथश्च प्रवृत्तिः । प्रथमपदेन कारणनिबन्धने वेटक्षण्य ददतम्‌ ; 
विरोधादिति खरूपकरतम्‌ । अनुकूख्वेदनीये हि युखम्‌ | दःखं 
हास्यामीति तदु. द्वेष्टि । अतस्तयोः खरूपयोयुगपदेकत्र समावेरायोग- 
रूपाद्‌ `विरोधान्नेक्यमिति । चकारेण कथैऽपि विदोषः समुच्चीयते | 


तयोज्ञनान्यता] वररोषिकदरशनम्‌ । ५ ०-१-२ 295 


युखीत्यनुभव-तदनुराग-नयनप्रसा दारिकं युखकार्म्‌ ; दःखित्वानुनव- 
तैवृद्रप- विच्छायत्वादिकं दुःखकामनिति । अतः मुखं दुःखाद्म- 
न्तरम्‌ । पव दुःखमपि मुगादर्थान्तःम्‌ । न पनः समृतौ परिप्रम- 
ताम्‌ अनिदःखेऽ्पि सृश्ानिमानदभ्नमत्रैण सवे मुग्वमेतरेि शङ्कनीय- 
मिध | णतदभिप्रायेण मिथः सृम्वदः्वयरारियुक्तम्‌ ॥ ? ॥ 


ननु, “वरपटत्रीनां सत्वम्‌ , यनुभ॑वः दद्य्द्भयमरिन । सतत्रेऽपि 
कद्ाचिदननुभवात्‌ । अनुभृतस्पा कदाचिद्‌ भ्रान्तावमच्वात्‌ | न 
तवेद सुभ्व दुःख वा अम्ति, नानुमूवते ; अनुभूयते, न त्वस्ति इति 
कश्िन्मन्यते । यती ज्ञानमेव सुख दःखश्चः इति वेदान्तिप्रभृनीनां 
राङ्ायामाह--- 

२. सैश्ायनिणय।न्तगाभावश्च ज्ञानान्तरत्े टेतुः (३५९) 

संरायनिणययोरन्तरं मदः संद्ययत्वनिभयत्वरुपः | ददभावः-- 
जञानादन्तरं मेद: अन्यत्वमस्यप्नीति ज्ञानान्तरं जानभिन्नम---तच्वे हेतुः 
रिद्धम्‌ । अन्यद्‌ ज्ञाने ज्ञानान्तरमि॥ विगृह्य जानान्तरेत्यम्य म॑दाय- 
निणयान्यनानेत्यथम्ीक.र्‌ वाधः । ^“ वृद्धयः मृगबदःज्य ›' दति वुद्धय- 
तिरिक्ततयोद्रिए सुखादा अन्यन्नान्वस्ममौध्यस्यभावादप्मिद्धान्तात्‌ | 
तथाच मुखदुःसे ज्ञानिन स्दथभिन्ननव सति निणवभिन्नत्वारित्यनु- 
मानम्‌ । यद्वि सृुखारिक्र ज्ञान स्यात, मद्ययादरिखपं स्थात । तथाच. 
सखकाले, अहे सदे, अह निणवामीत्यनुव्यवमायः स्यात्‌। न च 
सद्ायनिणयानन्तमाविऽपि अन्यादघज्नानत्वमम्त्‌ | तथाच ज्ञान विविधम्‌, 
सरार निर्णयः मख. दु.ख््चा1 इत वाच्यम---धर्मिञ्मुदस्य सवामि- 
मतत्वे तत्र ज्ञानल्रूपधर्मान्तरकल्पने गोरवात्‌ ; मौनाभावाच्च | 


क (क 
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प्रकारविरोप्यावगाहिनश्च ज्ञानात्‌ तदनवगाहि सुखादिकमतिरिक्तमेव । 
न च निर्विकल्पकमेव सुखादिकं भवितुमर्हति, अनुमूयमासत्वात्‌ ।. 
निर्विकल्पके ह्यतीद्धियम्‌ । चकारः सविषयकत्वाभावस्य सदेद्यीत्या्य- 
नुव्यवसायविषयत्वामावस्य च समुचयार्थः ॥ २ ॥ 


अथ प्रसक्तन्ञानातिरिक्तववस्थापनेऽप्युपयुक्तः सुखदुःखयोः 
कारणाधिकरणविचारः प्रस्तृयते । तत्र पू्ैमिन्दरियाथसंनिकषात्‌ 
सुखदुःखजन्मोक्तया प्रत्यक्षमात्रं कारणमिति सिद्धयेदिति तदूव्या- 
वृत्यधमाद--तृतीयादिसूत्राणामपिं सुखादौ ज्ञानातिरिक्तत्वस्थापनाश्- 
तथा उपस्कारथोजनाप्यन्ते संम्रहीप्यते-- 

३. तयोर्निष्पत्ति> भत्य्वटेङ्गिकाभ्यास््‌ (३६०) 

यथा तत्तदिन्द्रियजन्यप्रतयक्षात्‌ सेनिकष॑सहकरतात्‌ सुखादेर्निप्प- 
ततिः, तथा िङ्गकरणकादनुमानादपि । विषयस्यास्यन्तानुक्रूलश्रवण- 
मनननिदिध्यासनादीनामपि सुखहेतुतायाः प्रामाणिकत्वात्‌ । चोरसप- 
दनात्‌ यदू भयम्‌ , तत्‌ खल्वागाम्यनिर्ानुमानज दुःखमेव । अल 
दाब्दबोधातसमकानुभवस्य रेड्िकेऽन्त्ूतत्वात्‌ प्रथगनुक्तिः ॥ ३ ॥ 

स्मृतेरपि हेतुत्वमाह--- 

७. अभूदित्यपि (३६१) 

विरहिखविरादीनाम्‌ , प्रागस्माकं तथाऽभूदिपि प्राचीनभोग- 

प्रवचनादिस्रणादपि सुख भवति । एवं दुःखमपि । तथाच भाप्यम्‌ , 
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उप स्‌. ३. तयोः सशयनिणययोरुत्पत्तिः ष्रद्यक्षात्‌ लिङ्गा । नैवे सुख- 
दुःखयोः । शृ्तिङृतम्तु तयोः ज्ञानषुखयोरुत्पत्तिः प्रलयक्षलेद्गिकाभ्यां--प्रत्यक्ष ङे द्ग- 
कज्ञानव्याख्यानाभ्यां ज्याख्याता । सुखमिन्दियलिङ्गप्रभवं नेति य.वदिति व्याचकरः । 
उप. "सु. ४, लैङषिक्रमतीतभविष्मद्विषयकमपि; नेवं सुखम्‌ । 
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“ अतीतेषु विषयेषु स्पम्याघ्रचोरादिषु स्मरृतिजम , अनागतेषु 
संकल्पनम्‌" इति ॥ % ॥ 

अध्राधिकरणं विचार्भते | तत्रद्दरिया्भस॑निकर्पजन्यत्वात्‌ सुखं 
द:खश्चन्दरियनिष्ठमस्तु | अथे द्धियस्यातीन्द्ियत्वात्‌ तननिष्ठस्वे तदप्रस्यक्षमेव 
स्यादिति चेत्‌- तहिं शरीरर्निष्ठं भवितुमहति; न त्वात्मनिष्ठम्‌ | 
तस्य सविषयकविरोपगुणाधारत्वेन दद्यमानम्य नि विषयकसुखटुःखरूप- 
विरोषगुणाश्रयत्वाोगात्‌ । तत्राऽऽह-- 

सति च कायांदशनात्‌ (२६२) 

सत्येव शरीरे कदाचित्‌ युवे दुव च न दद्यते। न च 
दारीश्विरोषगुणो रूपादिरेवम्‌ । अतः. सृखदुखे न यरीरकिरोषगुणो 
अयावच्छरीरमावित्वादिपि । ण्व वा-स्तीश्द्रियाथसंनिकष य॒खादेः 
कायैस्यादरीनौत अन्येनादद्यमानत्वान्न यरीरगुण इति । सुखादिकं न 
दारीरगुणः बाह्यप्रत्यक्षागरिपयत्वारिव्युक्त भर्वा ॥ ~ | 

युत्तयन्तरमाट-- 

६. फकाथसमवायिकारणान्तरेषु टण्त्वात्‌ (३६३) 

एकृभ्मिन्‌ अर्थ आत्मनि समवायीनि दच्छद्रेपादीनि ज्ञानवत्‌ 
कारणान्तराणि, तेपु सत्पु अनुभूयमानत्वात्‌। पुरुषो हनुमृय स्मृत्वा 
अभिटप्य सुखसाधनानेष्टाने प्रयत्य सुखे लभते । कारणभूतानां तेषां 
मिथ एकाथस्नवायवत्‌ मुखदुःखयोरपि तदे काथभूृतारमसमवायित्वमेव 
युक्तमिति । युखपिच्छादविसमानाधिकरणं तब्यधिकरणत्वेनानिंश्चितत्वे 


ज ~~~ +~ 11 ~~ ~~ 


उप्र. प्‌. ५. इन्दियाथसनिकर्पं सत्यमि मुखादि न जायते । 
उप. स॒ ६. युखदु-खवविषये स्वविजातीयस्वाश्िकरणसमव्रैत धम धिमन्ञाने 
च्छाद विदोषकारणयपिश्षाऽस्ति। नेवं ज्ञाने । 
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सति तत्का पतवाद्रियनुमानम्‌ । यद्रा रागपूभकपभरयललवानहै संप्रति 
सुखीति रागादरेका्थसमवायितया प्रत्यक्षतोऽनुमूतत्वाढिति सूत्राथ 
एवं द्वेषद्धिटितरहिसस्य राजदण्डाद्वापप्ति दःग्वेऽपि भाव्यम्‌ | यदि च 
रच्छादरिसामानाधिकरग्येन टषत्वात्‌ <दनधिकरणे अृषटत्वादित्यथ 
इप्यते, तदा पूवसूत्रकथितद्रिःोयार्धाञ्विव विवक्षणीयः ॥ ६ ॥ 


आत्माधिकारे भाप्ये मृखादि प्रस्तुत्य, ¢ ते च न शरीरेन्द्िय- 
गुणाः, कस्मात्‌ ? अहङ्करिणेकवाक्यताभावात्‌ , प्रेररृत्ितवात्‌ , 
अयावहभ्यभाविलात्‌ , बा्यन्ध्ियाप्रतयक्षत्वाच्च '' इतिं चत्वारो हेतव 
उक्ताः । तल अहङ्कारेकवाक्यता नाम-- अह मित्यनेन सामानाधि- 
करण्यम्‌ | जत्र सून्रद्मयेन देतुत्रथ कथितमायीत्‌ । अविष्टं प्रदेय- 
वृतित्वमव्याप्यव्रत्तित्वरूपम्‌ । ५ टेतुमाद-- 





७. पकदेरा इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्ठमुदरं ममांणि 
तद्धशेपस्तद्धिशोषेभ्य्‌; (३९४) 

एकदेश इतोल्यत् संभकयात्‌ प्रथमान्तमेकदेरपदम्‌ | पकस्मिन्‌ 

ररीरे एकदेश ¦ इत्युच्यम नानि शिरः प्रष्ठमुदर-म्माणिचः; नतु 
दारीरमेव रिरआदीनि । 'तेपामेकदेचत्वःत्‌ , अस्य च।वयवितात्‌ 
तथाऽस्येकत्वात्‌ तेषामनेकत्वाच | कथ तर्द सर्वषां शरीराणामेकरूपत्वा- 
भावः ? उच्यते--तद्विरोषः शरीरप्रिडोषः तद्विरोषेभ्यः शिरःप्रष्ठप्यव- 
वगतविरोषेभ्यः सपद्यते। अवयवापेक्षया शरीरस्य भिन्नत्वेऽपि नावयव- 


उपर. सृ. ७. ननु कारणमेद्‌।चन्‌ ज्ञानमुखयोर्भदः,{ररीरतदवयवानां कथं 
मेदः १ तच्राट-श्कदेरो अवयवे, एकस्मिन्‌-रारीरे रिरभादीनि भवन्ति । तद- 
जात्यै कारणतरैजादयादेवेव्यर्थः । 
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पेलक्षण्याधीनयेनन्षण्यभाक्लम्य हानिरिति | अस्तु नात्‌ | प्रकते 
किमायानमि चन--इदमेव । शिरसि मे मुग्धम्‌ , पठे मे वेदनेप्या- 
दपरम्मानुमारण थिर यवच्छटनैव सरीरग्र^िःरः सुम्वादेषत्तःम्यम्‌ | 
तथा चास्य नद्रान्याप्ततरततित्य स्यान्‌ } नच छरीरपिरीपगुपणे सुपादि- 
रध्ग्रप्थःनिः। न चनभिम्मिने सन्वरित्यम्य चििरीनिद्रसगन भिव्येवाभ 
तत्र च दद्‌ वगाप्वृत्ेषेति याच्मरम- तधा सृखम्य सरीरनिष्- 
वान्[भात्‌ | नन परिरजादिकं सीमेव, अवप्रवावप्रविभावन्‌ प्रिथा 
मेदादविति | ण्कदये ह सप्म्यन्दवतवा द्द तु, णकदयावच्छदेन 
शरीरे युखाटिप्रतीतेद सत्यथ; | ' अतो न सरीरगुण › रति प्रत्रता- 
न्वयः । कोऽसावेक्देन इत्यत्रा ऽ, णकस्मिन शिर इत्यादि | तथा 
' चेकम्य देद्य ण्कटेन्नः इयर; | तिरे पध्धत। ` 


नन्‌* दम्नादिनिष्ठमव मुण्वारिव. न तु अरीरनिषएठमिव्या- 
दाक्ायां फि समाधानमिति चत--अन्य्रदेतने | यरीरनिषएठत्वपन्र दृपण- 
स्मतूत्र च माप्ये च सप्रति. कथनान । अहद्रारेकयाक्यत्वाद्रिकं तु 
प्रागुक्त दम्तादित्यायृतनेन आन्यनिषन्वसाधकमम्येवति। उक्तं 
यधाभाप्यम्‌ | 

यदि वै मध्वादरः जानारिग्कित्वन्ापनाधरमेव सभमूतपरवृतति- 
एति मन्धते, तदा तृदीय्ादीतां सत्राणां क्रमणायमथः | सुखादेः 
परयक्षानुमििञत्यत्वान ज्ञानम्य मावते, णवर स्मूनिजन्वत्वात्‌ , 
उपेक्षात्मकन्नने तज्जनके इद्धि प्ाधरसनिकर्पे वा सति यृगवदुःखर्प- 
कायद्ररनात्‌, जानग्य ससमानापरिकरणतरयनाजन्यन्व्रऽपि सुखादेः 
तत्सतस्वान्‌ , ज्ञानस्य. पादे मे ज्ताननिव्येवमवच्छदकाप्रदीतावपि मृग्वम्य 
तथां भतत: सुखःटरिकं न ज्ञानम्‌ ; रिस्वन्य एव गुण इति "॥ ७ ॥ 
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सुखदुःखे मिथो भिन्ने ज्ञानात्‌ सवविधादपि | 
आलमनिष्ठे तथेत्याद दशमस्याद्य आहिके ॥ 


इति वेदोषिकरसायनसहिते वेरोषिकदरीने दशमे प्रथममाहिकम्‌ । 





श्री 
अथ दशमे द्वितीयमाहिकम्‌ 


एव तावत्‌ द्रभ्यगुणकमाणि परीक्षितानि । सामान्यादीनां 
खाश्रयत्यावतनमात्रोपथोगिनां विररप्यनया प्रतिपत्तुमनर्हाणां विधिनिषेभ्- 
भावनासु साक्षादनन्वयात्‌ अधन्दाभिपेयानां द्रव्यगुणकमेणामेव 
धमाधमजननराक्तिमत्त्वम्‌ । अत एव माप्य साधम्यप्रकरणे, “तयाणां 
धरमाधरभृकध्रतवञ्च '› इति । अतः प्रथमपरिज्ञातधमैजनकलव त्रयाणा- 
मेवास्तीति तावन्मात्रपरीक्षणमित्याशयेन तेषां भर्महेतुत्वमुक्त्वा रास्ल- 
मुपसंहरिप्यन्‌ तदुपयोगितयेव द्रव्यादिप्तेकेकस्य कारणत्वविधां सभा- 
विताम्‌ , `साधम्पेवेधरम्याभ्यां तत्त्वज्ञानात्‌ 'दयुपक्रमे अवदधज्ञेयतये दिषट- 
विवेचितसाधम्यवेधर्म्यान्तशतां- ददयति-- 

१. कारणमिति द्रव्ये कार्यसमवायात्‌ (३६५५) 

कारणमिती्येतत्‌ (कारणमिति प्रतीतिव्यवहारश्च) द्रन्ये कार्म 
समवायाद्‌ भवति । उत्पद्यमानस्य द्रन्यस्य गुणस्य कर्मणश्च द्रव्ये 
समवायात्‌ , यलूमवेते सत्‌ काथमुत्पचते तत्‌ समवाग्रिकारणमिति सर्वत्र 
द्रभ्यस्य समवायिकारणत्वमित्यथः ॥ १ ॥ 
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रम्यस्य निमित्तकारणत्वमप्याह--- 
` २. सयोगाद्वा (३६द) 

कारणमिति द्रव्ये इव्यनुवर्वते । समवायिकारणे तन्तुकपाखदो 
साक्षात्‌ परम्परया वा सेप्रोगादपि तुरीवेम-चक्रदण्डादो द्रव्ये 
कारणमिति प्रतीतित्धवदहारश्य । तथाच स्वसमवेतकार्यँ खय समवायि- 
कारण द्रभ्यम्‌ ; परसमवेतकार्ये कारणे निमित्तकारणमिति ॥ २॥ 

एव द्रन्यस्य द्वेधा कारणत्वमुक्सवा परीक्षितक्रमेण कमणः 
कारणत्वप्रकार समनन्तरमाद- 

२. कारणे समवायात्‌ (कर्मणि) कमांणि (३६७) 

पृदत्र हव कर्मणीति सप्तम्यन्तपाटो वा ; कर्माणीति प्रथमान्त- 
पालो वा यथा पञ्चमसूत्रे। कस्यापि कमेणः प्रकारान्तरेण कारणत 
 नाप्तीति द्रीयितुम्‌ , द्रम्यगुण्णपेक्षया कमेणां साक्षाद्‌ उ्यापारतया विध्य- 
न्वयिनां धरमरकतत्वमधिकमिति सूचयितुञ्च बहुवचनमिति चिन्तनीयम्‌ ! 
कारणमिबीत्यनुव्तते । कर्मणः काथ प्रति कारणत्वं तादरकार्यसमवापि. 
कारणे समवायाद्‌ मवति । संयोगविभागासमवायिकारण हि कर्म । 
तथाच हस्तादौ समवेत सत्‌ कर्मं कर्थकाथेप्रत्यासत््या दस्तसमवेतवि- 
भागसयोगकारणमिति ॥ २ ॥ 

 कारणेकार्थपत्यासत््याऽपि कर्मणोऽसमवायिकारणत्वमाह-- 

` उप. सू २. योगात्‌. तुरीतन्ठुसंयागाश्निमित्तादपि पे भवति । नतो 
दव्य निभित्तकारणमपि । 
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४. तथारूपे कारणेकार्थसमवायास् (३६८) 

तथर।रुप इत्येकं पदम्‌ । कमपदमप्यनुवःते । तथा परूवासिमंतं 
रप धमां यम्य तत्‌ | ताद्दो पृवसूत्राभिमतकातसजातये कार 
संयोगव्िदामे विभागदिरापि चैव; न त्वन्यत्रेति भावः| कचित्‌ सभरगादौ 
कमणः कारणत कारणकाथरसमवायात्‌ । कारणन का +समवापिकारणेन 
सह एकम्मित्तथं समवायाद्‌ भवि । चकारः कर्मा पूर्वाक्तिविधासमुचच- 
याथः । यदा दस्तत्रियया हस्तपुम्तकसयागो भवति, तद॑व शरीरपम्तक- 
सयोगोऽपि तथैव क्रियया हस्तगतया कारमेकारप्रलासच्या जन्यत 
इत्यथः । ननु क्रिभिदमपूवमुच्यत- तस्य सेभोगजसयोगतया कनकाचृत्व- 
प्रसिध्यमावादिति चत्‌ श्यताम्‌ | समवति कमण णव कारणेकाथ- 
प्रसासप्या कारणत [+गनाते दनीगस्य तत्र क।रणत्वकटूपना £ णवञ्चं 
युगपद सयोगद्भयमनपि मवनोरखोचित्यमपि | सथौगजस्योगोक्तिद्चन्येपु 
कुत इति चत्‌--ग्र्र खल्वङ्करिक्चिया, त द्गखिपुस्तकमशगहस्तपुस्तक- 
सवोगशषरीरमृस्तक्तनरोगाः, ततर व्यवरितायां क्रियायां कारणेकाथप्रस्वा- 
सत्पभावात्‌ दस्तपुस्तक्रसयोरादव गधोरपुन्तक्रसं वगो भवतेति । जतो ऽ- 
न्यतरकमजन्वः उभवक ग जन्यश्च समोगः | तद्भवे त सयोगणज इति | 
एय दस्तपूवदेशविभाग-दरीरपूवदे्तिमागीरपि हस्तक्रिया कारणत 
्रष्टञ्यम्‌ ॥ 

रूप इति प्रथवपदे कृत्वा रूपा्नेकगुणविपयतथा सूत्रव्या- 
रटयानमुपर्कर्‌ ॥ ५ ॥ 


चानय पाध कतमषन 





उप. मू.ज४८ रूपे तन्युल्पे कारणे फर्थप्रयासत्या परलयं प्रति असनवा- 
यिकारणर्स्वेमिलयथः । 
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अथ गुणस्य कारणत्वविधाः शसो दशयति--- 


९. कारणसमवाय।त्‌ सयोगः पटस्य (३६९) 
कारणमित्यनुवतते ! तन्तुद्रयमयोगः पटम्य कारणम्‌ -परटकारणे 
तन्तो समवायात्‌ | एव तुरीतन्तयोगोऽपरि पटकारणमेव । पर तुन 
तस्यासमवायिकारणत्वम्‌ , अवयवमत्रसमवतत्वाभावात्‌ ॥ "~+ ॥ 
कारणेकाथप्रव्यासत्तिमाह --- 


६. ऋारणकारणसमावायाच्च (३७०) 
करणं सयोग टस्यनुच¬ते | मडार्नरपरिमाण प्रति तृरखुपिण्ड- 
द्रयगतः प्रजन्नयाग््यः सयोगः परिमाणकारणमहातृलकारणनृरुफिण्ड- 
समवायात्‌ कार भक्तीति । ण्वरीतया ख्पादीनां कारणगुणानां काये- 
गुणारम्भकत्वमप्यत्रेव दद्थत ति वद्रिनव्यम्‌ | ६ ॥ 
गुणस्य कारणव प्रकारान्तरेण दलयति -- 


& सय॒क्तसमवायादग्नर्वेशेपिकम्‌ (३७१) 
परिरोप एव वरोषिकम्‌ | स्वाश्रवःयवच्द्रदोचिताव।न्तरसामान्य- 
विदोषयुक्ता गुणः । अरर्विदनोपगुण आप्यम्‌ , म्पदत्वव्याप्यजातिविरोष- 
वत्तया खाश्रः प्रथिव्यादितो व्यवच्छिनत्तीि । तत्‌ पाकजपरमाणुरूपा- 
दिक प्रति कारणम्‌--कायथसमवायिकारणपरमाणुसयुक्ताभिसमवायात्‌ | 


0, षा , र क 1 1) 





उप. स॒ ५. तंन्तुद्वयसषयोगः पटस्यासमवायिकारणं सभधायिकारणे स- 
वेतत्वात्‌ । 
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उद्रतोप्णस्पदीवत्तेजस्प गे सत्येव पःकजरूपाद्यत्पत्तिरित्यन्वयत्परतिरे- 
काभ्यामुप्णस्पर्शा निमित्तकारणमिति । एवमास्मगतः प्रयज हस्तक्रियां 
परति क्रियाकारणदस्तस्षयुक्ताससमवायात्‌ कारणम्‌। ण्व मुस्यदि- 
क्रियां प्रति स्वाश्रयसयुक्तटस्तसयुक्तातममसमवायरूपपरम्परा द्रष्टव्या । 
एव ज्ञानेच्छाधममाधर्माणामपि सयुक्तसमवाय।त्‌ बाद्यकाधकारणल्वम्‌ । 
इच्छादिकं प्रति ज्ञानादेः कारणत तु कारणसमवायात्‌ ; तुरीतन्तु- 
सयोगवत्‌ । 

एवै कारणत्वोपयिक्यः प्रत्यासत्तयो दिताः । तत्र अस्थास- 
मवापिकारणत्वम्‌ , अस्य निमित्तकारणत्वमिपि विवेकः गमकान्तरसा- 
ह।य्येनासाभिरथिगन्तु शक्य इति महर्षिस्तत्रोदास्तेि सिद्धं त्रयाणामेध 
प्रकारेण सवत्र कारणतमिति ॥ ७ ॥ 

ए सवकाथकारणानां द्रव्यगुणकमणां धमकारणत्वमपि 
दरायति-- . 

<. दष्टानां ष्प्रयोजनानां द्भावे प्रयोगोऽभपुदयाय (३७२) 

दृष्टानाम्‌ ' धन॑विरीषपरसूतात्‌ › इत्यारभ्य .“` क्रोपरिकम्‌ ? 
इत्यन्तः सूत्ररवैरोषिकदर्दीनेऽत्र टष्टानाम्‌ , टण्पगरोजनानाम्‌ पतदाहि- 
कोक्तनानापध्रकारकारणताशारितिया निज्ञातफखानां द्रऽ प्रगुणकर्मणां टष्ट- 
रूपपरयोजनाभावे सतिं आशन्नायचोदितः प्रधोगः अनुष्ठानमभ्युदयाय 
अदृष्टदवारकानेकपभरकाराय फरायेति । अय मावः-जल्चे द्र्प्रगुण- 





उप. सू. ८. शल्रोपदिष्रनापुपदिष्टप्रयो जननां ` कमणामनुष्ानमपूर्वाय । 
कुतः! टष्टाभवे = भ्रमविप्रल्िप्सादिरूपटण्पुदोषविरहादित्यथः । 
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कपिगोचराः सन्ति सहस्री विधयः, ्रीहिभिथजतः, ‹ अग्नीषोमीय 
पलामारुमेतः, "अरुणया पिद्काक्ष्या एकडटायन्या गवा सोमे क्रीणाति,, 
प्रोक्षिताभ्यामुलूखलमुसलाभ्यामवहन्ति', ` नि्न्थ्येनेष्टकाः पचन्ति", 
दध्नेन्दरियकामम्य जुहुयात", "शद कामयेत वधकः पर्जन्यः स्यादिति 
नीचैः सदो मिनुयात्‌", "लभिरोत जुदुयात्‌ खभकामः' इत्यादयः । ९ 
यथाह द्रतयगुणकरमेणां दे पलमन्वेषटवयम्‌ । सति तम्मिन्‌ तदर्थान्येव 
तानि। परंतु तत्रापि नियमांशानाद्धमम्तीति अमितेचनस्‌ते प्रागमि- 
दितमेव । असैमवदृदष्टद्रारफलनां तु चादितान्यादशफलाथत्वमदृ्ट- 
रामा ऽस्तीति तेषां प्रयोगो युक्त एव| अनेकधरकरम्य कारणत्वस्य 
ऊाकसिद्धम्य प्राग्दजितत्वन 7 वविधक्रारणव्वम्यापि म्दीकायत्वात्‌ । 
यद्यपि, ष्दधनेन्द्रियकामम्य जुहुयात इत्यादौ ऽ भिहोत्रहोमनिदरतिदृट 


शि 
५५ 


्रमो्ननमनि दध्नः अथापि वदू यदुदृरोन विदिनम्‌ , तत्र ट्ष द्वार 
मन्ति, उनादृष्टमिति विवेचनीयम्‌ । -न्द्रियाभरचच होमाश्रिनतया विहितं 
दधि नाटरए्रमन्नरण तत फः करपितु्र | ए नीचेम्टमपि सदोगत 
मानक्रियाधरितं मत्‌ पजनन्यरवधरुपफल्टतुः । अजर रास्र पषा 
्रभ्यादीनां निरपणम्‌ आत्मनस्वविचिचनाधतयेव, ण्य धर्मापयोगितया- 
पीति प्रतिपत्तव्यमिति ॥ ८ ॥ 

ननूपक्रमे, ‹ तद्रचनादान्नाव्रम्य परामाण््म | टति मूत्रेण घर्मव- 
चनादान्नायः प्रमाणमिदयुक्तम्‌ । ्रयप्येव मह उनपरिगहीतघमप्रति- 
पादकरवेन मह जनपस्मूीतस्वनेव वा प्रामण्यमनुमातुं शक्यते-अथापि 


यावत्‌ प्रामाग्यकारकं द नावसीयते, तावत्‌ अनुखनस्य पामाण्बस्य 
20 





506 वरोषकरसायनक्तदहिते [देश्वरस्थापनम्‌ 


स्थापनमनुमानतोऽसभवि । तत्र च नित्यनिदषित्वाद्‌ वद; प्रमाणमिति 
वादः षष्ठे निरस्तः, ‹ बुद्धिपूर्वा वक्यक्कतिरवेदे इत्यादिना । बुद्धिश्च 
पुसां विप्रछिप्सादिदोषदूषिपेवेति निश्चमचम्‌ । अतः कर्मविरोषयोग- 
विरोषसिद्धकारुणिकमह पिपरिव्ृदप्रणीतत्वेऽपि कारस्यैन प्रामाण्ये 
नूनमनाश्वासर एव । तथाच षष्ठाध्यायोक्तरीत्या आप्तगुणस्येव रब्द- 
प्रामाण्य प्ारकरयात्‌ प्रकृते कारकाभावालिवतमान परामाण्यं महाजन- 
परिग्रहः कथङ्कारमाखापयेत्‌ । असिद्धश्च महाजनपरिग्रट: सष्टधारम्मे | 
अतो नेतसादभ्युदयसिद्धिनिणय इति शङ्कायामाद- 


यद्वा कमयोगसिद्धसावेद्यकपिलादिकारुणिकङ्तस्वेन वेदप्रामा-' 
ण्यादमभ्युदयसिद्धिरिति अरम वारयितुमाह- 


# ९. अस्मदूवुद्धिभ्यो लिङ्गमरषेस्तद्वचनादान्नायप्रामाण्यमिति (३७३) 


कन्दली किरणावल्यनुसारात्‌ , कचित्‌ सूत्रपाटाचचेवमेव सूलम्‌ । ` 
न तु पृषभागरहितम्‌। आन्नायस्य प्रामाण्यमिति व्यस्पोक्तिरुपस्कारे । 
अत्र पुनः आन्नायप्रामाण्यमिति समस्तम्‌ । भाप्ये समस्तमेवोदाह्ृतम्‌ । 
तत्नाज्नायोदेरोन प्रामाण्यविधानमुपक्रमसूत्रे । अत्र तत्रोक्तान्नायप्रामा- 
प्यानुवादेन तद्वचनाधीनत्वविधानमिति भेदात्‌ तथा । यत्‌ तावदान्नाय- 
प्रामाण्य प्रागुक्तम्‌ , तत्‌ तद्वचनात्‌ तेन पुरुषधौरेयेण ईश्वरेण प्रणयना- 
द्रवतीति उत्तरखण्डाथः । तच्छब्द निर्देष्टव्य: पुरुषधो रेयः पूषैखण्डेन 





उप. पृ... तद्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यमिति सूत्रम्‌ । 
ईश्वरेण प्रणीतत्वादाम्नायः प्रमाणमित्यथ इति ॥ 
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खाप्यते । अस्मदुनुद्धिभ्य इति ओपचारिकावधित्वविवक्षया पश्चमी । 
स्थव्टोपे पश्चमी वा| पृवेसूत्रपयन्तप्रतिपादिते द्रव्यगुणकमजातम- 
त्राथात्‌ कृत्वेन संवध्यते | ऋषरियाव् णकवचनान्तः परमपुरुषपरः ! 
तथाचेद परिदर्यमानं महीमहीधरमटा्णवादिद्रम्यतद्गुणकमरूपम्‌ 
जसदृनुद्धी विंहायान्यम्येकस्याद्वितीयम्य तत्तदुपादानोपकरणाद्रिसर्वेगो- 
चरसाभाविकसाक्षात्कारयारिनः सकटलकार्यसकल्पसमकारनि्माण- 
निपुणम्य महापुरुषम्य लिङ्गमनुमापकमिि तशः । 





न॒ चेव सर्वजगत्खष्ठारं सकलप्राणिटितविदं परमकारुणिकं 
पुरुपोत्तमे परित्यज्य अन्यम्य कस्यचिदवुचीनस्यान्नाय विधातृत्वे किञ्चिद्‌ 
गमकमम्ति । भाप्ये आन्नायविधातणामिति बहुवचने गौतमधर्मसूत्र 
इृवान्नायपदेन' म्मृतिसंग्रहणात्‌ । कामे म्मृतिरूपाणामान्नायानामन्येऽ 
पयान्नतारः ; न मूलमूतम्या्नायस्य । भोक्तृमोग्यभोगो पकरणसषटसस्येव 
भोगमर्थकर्वः्योपदे शक्त्वस्या्युचितत्वात्‌ । अन्यथाऽ्वाचीनमहर्षि- 
्वृततरपि दौर्धट्यात्‌ । तथाच श्रतिः-“यो ब्रह्माणं विदधाति पूवे यो त 
वेदाश्च प्रहिणोति तस्म "ति । अतो नान्य आन्नायकता । पश्चात्‌ पुनः 
कैधिद्‌ ब्रह्मणे तदुपदिषटस्य वेदरशोरं शाम्तपोधलेन तस्येव महतो मूतम्य 
तच्छिष्यस्य चतुर्मुखस्यानुम्रहेण प्रत्यक्षीकृत्य प्राकाश्यन्तेति तावता न 
तेषां वरेदकर्पैतम्‌ । अनः प्रमाणमूतवेदादिदद्ितया विधया प्रकरृत- 
शाखदर्वितद्रव्यगुणकर्मपरििनि यथावद्‌ विदुषा यथामिलपितमभ्युदय- 
साधनाग्यनुषठेयानि ; निःश्रेयमार्थिना च कमयोगः ष्ष्ठोक्तयमनियमादि- 
" मयः, आत्मयोगश्च ज्ञानमयः साधु समानचचरणीय इति | 


08 ्रैरोषिकरसायनम्‌ 


द्रव्यादीनां कारणत्वविधा अभ्युदयाथेताम | 
सर्वज्ञसिद्धया वेदस्य प्रामाण्यश्चा { तमेजत्रघीत्‌ ॥ 


इतिः चाखपरिमम।पौ । दस्थमिदं लोकवेद सर्वोपयागि सर्व- 


श्रेयस्करं सवसेव्य परिष वेगेषरिफदटीनमिति ॥ ९ ॥ 
तकाणवेन कुमुमाञ्ननिविम्तरादीन्‌ 
ग्रन्थान्‌ बहून्‌ कृतवता कृतिर्‌ -उ्लेयम । 
वेरोषिकोपरि रसायननामधेया 





श्रीवीरगाघवथिरोमणिना व्यधायि | 


दु वदक्षोभकुक्षिम्भरिदटधिषणेो द्रिक्त-सर्वामियुक्त- 
प्राचीनप्राज्ञवेद्ये गहन इड क्ियानेष वैरो षिकेऽहम्‌ | 

सत्थ सधैत्र पृणः स तु हयवदनः सभत्िाधिदेवो 
विश्ात्ममखात्मह्यां ्यधित कृनिमिमां प्याजयन्‌ मां दयः. }; 


शाम्त्रेऽत्रेवमिदेवित्मु ञेथिल्यश्चारुचि टरत । 
विधत्ते पृष्टिमिष्टार्थान्‌ वेरोषिकरसायनम्‌ । 


वर्वेभ्यस्तिरातः प्राक यमहमररचं दरशनेऽम्मिन्‌ विमद 
प्रायेणाष्टादशचभ्यः प्रचरणमभजत्‌ सोज्त्र पश्चात्‌ विधाय । 

ईषद्‌ म्याख्याविमश तदनु बहु परामृश्य सूत्राण्यकाषे 
व्यायम्‌ ऋष्यक्षवस्विन्द्रधिगतगणने वत्सरे शाखिवाहे ॥ 
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सेयं वैरोषिकव्याख्या सोपस्कारार्थसंग्रहम्‌ । 
रसर्षिवसुचन्द्राब्दे सेम्कृत्येवे प्रकारयते ॥ 


दति वरैतानिकरसायनम्तदधिने वेरो षिकदरशने दरामे दहितीयमाहिकम्‌ 
दति दरामोऽध्यायः ॥ 
तर्काणवस्य पण्डितरलभ्य पूर्वात्तरमीमां साप्रदीपस्य देशिकदशेनधुरन्धरस्य 
उमयमीमां सावह्भस्य उत्तमूर. वार्यसचक्रवतिनो गीरराघवाचायरिरोमणेः 
अभिनवदे शिकस्य कृतिषु 
वेदो पिकदरहनव्यास्यानै 
वेदोषिकरसायने. सपम्‌ ॥ 
श्रीरस्तु । द्यभमस्तु ॥ 
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